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सथ्चालकीय वक्तव्य 


राजस्थानी भाषा का सुसमृद्ध साहित्य अ्रनेक साधु - महात्माओ, ज्ञानी- 
भ्राचार्यों और धमं-प्रवत्तंको की रचनाओ्रो से भरा पडा है, जिनमे से अनेक 
रचनाएँ प्रकाश मे श्रा चुकी हैं और झा रही हैं । तथापि बहुत बड़ी मात्रा में 
यह सत साहित्य के नाम से अभिहित सामग्री अभी तक इतस्तत. बिखरी पडी 
है, जिसकी खोज और शोध अनेक विद्वान्‌ कर रहे हैँ । महात्मा दादृदयालजी 
का स्थान भारत के मूर्घेन्य सतो मे माना जाता है । इनके सम्पर्क मे आकर 
श्रनेक प्राणियों को ज्ञान और तदनु जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हुश्ना है । तपोमूर्ति 
महात्माओ्रो के दशेन ओर प्रवचन-अ्वरण के फलस्वरूप अ्रनेक सामान्य जनो का 
उद्धार होता रहा है, भौर होता है । महात्मा रज्जब जी एक ऐसे ही प्रसग के 
ज्वलत उदाहरण हैं । 

महात्मा दादूजी के शिष्यो मे रज्जबजी का स्थान श्रग्नगण्य है। उनके श्रन्य 
दशिष्यो की भाति इन्होने भी अपने निर्मेल अन्तस्‌ की अनुभूतियों की श्रभिव्यक्ति 
अपनी बाणी और सवंड्गी नामक ग्रन्थ मे की है । दादूजी की वाणी और उसके 
ग्रभिप्राय को जिस लगन से रज्जबजी ने समभने के प्रयत्न किये झौर 
तदनूसार उसकी अभिव्यक्ति की उसको लेकर इनके शिष्यो का एक मडल 
“'रजबावर्ता नाम से ही प्रसिद्ध हो गया था। 


महात्माओं की बाणी श्रथवा शब्द ही वह साधन है जिसके द्वारा ये श्रपनी 
अ्तिमानृुषीय अनुभूतियो का प्रसार करके जड प्राणियों मे चेतन्य की घारा 
प्रवाहित करते हैं, उनके प्रगाढ तिमिराच्छन्न मानस को सहस्नो किरणो से देदीप्य- 
मान ज्ञानालोक से श्रापूरित कर देते हे और उत्तको जन्म-जन्मान्तर के बन्धनों 
से मुव्ति-लाभ कराते हैं। इसीलिये शब्द को ब्रह्म की सज्ञा दी गई है। 


महात्मा रज्जबजी की रचनाए सत-समाज और विद्वानों मे बहुत समय से 
प्रध्यवन का विषय श्र ज्ञान-प्राप्ति का साधन बनी हुई हैं। इनके प्रकाशन की 
भी कई बार व्यवस्थायें हुई हैं। कितने ही सस्करणो मे सही बातो के साथ श्रनेक 
आतिपूर्ण बातें भी सामने भ्राईं और इनसे सत्य पर पर्दा पडने का भय बना रहा । 
बहुत समय पूर्व स्व० पुरोहित हरिनारायराजी विद्याभूषण ने 'राजस्थान' कलकत्ता, 
वर्ष १, श्रद्धू ३-४ में श्रपना शोधपूरण लेख महात्मा रज्जबजी के विषय मे छपाया 
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था श्रौर बहुत सी ऐसी बातो पर प्रकाश डाला था कि जिनसे भ्रनेक विद्वानो के 
अम का निवारण हुआ भर सुपुष्ट प्रमाणों के श्राधार पर रज्जबजी के विषय में 
मान्यताश्ो को सस्थापना हुई । 


सन्‌ १६६० के नवम्बर मास में कानपुर नगर के डी० ए० वी० कॉलेज के 
हिन्दी विभाग के प्राध्यापक श्री ब्रजलाल वर्मा ने हमको सूचना दी कि 
उन्होने 'रज्जव वाणी पर श्रनुसधान करके श्रपना शोध-प्रबन्ध 'सत कवि रज्जब - 
सम्प्रदाय और साहित्य' शीर्षक से लिखा है, जिस पर उन्हें पी-एच० डी० की 
उपाधि भी “आगरा विश्वविद्यालय! से प्रदान की गई है। उन्होने यह भी 
सूचित किया कि वह शोध-पग्रन्थ उन्होने समूचे राजस्थान को तीच बार यात्रायें 
करके अनेक पुस्तकालयो का निरीक्षण एवं विद्वानों से परामर्श करने के बाद 
लिखा है श्रौर रज्जवजी सम्बन्धी श्रपनी गवेषणाओ का इसमे समावेश किया हैँ । 


राजस्थान में रचित और राजस्थानी भाषा के साहित्य की प्रतियों को उप- 
लव्घ करके उनके समीक्षात्मक सस्करण प्रकाशित करना अथवा गवेषरणात्मक लेखो 
को प्रकाश में लाना राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान की एक अन्यतम प्रवृत्ति है । 
इसलिये हमने डॉ० न्रजलाल वर्मा जी से उनके शोध-प्रवन्ध की पाडुलिपि मगवा 
कर देखी । डॉ० वर्मा ने वास्तव में बहुत परिश्रम और गहन श्रध्ययन्त के उपरात 
यह शोध-प्रवन्ध लिखा है जो राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध सत साहित्यकार के 
जीवन, साहित्य और दर्शन पर अध्ययनात्मक प्रकाश डालता है। साथ ही, 
तत्कालीव साम/जिक स्थिति और मानव-जोवन के विविध पक्षों का भी विवेचन 
किया है। पाचवे अध्याय में रज्जबजी के साहित्य की शास्त्रीय समोक्षा और 
सातवें भ्रध्याय में रज्जव साहित्य के पारिभाषिक शठदो का विवेचन बहुत उपयोगो 
रूप में हुआ हूं । 
पुस्तक का मुद्रण यद्यपि सन्‌ १६६१ में ही प्रारम्भ हो गया था परन्तु 
धीच चवीच में कई बार श्रडचरनें भो आईं। कई बार प्रेस कॉपी को सशोधन के 
लिये लेखक महोदय के पास भेजना पडा भ्ौर प्रूफो की जो जोधपुर से कानपुर 
तक शभ्रोर फिर कानपुर से जोधपुर तक यात्राए होती रही ठज्जन्य विलम्ब 
भो सहज सवोध्य है। फिर भी, डॉ० वर्मा ने जिस लगन श्रौर तत्परता से इस 
कार्य का सम्पदन किया है वह सर्वेथा सराहनीय हैं और उनकी विद्वत्ता के 
अनुरूप हू । राजस्थान की कितनी ही यात्रायें करके श्रवेक स्थलों पर जा जा कर 
उन्होंने रण्त्पय साहित्य को समभने के प्रयत्न किये हैं जो ऐसे शोध-विद्वान 
को रुचि श्लौर लगन का परिचायक हैं। उदाहरणार्थे, पुष्कर तीर्थं-निवासो 


| ह | 


श्रीकृष्णक्ृपाकुटीर के स्वामी श्री नारायणदासजी भी एक-दो बार यहा प्रतिष्ठान 
में पधारे थे ओर उन्होने कृपापुर्वंक डाक्टर वर्मा को रज्जब साहित्य के कठिन 
स्थलो पर निर्देशन देने की बात बताई। डॉ० वर्मा ने भी झपने वक्तव्य में 
इसका उल्लेख किया है। वास्तव में, सतो के साहित्य में बहुत से ऐसे कठिन 
स्थल और पारिभाषिक शब्द समाविष्ट रहते हे कि जिनको सम्प्रदाय के विशिष्ट 
विद्वान ही खोल कर समभा सकते हैं भ्रन्यथा तो श्र्थ का श्रनर्थ होने का भय 
रहता है । डॉ० वर्मा ने इसका पुरा-पूरा ध्यान रखा है और स्वामीजी जेसे 
सम्प्रदाय के मर्मजझो से आवश्यकतानुसार मार्ग-दर्शन लेकर इस शोध-प्रबन्ध को 
तैयार किया हैं, जिसकी उपयोगिता नि.सन्देह हैं । 


बहुत सावधानी बरतने पर भी मुद्रण में एक मोटी भूल रह गई है, वह यह 
हैँ कि पुस्तक के पृष्ठ २० की बारहवी पक्त मे रज्जबजी की श्रायु १२२ के 
स्थान में ६२ वर्ष छप गई है, जिसको सुधार कर पढने के लिये पाठको से 
अनुरोध हैं। राजस्थान में इस दीघंजीवी श्रौर श्रनुभूतिपरायण निर्गुण सत के 
साहित्य पर इस रूप में समीक्षा को प्रकाशित करते हुए प्रतिष्ठान की ओर से हम 
डॉ० वर्मा को उत्तके परिश्रम के लिये पुन. धन्यवाद देते हैं श्रौर भ्राशा करते हे 
कि श्री ब्रजलाल वर्मा के इस शोध प्रबन्ध से श्रन्य अ्रनुसन्धित्सुओ को दिशा 
मिलेगी और साधु-सम्प्रदाय को सतोष प्राप्त होगा । 


मध्ययुगीन सकटकालीन परिस्थि तयथो मे चारो शोर धामिक श्रत्याचार 
होने लगे तो श्रनेक सत-सम्प्रदायो को वीर-भूमि राजस्थान मे ही प्रश्रय और 
प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। कतिपय घर्माचार्यों ने श्राततायियो से श्राक्रान्त हो 
कर. राजस्थान की रियासतो के सरक्षण मे रहना उपयुक्त समभा भ्रौर वे 
क्रमश. यहा श्रा श्रा कर अनेक स्थलो मे बस गये। राजस्थान के विभिन्न भुभागो 
मे श्रद्यावधि श्रवस्थित विविध सम्प्रदायों के घर्मेस्थान इस के प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । इस प्रकार राजस्थान में एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण बन गया था 
जिसके परिणामस्वरूप श्रनेक नवीन सन्त-सम्प्रदायो का जन्म भी हुआ । दादू, 
राभस्नेही और विश्नोई आदि सच्त-सम्प्रदायो का जन्म श्रौर विकोस राजस्थान 
में ही हुआ था । इन सम्प्रदायो के श्रन्तगंत राजस्थानी भाषा मे बहुत साहित्य 
का निर्माण हुआ जो इस भाषा की स्थायी निधि है। इस प्रकार का अ्रधिकाश 
साहित्य श्रमी तक भो श्रन्धकार मे पडा है। श्राशा है कि प्रस्तुत “रज्जब- 
साहित्य भ्रध्येताश्रो को अन्य सन्‍्तो के विषय मे भी प्रयत्नशील होने को उत्साहित 
करेगा । पे 


का 


- यह पुस्तक भारत सरकार के शिक्षामन्त्रालय की “आधुनिक भारतोय भाषा 
विकास योजना-राजस्थानी' के श्रन्तर्गत प्रकाशित'की जा रही है, जिसके व्यय 
में से पचास प्रतिशत श्रनुदान केक्द्रीय सरकार के-उक्त ममचालय से प्राप्त हुआ 
हैं । तदर्थ हम केन्द्रीय सरकार के आभारी हे । 


मुत्ति जिंनविजय 
सस्मान्य सचालक 


५203०: 05 (0७0७४ 2७४७४ ७४४४४ 28० 38 3४ जल“ 2: जिओ 
हर कह >> 
गन] 


पक लाक के पापा "कशीनितानत था शनिकलनरलम 223 थार 
मरे 












५ 
हद *339.. 


4 


नस 


कर 

के 
ट 
४९63. 


रे ः 
282 
कक] 
अं 
हे 


के रैक 
६: 
आल 
है शा 
हु 
एक 
र्‌ 


रे 42 हु 
, 
हा के ) 
52 
“रकआर 


की 
है 


कस 
रे 
+प 


ै 
मेक 3 
लि 2/2/ 99% 
३३. हू 
दम 
किये ४ 


॥ 
| 


2 
रद 
कफ 
से 
छ& 
रु, 


4 पे 
ख्ै 


् 


है 





परम पूज्य पिता स्व० बिहारीलाल जी जिन्‍्होने २० मई सन्‌ १६४० को शअ्रपने स्वर्गंमन 


से पूर्व भ्रपनी ममतामयी एव पुण्यकरी दत्तियो से यावज्जीवन मुझे परस्वती-साधना 
में प्रदत्त रखा, जिनको में भैया कहता था श्रौर जो मुझे भैया कहते थे, 
उन्ही के महिमा प्रकृष्ठ कर-युगल मे 'सत कधि रज्जव--सम्प्रदाय 
झौर साहित्य शीर्षक मेरा यह शोध ग्रथ श्रद्धा 
सहित समपित है। 


मैया तव तक अमर घरा पर तुम, जव तक यह ग्रथ श्रमर 
जब तक तुम हो अमर, अमर मैं भी तव तक हे पितृ प्रवर 


तुम्हारा मैया 
च्रजलाल 


उपोदुचात 


श्रतुमन्धान-कार्य का मूल्य मेरे मत में श्रसाधारण था । उधर काये पूर्ण हो 
जाने की उपलब्धि का काल्पनिक सम्भाव्य सुख भी मेरे हृदय मे समान प्रतिष्ठा 
का भ्रधिकारी बता। कार्य की गुरुता का श्रतुमान जहा एक ओर मुझे इस भाशका 
में डाल देता कि मैं अपने पुरुषार्थ से साधना का उपयुक्त मूल्य चुका सकूगा कि नहीं-- 
वही दूसरी भ्ोर कार्य-पूरति की सम्भावित उपलब्धि मुझे विवश कर देती कि मैं 
हिन्दी साहित्य मे कोई ऐसा विपय खोजू जिसे अनुसन्धान-कार्य की वर्ग-तालिका 
से बिन। किसी रूरियायत के रखा जा सके । इस दृष्टि से मेरे सामने गवेषणा 
का दोहरा काम था--एक श्रनुसन्धान के लिये अश्रनाविष्कृत विषय की खोज 
करना-दूसरा उपयृक्त विषय के खोज लेने पर विषय के श्रन्तवर्ती स्वरूप की 
गवेषणा । इसी प्रयोजन-सिद्धि को लक्ष्य मे रख कर मैने विषय की खोज मे 
लगभग ४ वर्ष लगाये | सन्‌ १६५० से सन्‌ १६९५३ तक । इतनी अ्रवधि मे जो 
विषय मेरी हृष्टि मे शाया उसी की विवेचना के रूप मे प्रस्तुत कृति श्रापके 
समक्ष है। विश्व-विद्यालय से विषय के स्वीकृत हो जाने के उपरान्त दो वर्ष तक 
सत कवि रज्जब-सम्प्रदाय श्रौर साहित्य--यह विषय मेरे लिये समस्या बन 
गया--एक उलमन-सा लगने लगा । यह में कही श्रागे बताऊंगा कि इस विषय 
के चुनाव मे प्रेरक कौन था। इस प्रकार ये दो वर्ष व्यर्थ चले गए । सन्‌ १९५५ 
कंलेन्डर मे उतर आ्लाया । सन्‌ १६६० के मई मे मैंने कार्य पूरा कर दिया । ५५ 
शौर ६० के बीच ४ वर्ष होते हैं। इस प्रकार विषय की खोज में मेने ४ वर्ष 
लगाये तथा विषय पर शोघ करने में भी चार वर्ष । २ वर्ष उलभन में बीते । 
पूरे १० वर्ष हो गए | एक दशक में ३२४ पृष्ठ का यह कार्य पूरा हुआ । किन्तु 
इसमें कालकी दीघेता का ऊपर-ऊपर से भ्रम भले हो--भीतरी अ्रसलियत कुछ 
और हैं । इसी बीच सेंने महात्मा कवि रज्जव की सम्पूर्ण मौलिके रचनाओं का 
६१४ पृष्ठ का सग्रह भी सम्पादित श्र प्रकाशित किया । रज्जबजी की दूसरी 
कृति 'सर्वांगी' के सम्पादन का कार्य भी हाथ में लिया ओर उसे कुछ दूर तक 
पहुचाया है। सर्वांगी में रज्जवजी ने श्रपने पूर्ववर्ती सन्त कवियों की श्रेष्ठ वानियों 
का अगबद्ध चयन एवं सम्पादन किया है। शोघ-कार्य के पूर्ण होने पर मुझे इस 
विचार से परितोष मिला कि एक दु साध्य काम सघ गया और यह सोच कर में 
आ्रानन्द-पुलकित हुआ कि मेंने एक सम्पन्न नया कवि हिन्दी-भक्ति-साहित्य को 


२ ] सत कवि रज्जब - सम्प्रदाय झोर साहित्य 


दिया--पठान-कुल में जन्म लेने वाला मुसलमान कवि--जिस मुसलमान हरि- 
जन पर कोटिक हिन्दू वारने की प्रेरणा सार्थवती हो जाय । 
इस सन्त कवि के प्रसंग में भत्‌ हरि की उस उक्ति का स्मरण हो आता 


हे 
सनसि वचसि फाये पुण्य पीयूष पूर्णा- 
स्त्रिभुवनमुपकार श्रेणिमि प्रीणयन्त । 
पर गुण परसाणुन्पवंतीक्षत्य नित्य, 
निज हृदि विकसन्तः सत्ति सन्‍्तः कियन्तः ? 
जिनके मन, वचन श्रौर शरीर में पुण्यामृत की धारा प्रवहमान्‌ है, जो 
अ्रपने उपकारो से त्रिलोकी को प्रसन्न करते हैं तथा जो दूसरो के अ्रणुप्रमाण गुणो 
को पर्वेत तुल्य विशाल बना कर शअ्रपने हृदय में प्रसन्नता का श्रनुभव करते हैं, 
ऐसे महात्मा विश्व में कितने हैं ? 
रज्जबजी ऐसे ही महात्मा थे । प्रश्न यह उठता है कि सन्त रज्जब को मैंने 
अपने अध्ययन का विषय क्यो बनाया, विषय-निर्वाचन में कौन प्रेरणाए कार्यें 
कर रही थी, रज्जबजी की किन विशेषताओं ने साग्रह मुझे श्रपनी श्रोर श्राक्षष्ट 
क्रिया ? इसका उत्तर शअ्रपित करने की श्रावश्यकता श्रौर इसमे मेरी प्रसन्नता 
सहज अ्रनुबन्धिनी सी प्रतीत होती हैं। मेरा विश्वास रहा है कि जिस साहित्य 
में जीवन को उदात्त एव मगलमय बनाने की सामथ्यें न हो वह साहित्य मोघ है, 
निष्प्रयोजन है। दूसरी श्र वह कृति, जिसमें मानव-हृदय को भावोद्बुद्ध करने 
की क्षमता न हो, जिसमें केवल सदाचार के नियमो की विवेचना हो, वह कृति 
धर्म ग्रन्थ हो सकती है, काव्य-कृति नही । एक श्रोर यह विश्वास मेरे हृदय 
में सक्रिय था, दूसरी शोर अनुसन्धाता की यह स्वाभाविक प्रबल इच्छा कि विषय 
ऐसा हो जिसके उद्घाटन मे शोध-साधना की सार्थकता प्रमाणित हो सके । ऐसी 
स्थिति में मेरा ध्यान वार॒बार कबीर शौर तुलसी के श्रास-पास चक्कर लगा 
रहा था, किन्तु यह दोनो कवि श्रन्य विद्वानों द्वारा पूर्वान्विष्ट थे। फिर मुझ में 
इतने गहरे अवगाहन की क्षमता कहा कि विद्वानों द्वारा खोजी गई साधना-सीपी 
का मुह पसार कर उससे किसी नवीन ज्ञान-मुक्ता को निकाल लेता। भय यह 
भी था कि कही सीपी को ही मोती न मान बेढ«ूं श्रीर बाजार मे उसे मोती के 
दामो मे बेचने की चेष्टा मे साहित्य-प्रवचक समभा जाऊ। 


सग्रुण वेष्णव उपासना के देनन्दिन-विधान मुझे अपने शैशवकाल से ही 


अपने घर में देखने को मिलते थे। साधुश्रो और सन्यासियो में मेरे स्व० पिताजी 
की अखण्ड निष्ठा थी। श्राये दिन घर में घाभिक कृत्य होते रहते थे, पर न 


उपोदघात | ३ 


जाने क्यो प्रारम्भ से ही मेरे चित्त में निर्ग ण निराकार तत्व के प्रति एक विशेष 
श्राकर्षण था, जब कि सग्रुण-साकार के प्रति कम श्रास्था नही । श्रपने हृदय की 
इसी भाव-भूमि में स्थित मेने रज्जबजी को चुना । 


सुना था, समान समान की भश्रोर हो श्राक्ृष्ट होता है, समान 
शील व्यसनेषु सख्यम' । पर मेरे मत का इस सत कवि की शोर झ्राकृष्ट होना 
तो इस उचक्ति का विपयंय ही है । कहा सतो के निसर्ग दुर्बोध श्रप्राकृत श्राचरण 
और कहा भ्रबोध विक्‍लव मेरा प्राकृतजनोचित्त पड़विकाराभिभूत जीवन ! मेरे 
जीवन में जिन तत्त्वों का श्रभाव था, कदाचित्‌ उन तत्त्वों की श्रोर मेरी प्रवृत्ति 
मेरा व्यामोह मात्र थी । इस कूंठा के होते हुए सत-बानी तथा सत चरितामृत 
की श्रोर मेरा पक्षपात उत्तरोत्तर बढता हो गया । भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाता । 


दिवसो मासो में वर्ष बीतने लगे । ज्ञान सागर प्रेस बम्बई को छपी 'रज्जव- 
बानी! किसी प्रकार उपलब्ध हुई, बडो ललक से उसका अध्ययन प्रारम्भ किया, 
किन्तु ग्रथ के लगभग प्रत्येक पद के अशुद्ध मुद्रित होने के कारण प्रारम्भिक कार्य 
मे कोई प्रगति न हुई। मैंने नारनोल के स्वामी गोविन्दराम जी लायकराम 
के मन्दिर वालो को एक पत्र लिखा, जिन्‍्होने प्र॒त्युत्तर मे लिखा, “रज्जबजी 
महाराज की वाणी का श्रथं समभने वाले महात्मा बहुत हैं, जो राजस्थान मे 
रहते हैं। यदि श्रापको श्रावश्यकता है तो में उनसे पत्र-व्यवहार करके 
श्रापको सूचना भेज दूँगा ।” यह जान कर मुझे कुछ आशा बघी, किन्तु 
जयपुर दादू महाविद्यालय के विद्वत्प्वर स्वामी मगलदासजी द्वारा भेजा गया 
२७-८-५४ का उत्तर बंधी बधाई आाशा का अ्रवरोधक बन गया--“रज्जबजी की 
वाणी की जानकारी रखने वाले दादूपथी सम्प्रदाय मे दो महात्मा थे, उन दोनो 
का ही स्वरगवास हो चुका है। जयपुर मे इसका ठीक से कोई जानकार नही 
है ।” यह उत्तर प्राप्त करने के उपरान्त मैने जयपुर जाना श्रावश्यक समभा, 
किन्तु इस पर स्वामी मगलदासजी का उत्तर आया, “आप जानते हैं, सामास्य-- 
तया हिन्दी के विशेषज्ञ सन्‍्त-साहित्य से श्रपरिचित से ही रहते हैँ, श्रत उनसे तो 
इस कार्य मे कोई सहायता मिलने की आराशा नहीं । इस काम में तो उसी से कुछ 
लाभ हो सकता है जो कुछ स्वय जानता हो--ऐसा व्यक्ति कोई लज़र में नहीं 
है । जिनके लिए मेने लिखा था वे चातुर्मास निमित्त जयपुर से बाहर हैं।” कार्य 
में इन व्यवधानो के होते हुए भी पण्डित परशुरामजी का सन्‌ १६५४३ का लिखा 
हुआ पत्र मेरे क्षीण साहस के टूट जाने से वाल-वालू बचा रहा था। “मुझे यह 
जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि झ्ाप रज्जबजी के विशेप अध्ययन की श्रोर 
प्रवुत्त हुए हैं । रज्जवजी की वाणो प्रकाशित रचना है भौर 'सर्वंगी' श्रभी तक 
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अ्प्रकाशित है । इन दो रचनाश्रो के अ्रतिरिक्त उनकी श्रन्य किसी कृति का 
पता नही है। सम्भव है स्वामी मगलदाम दादू महाविद्यालय, मोती डूंगरी, 
जयपुर से पूछताछ करने पर कुछ विशेष पता चल सके । मेरा सहयोग सदा 
सुरक्षित है ।” 
श्रन्तत सन्‌ १६५६ के दशहरे में मे जयपुर पहुँच गया । सतो का सान्निध्य 
सदेव वरदान-प्रद होता है । भोजन करते समय स्वामी मगलदासजी ने मुझसे कहा, 
“ग्रापके सौभाग्य से रज्जब साहित्य के विशेपज्ञ स्वामी नारायणदासजी पुष्कर 
वाले आा गये हैं । रज्जब साहित्य के अध्ययनार्थ श्राप भोजन के उपरान्त तत्काल 
उनके साथ पुष्कर के लिए रवाना हो जाय ।” पृज्यपाद स्वामी नारायणदासजी 
ने स्नेहपूर्वक मुझे साथ ले लिया। पुष्कर में रह कर मेंने रज्जब बानी का श्रध्य- 
यन एवं पाठ-शोधन किया, किन्तु श्राधा कार्य फिर भी शेष रहा, जिसको पूरा 
करने के लिए एक वर्ष वाद मुझे पुन जयपुर तथा पुष्कर जाना पडा। इन दोनो 
यात्राग्रों मे नारायणा के दादू द्वारे मे सगृहीत विपुल-सत साहित्य की हस्तलिखित 
प्रतिया देखने को मिली । वहा के स्वामीजी व पुजारी हरीरामजी ने उदारता- 
पूर्वक सारे साहित्य को एक विहृगम दृष्टि से अवलोकन करने का मुझे अभ्रवसर 
दिया । 
ग्रब मेरे अनुसधान के कार्य की रूप-रेखा कुछ-कुछ स्पष्ट हो चली । इसी 
बीच मैंने यह भी चाहा था कि जयपुर के स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायण शर्मा 
का सग्रहालय भी देखू, किन्तु पता यह चला कि उनकी सारी साहित्य-सम्पत्ति 
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर को समपित कर दी गई है--इस झार्ते पर कि 
सरकार पुरोहितजी की सामग्री को जयपुर से न हटाये जिसके लिए श्रावश्यक 
हो गया कि 'प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठानन जोधपुर को एक शाखा जयपुर मे भी रहे 
जिसमे पुरोहितजी की साहित्य-सामग्री सरक्षित रह सके । पुरोहितजी के उक्त 
सम्रहालय से मुझे विशेष श्रपेक्षित सामग्री न उपलब्ध होसकी । पृष्करवासी स्वामी 
नारायणदासजी ने मुझे रज्जब वानी का श्रथे मात्र ही नही बताया प्रत्यत रज्जब 
साहित्य को समस्त अन्तविशेपताशरो से मुझे परिचित कराया, कुछ नये पारि- 
भापिक छब्दो के अर्थ बताये तथा कुछ श्रन्तकंथाये स्पष्ट की | शोध-सामग्री 
सफलित होने लगी, सूचनाश्रो का सचय होने लगा । शोध-प्रबन्ध की रूप-रेखा 
के अनुसार कायें प्रारम्भ हो गया। मेरी यह प्रत्तीति दृढ हो गई कि विद्वात्मा 
की कृपा सतो के माध्यम से ही पृथ्वी पर उतरती है । 
रज्जबजी का साहित्य हिन्दी-जगत्‌ के लिए कुछ नवीन सा है तथा समा- 
लोचना श्रौर विवेचना के लिए तो और भी नवीन है। रज्जबवानी का प्रकाशन 
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सवत्‌ १६७४५ में ज्ञान सागर प्रेस मादुगा, बम्बई से हुआ था, किन्तु नितान्‍्त 
अशुद्ध मुद्रित होने के कारण वह न होने के समाव ही रहा। राजस्थान और 
पंजाब के दादू-पंथियो के बोच यद्यपि रज्जब-साहित्य का पठन-पाठन चलता 
रहता था, किन्तु हम उसे हिन्दी साहित्य के अध्ययत की विकसित परम्परा के 
अन्तर्गत नही रख सकते । उस पठन-पाठन की पृष्ठ-भूमि में दादू सम्प्रदाय की 
धामिक आस्था ही मूल प्रेरक थी। पुरोहित हरिनारायण शर्मा के “महात्मा 
रज्जब' शीर्षक लेख तथा पण्डित परशु रामजी चतुर्वेदी की पुस्तक उत्तरी भारत 
की सत परम्परा” से इतर रज्जबजी पर कोई आलोचनात्मक सामग्री उपलब्ध 
नही होतो और सम्भवत लिखी भी नही गई । श्रपेक्षित सामग्रो के ग्रभाव मे 
मेरा यह कार्य श्रपनी छोध-सीमाश्रो से भले ही पीडित हो, कितु इससे एक 
नवीन निग ण घारा के समृद्ध सत कवि का घूमिल रेखा-चित्र तो प्रस्तुत हो ही 
जायगा, जिसमे अन्य सुधी-सांघक सुविधा से अ्रपनी इच्छानुसार रग-पोजना कर 
सकते हैं। मेरा यह प्रयास रज्जब-साहित्य की समालोचना का 'श्रथ/ है 'इति' 
नही--प्रयत्न है, सिद्धि नही । 


प्रथम श्रध्याय मे रज्जवजी की जीवन-सामग्री पर विचार किया गया है । 
मुझे यह स्वीकार करने मे सकोच नही है कि रज्जबजी के जीवन पर कुछ 
श्रधिक स्पष्ट निर्श्रान्त सूचनाये प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, पर यह मेरा और 
विषय का दुर्भाग्य है कि मेरे द्वारा यत्किड्च्चित उपस्थित किये गये तथ्यों से आगे 
न वो श्रन्त.साक््य के आधार पर और न बाह्य साक्ष्य के श्राधार पर कोई 
सामग्री प्राप्त होती है। महात्मा नारायणदासजी के परामर्शों का मैंने इतस्तत 
उपयोग किया है। दादू-पथ मे इन महात्मा के अतिरिक्त श्रन्य कोई ऐसा महा- 
त्मा नही है जो रज्जब साहित्य मे विशेष रुचि श्रथवा जानकारी रखता हो । 
मेंने रज्जजजी के जीवन के कतिपय पटलो पर प्रकाश डालने के लिए पुरोहित 
हरिनारायण शर्मा के विचारो का श्राश्षय लिया है। उन्ही के द्वारा सम्पादित 
सुन्दर ग्रथावली' से भी कूछ सहायता प्राप्त हुई है । रज्जबजी का जीवन-वत्त 
झ्तोत के ऐसे गहन तिमिर मे विल॒प्त हो गया है कि उसका श्रधिक परिचय 
पाना कठिन ही नही, अ्रसम्भव प्रतीत होता है । चतुर्वेदीजी की उत्तरी भारत 
की सतपरम्परा' भी इस दिल्या मे उपयोगी सिद्ध हुई, किन्तु इन बहुविघ सूच- 
नाझो के समस्त उत्सो का मूल उद्गम एक ही प्रतीत होता है। उनकी जीवन 
सामग्री खोजने का प्रयत्न मेने उनके दो तीन थाम्मो (गहियो) मे किया। जैसे-- 
निवाई, भादवा तथा सागानेर) किन्तु इन स्थानों में कोई ऐसे साधू नही रहे, 
जिनसे कुछ श्रधिक जानकारी प्राप्त होती । अ्रत. समस्त सम्भव साधनों का सदु- 


६ ] सत फवि रज्जब - सम्प्रदाय श्लौर साहित्य 


पयोग करने के उपरान्त जो तिष्कर्ष उपलब्ध हो सके, उन्हीं से सतोष 
करना पडा । 

द्वितीय श्रध्याय मे रज्जव-युगीन सामाजिक स्थिति पर विचार किया गया 
है । इस श्रध्याय के विचारो का आधार आधुनिक इतिहासकारो के वे ग्रन्थ है 
जिनमे उस काल की सामाजिक स्थिति पर प्रामाणिक ढग से विचार किया गया 
है । सोलहवी-सत्रहवी शताब्दी के इतिहास के सम्बन्ध में इतिहासकारो को 
कोई भ्रम नही है, इसलिए यह मान लेने में हमें कोई कठिनाई नही है कि इस 
अध्याय मे दो गई अपेक्षित सामग्री श्रभीष्ठ विषय को सुस्पष्ट करने के लिए 
पर्याप्त है । 


तृतीय श्रध्याय में महात्मा दादू दयाल के सिद्धान्तो का सामान्य परिचय 
दिया गया हे । उसमे दादून्‍सम्प्रदाय का भआविर्भाव, सिद्धान्तो की पृष्ठ भूमि 
एवं प्रभाव तथा पथ में रज्जबजी का स्थान श्रादि विषयो पर विचार 
किया गया है । द्वितीय और तृतीय श्रध्यायो में केवल उन्ही ग्रथो का उपयोग 
किया गया है जिनकी विपय-निरूपण में क्रिसी न किसी प्रकार की उपादेयता 
और महत्ता है। दादूजी के सिद्धात्तो की विवेचना में दादू बानी तथा श्रन्य 
साम्प्रदायिक सामग्री के उपयोग के साथ ही जो पथ सबधी सूचनाये मुझे राज- 
स्थान की यात्राओ में प्राप्त हुई, उनका भी यथापेक्षित उपयोग मैंने किया है । 


चतुर्थ अध्याय मे रज्जबजी की श्राध्यात्मिक एवं दाझशनिक श्रनुभूतिया भेरे 
पर्यवेक्षण का विषय रहो हैं । जिन परम्पराओ का रज्जबजी पर सीधा प्रभाव 
पटा है उनका उल्लेख मुझे श्रधिक न्यायसगत प्रतीत हुआ । उदाहरणार्थ नाथो, 
सूफियो, वैष्णव तथा णैव मतो का प्रभाव रज्जबजी पर सीधे न पड कर कबीर 
भ्रौर दादू के माध्यम से पडा, ऐसी मेरो धारणा है। इसीलिए कवीर भौर दादू 
के विचारों एवं घामिक विदवासो का उपयोग भी यथास्थान किया गया है । 
वीद्वो का प्रभाव यत्किचित्‌ रज्जवजोी मे लक्षित होता है । उप्तकी व्याख्या अतिम 
श्रध्याय के पारिभापिक णब्दो, शृत्य, सहज-शून्य, एवं मध्यम मार्ग के श्रन्तर्गत की 
गई है । बोद्ध धर्म का रज्जवजी पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाना मुझे तकंसम्मत 
नही प्रतीत हुआ्ना । इसी प्रकार नाथन्योगियो के प्रभाव की वात है । रज्जवजी 
के धामिक विश्वासो की पूर्व भूमिका के रूप में मैने प्रत्येक शास्त्रोक्त मत की 
व्यास्या प्रस्तुत कर दी है। मूल मतो की पीठिफा पर ही हमने रज्जबजी के 
घर्म-भाव वा परीक्षण फिया है, और इसके लिए विभिन्न घामिक-मत-मतान्तरो 
यो सामग्री का भी उपयोग करने की यथाशक्य चेप्टा की गई है । 

पाँचिवें अध्याय मे रज्जवजी के साहित्य फी काव्य-शास्त्रीय व्यास्या की गई 
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है । इस अध्याय मे यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि कवित्वमयो श्रभि- 
व्यक्ति एवं साहित्यिक सौन्दर्य की दृष्टि से कबीर और दादू पथ मे रज्जबजी के 
टक्कर का दूसरा कवि नही है। रज्जबजी की भाषा श्रीर छद॒-पद्धति पर भी 
विचार किया गया है। अपने विवेचन मे प्रबन्ध को अनावश्यक विस्तार से 
बचाने का प्रयत्न मैने सर्वेत्र किया है । रज्जबजी का साहित्य मुखरित दशा मे 
पाठको के सम्मुख भा सके, इसका श्राद्योपात ध्यान रखा गया है | रज्जबजी के 
साहित्यिक मूल्याकत्त मे उनकी वाणी से ही उद्धरण उपस्थित किए गये है । 
उनकी सकलित कृति 'सर्वागी' से जानबूक कर उद्धरण नहीं प्रस्तुत किए गये 
क्योकि उसमे एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न सतो को उक्तियो का सम्रह किया 
भया है, जिनमे बहुतो से सत-साहित्य के विद्वान्‌ प्रायः परिचित हैं । हा, 'स्वंगी' 
के विषयो की श्रग-तालिका अवश्य प्रस्तुत की गई है, जिससे पाठक 'सर्वागी' का 
एक सामान्य परिचय प्राप्त कर सके । 


छठे श्रध्याय मे रज्जबजी के साहित्य में नियोजित मानव-जीवन के विविध 
पक्षो पर विचार किया गया है। इस श्रध्याय मे मेरा भरसक प्रयत्न रहा है कि 
निरूपण पूर्णत रज्जबजी को साहित्य-सामग्री पर ही आधारित रखा जाय, 
जिससे रज्जबजी की मानवे-जीवन सम्बन्धिती मूल घारणाओ से पाठक-वृन्द का 
परिचय हो सके । 

सातवें अध्याय मे रज्जबजी के साहित्य मे प्रयुक्त कतिपय पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या दी गई है। 'पोरत' और “दिब! इन दो शब्दों की व्याख्या 
विशेष अ्रवधेय है क्योकि दादूपथी साहित्य मे इन शब्दों का प्रयोग कई स्थानों 
पर साभिप्राय किया गया है । इन छाब्दो मे अन्तहिंत श्रर्थ को बिना समभे उन 
स्थलो मे कवि द्वारा प्रेषित आशय को नही समझा जा सकता । इसी उद्द दय से 
मेंने उक्त दोनो शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली के श्रन्तगंत रखा है । परि- 
शिष्ट मे रज्जबजी के शिष्यो श्रौथ थाभो की सामान्य सूचना उपस्थित की गई 
है, परन्तु इस विषय का भी रज्जबजी के जोवन से एकान्त सम्बन्ध होने के 
कारण प्रमाणाधारित विस्तृत तथ्य नही प्रस्तुत किए जा सके । है 


सत रज्जब पर कार्ये करने में जो बाघाएँ श्रोर कठिनाइया उपस्थित हुईं, उनका 
निराकरण मुख्य रूप से श्राठ व्यक्तियों द्वारा हुआ-स्व प विष्णुदत्त शुक्ल, पूज्य- 
पाद स्वामी मगलदासजी जयपुर, स्वामी नारायणदासजी पुष्कर, पण्डित परशुराम 
जी चतुर्वेदी बलिया, डॉ० मुशीराम शर्मा सोम, डॉ० प्रेमनारायण शक्ल, प्रो० 
सिद्धिनाथ मिश्व, प्रो रमाकान्‍्त शुक्ल | यदि उक्त गुरुजनो एत्र मित्रो को कृपा और 
सहायता न उपलब्ध हुई होती तो यह काये किस स्थिति मे होता, कहा नही जा 
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सकता | प्रारम्भ मे स्वामी मगलदांसजी रज्जव-साहित्य से श्रपना किड्चित 
श्रपरिचय व्यक्त कर रहे थे, पर मे भी कालिदास के यक्ष की निष्ठा, 'याच्ञामोघा 
वरमधिगुणे नाघमे लव्धकामा' पर दुढ था । गुणवान्‌ व्यक्ति से की गई निष्फल 
याचना भी श्रधम व्यक्ति से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ होती है। यक्ष की 
याचना मेघ ने पूरो की हो या न की हो+मेरी एक याचना पर इन सत-पयोदो 
ने कृपा-वारि की ऐसी अ्रजस्र वर्षा की कि मेरा हृदय कृतकार्यता के श्रानन्द से 
श्राप्यायित हो गया । 


मेरा यह अनुसधान कार्य श्रादरणीय डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल, अध्यक्ष हिन्दी 
विभाग डी ए वी कॉलेज, कानपुर के निर्देशन मे पूर्ण हुआ है| डॉ० शुक्ल की 
मृदुल स्नेह-सिद्ध प्रेरणा अ्रपने प्रभाव मे अतीव बलिष्ठ सिद्ध हुई । इन महानुभावों 
के प्रति में श्रीपचारिक आ्राभार प्रदर्शत न कर उनका चिरक्रणी बना रहने में 
ही श्रानन्‍नद का अनुभव करता हूँ | श्रागरा-विश्वविद्यालय के भूतपूर्व. उपकुलपति 
श्री कालिकाप्रसाद भटनागर के झौदार्य की कृपा-प्रशस्ति मैं किन शब्दों मे करू । 
मेरी अध्ययन सम्बन्धी समस्त उपलब्धियाँ उनकी कृपा का ही फल है । श्रत मैं 
शब्दों द्वारा उनके ऋण से कंसे मुक्त हो सकता हूँ । इनके श्रतिरिक्‍त मेरे श्रन्य 
कई ग्रुरुजनो, मित्रो श्रौर छात्रो की शुभकामनाएँ एवं सहयोग मेरे इस कार्य का 
श्रव्याहत प्रसादन करती रही हैं। फिर उनके स्नेह का प्रतिकार कर उनसे ऋण- 
मुक्त क्यों होऊ । मेरे पत्रकार गृरु स्व० पडित विष्णुदत्तजी शुक्ल, मेरे विद्वान्‌ 
सुहृद्‌ प्रो० सिद्धनाथ मिश्र मेरे जीवन सखा प्रो० रमाकान्त शुक्ल की श्रन्तरग 
प्रेरणाओ के जादू से मे कभी बच न पाया । प्रो० दीनबन्धु त्रिवेदी, प्रो० राजकुमार 
त्रिवेदी तथा प्रो० महेन्द्र विद्यार्थी की स्नेह भर कृपा मेरा निरन्तर सम्बल 
रहे हैं । प्रो० वेजनाथ गुप्त इस स्नेह धारा की नवीन पुरक इकाई हैं । 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के सचालक, उपसचालक की अनुकम्पा का निर्वे- 
चन करना सरल नही है । प्रतिप्ठान की कृपा का ही फल है कि यह कृति प।ठको 
तक पहुँच सकी ॥। प्रतिष्ठान के सभी अ्रधिकारियों के सदुभावनापुर्ण उदार 
व्यवहार के प्रति में हृदय से श्राभारी हूँ। मेरा प्रबन्ध गुरुजनो की कृपा का प्रसाद 
है। में उनके ज्ञान का प्रवक्‍ता मात्र हू । जो भी यहाँ श्रेष्ठ है, समीचीन है 
गुरुजनो की श्रनुकम्पा का ही प्रतीक है श्रीर जो त्रुटिपूर्ण है, सदोष है उसके 
लिए में अपनी श्रल्पज्ञता के साथ श्राप के समक्ष हु। जैसा मुझ से बन पडा, वैसा 
प्रस्तुत है । 


त्रजलाल 


सेत कवि रज्जब 


सम्प्रदाय ओर साहित्य 
श्रध्धाप १ 


जन्म और जीवन 


(क) जन्म-फुल तथा जन्म-स्थान । (ख) जीवन की विशेष घटनाएँ । (ग) विरक्ति 
श्रोर साधना की झोर । 


दादू-सम्प्रदाय के अन्तर्गत महात्मा रज्जब एक ऐसे साधक हैं जिन्होने भ्रपने 
पूत पश्राचार और पावन “वानी द्वारा समूची सत-साधना को धन्य कर दिया 
है । वे साधना-व्योम के उन नक्षत्रों मे हैं जो दो्ध कालावधि पर्यन्त श्रविख्यात 
एवं अदृष्य रह कर भी घोर श्रविद्याधकार मे भूले वटोहियो को दिशा-दर्शन 
कराते रहते हैं। रज्जबजी के जीवन का घटना-चक्र, साधनानन्यता, विपुल 
मनोरम अनुभूतियाँ, चिन्तन प्रक्ृष्टता, मौलिक ऊहाएँ तथा उद्भावनाएँ, साहि- 
त्यिक मनोज्ञता, श्राचार-वेचित््य तथा सन्त-स्वभाव-सुलभ वेलक्षण्य कुछ ऐसे श्रद्‌- 
भुत पटल है जो दृष्टि-निक्षेप मात्र मे किसी के भी हृदय को सहज ही मे 
विमुग्ध कर देते हैं। साम्प्रतिक ख्याति एवं प्रचार के युग में सामान्यत विश्वास 
नहीं होता कि लगभग तीन शछताब्दों पूर्वे एक ऐसे भी सत थे जिनकी साधना, 
निप्ठा एवं मगलकारिणी 'वानी' सम्पूर्ण सन्‍्त-साधना पर छायी हुई थी तथा 
जिनके सम्बन्ध में हम न तो यही निरचयपूर्वक कह सकते हैं कि उन्होने अ्रपने 
जन्म से किस दम्पति को धन्य किया था श्रौर न यही निश्चित रूप से ज्ञात 
होता है कि उस सत की जन्म-तिथि श्र मृत्यु-तिथि क्‍या है ? 
(क) जन्म-कुल तथा जन्म-स्थान-.- 

रज्जब जी की जन्म-तिथि, जन्म-कुल एवं जन्म-स्थान विषयक जानकारी 
के प्रामाणिक स्रोतों के श्रभाव में किसी के लिए भी 'इदमित्थम” कह सकना 
कठिन है । राजस्थानी साहित्य और सस्क्ृति के मेघावी इतिहासकार जयपुर- 
निवासी स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बी ए, विद्याभूषण द्वारा दादू सम्प्र- 
दाय के सन्‍्तो के साहित्य एवं जीवनियों पर गवेषणात्मक कार्य प्रस्तुत किया 
गया था। उन्होने स्वामी दादू दयाल के विद्वत्प्रवर शिष्य स्वामी सुन्दरदासजी 
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की सम्पूर्ण रचनाश्रों को सुन्दर-प्रन्थावली' नाम से सकलित एवं सम्पादित 
किया था, जिसका प्रकाशन स॒० १९६३ मे राजस्थान रिसर्च सोसाइटो, 
कलकत्ता द्वारा हुआ था । ऐतिहासिक तथा साहित्यिक अनुसधान-कार्य में स्व॒० 
पुरोहित जी की कंसी भ्रमोध गक्ति थी, इसका परिचय तो 'सुन्दर-पग्रस्थावली' 
की ३६६ पृष्ठ की विस्तृत भूमिका और सुन्दरदास जी के जीवन-वृत्त को देख 
कर ही प्राप्त हो सकता है| पुरोहित जी राजस्थान के विद्वान्‌ थे। उन्होंने 
रज्जव जी के सम्बन्ध में सम्यक्‌ प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शत-शत 
प्रयत्त किए परन्तु ऐसे जिज्ञासू पुरुषार्थी शोधक को भी रज्जव जी के कुल, 
परिवार एवं जन्म-तिथि के सम्बन्ध मे प्राय अन्धकार में ही रहनां पडा । 

पुरोहित जी ने रज्जब जी पर एक विस्तृत लेख “महात्मा रज्जबजी' थीप॑क 
से लिखा जो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले त्रेमासिक पत्र राजस्थान के वर्ष 
एक के तीसरे श्रीर चौथे अ्रको मे प्रकाशित हुश्रा था । उस लेख मे पुरोहित जी ने 
रज्जव जी की जीवन-विपयक प्रामाणिक सामग्री की खोज मे श्रममर्थता व्यक्त 
करते हुए लिखा था “रज्जब जी का जन्म-सवत्‌ कही लिखा नही मिलता है” । 
उसी लेख में ग्रागे चल कर वे कहते है -- 

“ग्धिक खोज और तलाश करने से रज्जव जी श्लौर उनके थार के सम्बन्ध 
मे अनेक और बाते मिल जाने की पूरी सम्भावना है। हमको जो कुछ मिला है 
उसका खुलासा दिया गया है। भ्रधिक ज्ञाता पाठकगण सशोघधन तथा श्रभिवृद्धि 
करके इस विषय को जुद्ध श्रौर समृद्ध करें तो और भी उत्तम कारय सम्पादन हो 
जाये ।” 

रज्जव जी की जीवन-सम्बन्धी जानकारी के लिए कई वार में जयपुर, 
आ्राम्वे र, सागानेर, अ्रजमे र, नारायणा, पुष्कर, साभर, जोधपुर, वीकानेर, उदयपुर, 
नाथद्वारा आदि स्थानों मे गया तथा दादू सम्प्रदाय के विख्यात सन्‍्तो से मिला, 
विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध सम्प्रदाय के ग्रन्थो एवं सन्‍तो की वानियाँ देखी । 
महीनो दादू-द्वारो मे जा जा कर महात्माश्रो से मिला, किन्तु रज्जव जी के 
माता-पिता का नाम, उनकी जन्म-तिथि और मृत्यु-तिथि का प्रामाणिक पता 
कही भी न छूग सक्रा । इन यात्राश्रो एव मिलन-प्रसगो का इतना लाभ अवश्य 
हुआ कि पुष्कर के एक महात्मा स्वामी नारायण दास जी जयपुर के श्री दादू 
महाविद्यालय मे मिल गये । “रज्जव-वानी' की एक छपी हुई प्रति जो ज्ञानसागर 
प्रेस, वम्बई में सम्बत्‌ १६७४ में प्रकाशित हुई थी, मेरे पास थी | दो हस्त- 
लिखित प्रतियाँ श्री दादू महाविद्यालय, जयपुर के सग्रह से प्राप्त हुईं, जिनको 

श्राधार मान कर मैने उक्त पुष्करवासी स्वामी नारायण दास जी के साहचर्य 
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में रज्जब बानी का पाऊ-शोध किया तथा उसका अर्थ भी स्वामी जी से समझका। 
तारायणें के दादुू-द्वारा के विशाल सग्रहालय में रज्जव जी की दूसरी कृति 
'सर्व॑ंगी', जो अनेक महात्माश्रो की बानियो का सग्रह है, प्राप्त हुई । उसकी एक 
बरहत्‌ शरह' भी वही मिल गई । इस प्रसंग में मे इतना श्र कहना चाहूँगा कि 
राजस्थान के समरहालथो में 'सर्व॑गी' की हस्तलिखित प्रतियाँ तो उपलब्ध होती हैं 
परन्तु 'वानी' का प्राय लोप-सा होता जा रहा है । 
कहने का ग्राशय यह है कि रज्जब जी की जन्म-तिथि, मृत्यु-तिथि तथा 
परिवार बिपयक तथ्य, माता-पिता, आ्राता-भगिनों झादि के सम्बन्ध में विद्वान 
आज भी शअ्रधकार में हैं। पुरोहित हरिनौरायण जी ने रज्जब जी के जीवन पर 
जो कुछ भी प्रकाश डाला है उसका आधार दादू-सम्प्रदाय के सतो की जनश्रृतियाँ 
एवं कुछ सतों की बानियाँ मात्र हैं। कालान्तर में रज्जब जी के सम्बन्ध में इत- 
सतत चर्चा होने लगी थी । हिन्दी-जगत्‌ रज्जब जी से प्रथम बार तब परिचित 
हुआ जब मिश्र-बन्धुओ द्वारा लिखा गया हिन्दी-साहित्य का विवरणात्मक इति- 
हास “मिश्र-बन्धु-विनोद” नाम से स० १९७० में प्रकाशित हुआ । इस इतिहास 
में रज्जव जी का चलताऊ उल्लेख दो स्थानो में प्राप्त होता है ।' परन्तु इससे 
एक बात स्पष्ट होती है कि मिश्र बन्धुओश्रो को रज्जबजी के विषय में पूर्ण वृत्त 
प्राप्त नही हो सका था। उन्होने न तो उनके जन्म-स्थान, कुल श्रादि की कोई 
सूचना प्रस्तुत की श्रौर न उनकी कृतियों का ही ठीक ठीक उल्लेख किया । 
रज्जव जी की मृल रचना “रज्जवबानी' का मिश्र वन्धुओ ने स्मरण भी नही 
क्या । केवल 'सर्वगी' सग्रह कृति का नामोल्लेख किया है । 'हिन्दी साहित्य का 
आ्रालोचनात्मक इतिहास” के लेखक डा० रामकुमार वर्मा ने रज्जव जी का 
उल्लेख किया है किन्तु वे भी रज्जब विषयक जानकारी मे मिश्र वधुओ से आ्रागे 
नही बढे। उन्होने रज्जब जी के सम्बन्ध मे कुछ उसी प्रकार की बात लिखी 
है।' मिश्र बधुओ ने तो 'सर्वंगी' तरामक सकलित कृति का उल्लेख भी किया 


१-“सुन्दर दास, रज्जव जी, जनगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास श्रादि उनके (दाह) 
शिष्य अच्छे फवि भी थे ।” सिश्च-बन्धु-विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३४६ | “फधि सख्या ३३६, 
नाम-रज्जबजी, भ्रन्थ- सर्वेंगी, रचना-काल-स० १७००, विवरणख-सांधारण श्रेणी, ये 
महाशय दादू फे शिप्य थे। इन्होने खड़ी बोली लिए हुए कविता फी है ।” मिश्र-बन्धु बिनोद, 
द्वितीय भाग, पृष्ठ स० डे७एश्‌ | 

२-“जनगोपाल के झ्तिरिवत दादू के श्रन्य शिष्य रज्जब ने भी दादहू के जीवन पर 
प्रकाश डाला है ।--हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ ३९२ । ये दादू-पथी 
थे। इनका “छप्पया नासक प्रथ प्रसिद्ध है। यह छप्पय छद में लिखा गया है । इसका 


हे सत कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


था, परन्तु डा० वर्मा ने उसका उल्लेख नही कियो है श्रौर रज्जब जी के जीवन- 
वृत्त के सम्बन्ध मे वे मौन है। हिन्दी-साहित्य के तीसरे इतिहासकार डा० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने रज्जव जी सम्बन्धों साहित्य को कुछ श्रधिक निकट से 
देखा है। उन्होने उतकी रचनाओ्रो का काव्यगत एवं सैद्धांतिक दृष्टि से मूल्याकन 
किया है परन्तु रज्जव जी के जीवन सम्बन्धी तथ्य उनकी कृति में भी उपलब्ध 
नही होते ।* 


सत-साहित्य पर विद्वानों द्वारा उत्तरोत्तर खोज चलती रही। परतु दुर्भाग्य 
का विषय है कि पुरोहित हरिनारायण शर्मा के 'राजस्थान' पन्निका में प्रकाशित 
होने वाले रज्जव विपयक लेख म जो सामग्री पाठकों के सामने श्राई उससे श्रधिक 
और श्रागे कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी । इसके कतिपय 
कारण थे -- 


१. दादू-सम्प्रदाय के महात्मा अपने सबंध में कुछ भी परिचय 
लिखना सत-साधना की दृष्टि से उचित नही मानते थे। वे उसे आत्म- 
विज्ञापत समझ कर उससे दूर रहना चाहते थे । 


२ रज्जब जी दादू के शिष्य थे। श्रत विद्वानों श्रीर इतिहासकारो 
ने दादू के जीवन-वृत्त पर तो खोज की, लिखा, उनके सिद्धातों की समीक्षा 
की, परन्तु शिप्यो, अनुशिष्यो पर किसी ने विशेष ध्यान नही दिया। 


३. मुद्रण-यत्र के श्रभाव में सत-सम्प्रदायों का प्राय सारा ज्ञान, 
जानकारी एवं इतिहास श्रनुश्रुत्ति एव जनश्रुति परम्परा द्वारा ही एक पीढी 
से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता था। सतो को जो विशेष क्ृतियाँ थी वे स्वय 
सत अथवा उनके भिष्य हाथ से लिख डालते थे। इधर जीवन-वृत्त लेखन 
की वैज्ञानिक प्रणाली का श्राविर्भाव तब तक नही हुआ था । 


श्राविर्भाव-काल स० १७१० है। छप्पय ग्रथ में दादू के सिद्धान्तो का सरलता से घर्णन किया 
गया है । हिन्दी साहित्य करा श्रा० इतिहास, पृष्ठ ३६८॥। 

१-"रज्जबजी, जगन्नाथजी श्रौर सुन्दरदांसजी । इनमें भी रज्जबदास निवचय ही दादू के 
शिप्यो मे सबसे श्रधिफ कवित्त्व ले कर उत्पन्न हुए ये। उनकी भाषा मे भी राज़स्थानीपन 
श्रौर सुसलमानीपन श्रधिक है। तथाकथित शास्त्रीय गुण का उसमें श्रभाव है फिर भी एक 
श्राइत्रयेजनक विचार-प्रौढ़ता, वेगवत्ता श्रीर स्वाभाविकता है श्रौर लोग जिसको कई पदो में 
फहते हे रज्नवजी उस तत्व को सहज ही में छोटे दोहे में कह जाते हैं। इनके घब्तव्य-चिपय 
भी घही है जो साघारणत, निगुण भावापन्न साधको के होते हैं पर साफ भौर सहज झधिक ।” 
हिन्दी साहित्य, पृष्ठ १४६-४७ | 


श् 
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इस प्रकार रज्जब जी के विषय में यदि थोडी-बहुत जानकारी कही से प्राप्त 
होती है तो वह दादू-सम्प्रदाय के संतो के द्वारा सुनी गई अ्रनुश्वुतियों से। एक 
सत ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को, इसी क्रम से यह जानकारी सत 
पीढियो मे अवतीर्ण होती रही । किन्तु इस पद्धति से प्रोत्सारित तथ्यो के साथ 
एक सबसे बडी त्रुटि यह है कि उनमे सुनने वाले के मनोभावानुसार योग-विच्छेद 
भी होते रहते हैं। कहने वाला सदेव किसी सत्य को अपनी भावनाओं से रग 
कर प्रस्तुत करता है। दूसरे यह कि इस अ्नुश्रुति परम्परा द्वारा कोई विचार, 
सिद्धात अ्रथवा समस्या का सम्प्रेषण तो अविकल भाव से हो सकता है परच्तु 
घटना-तिथियो, सवत्सरो को कहने या सुनाने वाला अपनी स्मृति में चिरस्थायी 
नही बना सकता । श्रत तिथि-बद्ध वृत्त तब तक शुद्ध नही उतर सकते जब तक 
उन्हे कही लिख न लिया गया हो। रज्जबजी की जन्म-तिथि, मृत्यु-तिथि भ्रौर माता 
पिता भ्रादि का न तो किसी दादू-सम्प्रदाय के ग्रथो में उल्लेख है श्रौर न किसी इतर 
ऐतिहासिक ग्रथ मे । रज्जब जी ने तो अपने सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट नही लिखा। 
यत्र-तत्र साधना सम्बन्धी आत्मपक्ष के कुछ सकेत रज्जब जी ने दिये हैं परतु उनसे 
कुल, स्थान और जीवन के ऐतिहासिक प्रसगो की जानकारी नही प्राप्त होती । 
स्व० डॉ० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल ने गोरख-बानी की भूमिका में तथा “दि निर्गुन 
स्कूल आफ हिंदी पोयटी' में दो-तीन स्थलो पर रज्जब जी का स्मरण किया है 
परन्तु उसमें भी रज्जब जी की जन्म और मृत्यु-तिथियों पर कुछ भी प्रकाश नही 
मिलता ।* इसमें कोई सदेह नही कि साहित्य के इतिहासकारो एवं सत्त-साहित्य 


१-नाथ योगियों की घाणिया कई हस्तलिखित प्रतियो में मिलती हैं जिनका उल्लेख 
नोचे किया जाता है। (क)यह प्रति पोडी गढ़वाल के पण्डित तारादत्त गेरोला को जयपुर 
से प्राप्त हुई थी | इसफे चार विभाग हैं। पहले में दादू, कवीर, नामदेव, रेदास और 
हरिदास क्षे प्रन्थ है। दूसरे में योगियों फी रचनाएँ हैं। तीसरे में दावू के सुन्दरदास, गरीब- 
दास, रज्जबदास झ्रादि फई शिष्यो फी घाणिया हैँ श्रौर चोथे मे “सर्वांगी' ब्नन्‍्थ जिसमें रज्जव 
ने गोरखनाथ से लेकर तुलसीदास तक योगी साधु-सन्त-महात्माश्रों फी चुनी वाणियो का 
उत्तम सग्रह किया है। इस ग्रन्घ से योगियों की घाणिया चकल करा कर उनका मेंने मल से 
मिलान किया । इस ग्रन्थ के श्रतिम श्रद्य के साथ पुष्पिफा नष्ट हो गई है। इसलिए उसके 
लिपिकाल का पता नहीं चलता। यह श्रसम्भव नहीं कि यह प्रति रज्जबजी ही फे लिए 
श्रथवा उनके समय में लिखो गई हो । यदि यह वात हो तो हसका समय स० १४१४ के 
अ्रासपास होना चाहिए। यह सबसे पहली प्रति है जिसके द्वारा योग साहित्य के साथ मेरा 
साक्षात्‌ परिचय हुआ ।---गोरख बानी, प्रथम भांग, भूमिका, पृष्ठ १२९। देखिए वही पृष्ठ 
१३-(६)/ । यह प्रति भी पुरोहितजी के पास है। यह भी बडा सग्रह ग्रन्थ है। रक्जवजी 
फी साख्ी की समाप्ति के बाद जो योगियों की दानी के कुछ पीछे ञ्राती है लिपिकाल यो 
दिया है ->'स० १७४१ जेठ मासे । थावर वारे तिथिता [लिखिता] ॥५॥ दीन ५ में लिपि 
पत्ति स्वामी सायींदास फों सु लिखि । 


६ ] सत कधि रज्जब - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


के जोघको ने रज्जब जी के जीवन के प्रामाणिक आधार खोजने के विपुल प्रयत्न 
किये परतु परिवार सवधी कोई सूचना श्रथवा उनकी जन्म-मृत्यु सबंधो 
तिथियो का परिज्ञान न हो सका। रज्जव जो के सबंध में कुछ साम्पदायिक ग्रथ 
ही शेप वचते है जिनमे रज्जव जी के सबंध में कुछ जानकारी प्राप्त होने को 
सम्भावना हो सकती थी। स्व० पुरोहित जी ने इन ग्रथो का सम्यक्‌ 
निरीक्षण किया था पर रज्जव जी के जीवन सबंधी तथ्यों की उपलब्धि इन ग्रथो 
में भी न हो सकी । 


जिन साम्प्रदायिक ग्रन्थों की श्रोर हमने सकैत किया है वे हैं --- 

(१) राघवदास का भकतमाल, (२) नाभादास का भकतमाल (३) दादू- 
जन्म लीला परची, (४) रामसनेही सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तेक महात्मा राम- 
चरणदास को वाणी, (५) जगजीवनदास जी की बाणी, (६) वखना जी की 
वाणी, (७) सु दरदास जी की वाणी, (5) रज्जवदास की वाणी, (६) गरीब- 
दास की वाणी, (१०) मसकीनदास की बाणी, (११) जंगन्नाथदास की बाणी, 
(१२) प्रयागदास की बाणी, (१३) खेमदास तथा मोहनदास (रज्जब जी के 
शिष्य) की कृतियाँ, (१४) हरिदास की वाणी, (१५) दादूरामोदय (सस्क्ृत) 
रचयिता प० हीरादास जी (भिवात्ती) (१६) लालदास जी को नाममाला 
इत्यादि । दादू जन्म लीला परची में तो दादू महाराज सवधी कतिपग्र तिथियो 
का उल्लेग प्राप्त होता है किन्तु अन्य किसी कृति मे ऐतिहासिक परम्परा की 
पृष्ठ-भूमि पर रज्जव जी के जीवन पर कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता। 
किन्‍्ही-किन्ही कृतियों में तो दादू जी के जिप्यो का नामोल्लेख मात्र कर दिया 
गया हैं) महात्मा लालदास जी की कृति 'नाम-झाला' ऐसी ही रचना है । ना भा- 
दास के भवनमाल में केवल वेंप्णव सतो की चर्चा की गई है । उससे दादू-सम्प्रदाय 
के शिष्यो का कुछ भी विवरण प्राप्त नही होता । खेद के साथ कहता पडता 
है क्षि रज्जब जी के जीवन सवन्धी काल-क्रम पर कोई विश्वद्ध ऐतिहासिक तिथि- 
वद्ध विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नही । पुरोहित हरिनारायण जी द्वारा प्रस्तुत 
वी गई रज्यब-थिपयक सामग्री को देख कर ऐसा लगता है कि उन्होने रज्जव जी 
के पीवन पर प्रामारिसझ सामग्री प्राप्त करने की यथेप्ट चेप्टा की परत अ्रसफ- 
लता रही । पुरोहित जा ने जिन सूत्रो एवं छ्लोतों से सामन्री सकलित की थी उन 
पर भी का यो छलून्नररेस्गाए छा गई हैं। श्रव उन स्रोतों का भी पता नह 
चुतता । तब फिर पुरोहित ली द्वान॒ प्रस्युत विवन्‍्ण वो ही रज्जब जी की जीवनी 
नी ह धार ग्घन लने में हमारी बिग्यता शरीर श्रौचित्य दोनो ही है। प्ररोक्ष्त जी 
के वा्ए्य्यान पशिका में प्रदाशित होने वाले लेख को ह्दी श्राघार बना कर 
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सत-साहित्य के माने हुये विद्वान प० परशुराम चतुर्वेदी ने अपने ग्रथ “उत्तरी 
भारत को सत परम्परा में रज्जब जी पर कुछ विवरण प्रस्तुत किया है । 


स्व० पुरोहित हरिनारायण श्ञर्मा रज्जब जी के जन्म-काल के सम्बन्ध में 
लिखते है कि--“रज्जब जी का जन्म-सवत्‌ कही लिखा नहीं मिलता है, परन्तु 
यह विख्यात्त है कि वे १२२ वर्ष के होकर परमपद को गये थे। उनका शरीरा- 
वसान स० १७४६ (सन्‌ १६८६) में हुआ था। इस हिसाब से स० १७४६० 
१२९२८ स० १६२४ में जन्मे होगे। जन गोपाल कृत 'दादू जन्म लीला परची' में 
यह पाया जाता है कि दादू जी आम्बेर स० १६३६ से स० १६४८ तक व स० 
१६५० तक रहे थे। रज्जब जी इन १०-१२ वर्षो के बीच में दादू जी से श्राम्बेर 
में मिले ओर शिष्य हुए । जन्म-लीला परची में रज्जब जी का श्राम्बेर श्राकर 
शिष्य होना नही लिखा है। राघवदास जी .के भक्तमाल में रज्जब जी के 
सम्बन्ध में यह उल्लेख पाया जाता है -- 
रज्जव अज्जव राजथान श्राम्बेनेरि श्राये , 
गुर के सबद त्रिया व्याह सम त्यागों है। 
पायो नर देह प्रभु सेवा फाज साज यह , 
ताको भूलि गयो सठ विषय रस छाग्यो है।॥। 
सोड खोलि डारूधो तन सन घन घारयो 
सत्त सील ब्त घार॒यो मन सार॒यो फाम भाग्यो है। 
भक्ति मौज दीनी गुर दादू दया कीनी उर, 
लाय प्रीति लीनी साथ बड़ो भाग्य जांग्यों है ॥ 


'थदि श्राम्बेर भे रज्जव जी का, दादू जी का शिष्प होना उनकी २० वर्ष 
की अवस्था मे मानें श्रर्थात्‌ दुलहा बन कर ब्याहने को रज्जब जी श्राम्बेर श्राये 
तो उस समय २० वर्ष के रहे हो, क्योकि एक सैनिक पठान का पुत्र उस जमाने 
में इससे कम उम्र में क्या ब्याहता ”? इस प्रकार उनके शिष्य होने का सम्वत्‌ 
१६४४ होगा । उक्त जन्म स० को १६२४ मान लिया गया है ।* उपयुक्त 
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४ १-सत बाणी, सासिक पन्न श्रक १, घ्ष १, मगल प्रेस जयपुर में, 'राजस्थान! श्रैसासिक 
पत्रिका, कलकत्ता से उद्धृत स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा का रज्जब जी पर लेख । 


छः] सत कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्रोर साहित्य 


उल्लिखित तिथियो मे पुरोहित जी ने “दादू जन्म छलीछा १रची” को प्रमारा माना 
है।" हमारा विचार है कि इन संतो के परिचयी साहित्य मे स्थान श्र 
तिथियाँ शुद्ध दी गई है, यद्यपि इनमे प्रस्तुत किये गए महात्माओ्रो सम्बन्धी विव- 
रण तथा कुछ घटनाएँ श्रत्तिरजित एवं कल्पित है ।* ऐसा केवल महात्माश्रो के 
चरित्र में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया गया है । 
(ख) जन्म-स्थान एवं जन्म-कुल-- 
रज्जब जी का जन्म सागानेर में एक प्रतिष्ठित सैनिक पठान के घर मे हुश्रा 
था । इनके माता-पिता का नाम ज्ञात नही । इनके पिता जयपुर-श्राम्बे राधीश 
महाराज भगवन्तराय जी तथा मानसिंह जी की सेता मे एक लघु तायक थे । 
रज्जब जी का नाम रज्जब श्रली खाँ था। इनको भी समयानुसार प्रथा के अनु- 
कूल कसरत, कुझती, शास्त्रास्त्र-शिक्षा मिली | शरीर के सुडौल, लम्बे कद के 
जवान अच्छे दीदारू थे। पढना लिखना भी थोडा बहुत हुआ परलच्तु रज्जब जी 
को ज्ञान की लगन छुटपन से ही लग गई थी। सत्सग और फकीर साधु सत 
तथा भगवान की चर्चा का प्रेम था इससे इस श्लोर इनकी रुचि बढती गई ।* इससे 
रज्जव जी के व्यक्तित्व का स्पष्ट आ्राभास मिलता है । रज्जब जी प्रवुद्ध मानस 
एव स्वस्थ शरीर के व्यक्ति थे । रज्जब जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध 
मे इससे अधिक जानकारी नही प्राप्त होती । सन्‌ १९५६ के नारायरों के 
धामिक दादू-द्वारा के वापिक मेले मे एक वृद्ध महात्मा ने मुझे रज्जब जो के 
पिता का नाम श्रज्जव श्रली खाँ श्रौर श्राता का नाम गज्जब श्रली खाँ बताया 
था। पर मेले मे झाये हुए न तो किसी श्रन्य महात्मा ने इन नामो की पुष्टि को 
और न वे महात्मा हो अपनी इस जानकारी का स्रोत अथवा आ्राधार बता सके । 
'रज्जव' णव्द के साथ साथथंक सानुप्रासिक सगति 'अ्ज्जव” और “गज्जव' दाब्दो 


१-जनपोपाल कृत दादू जन्म लीला परची, सम्पादक-सुखदयाल दादू एडवोकेट । प्रका- 
शक श्री स्व(मी लक्ष्मी राम टृस्ट जयपुर--विश्ञाम १६, पू० १८६ । 

बारह वरिस बालपन गयऊ ॥ गुद भेटत तव सन्मुख भयऊ । 
साभर श्राये समय पचोसा | गरीबदास जनमें वत्तीसा। 
सिले बयालहे श्रकवर साहा। पचास कलयाने जाहा। 
साने गुनसंठे नगर नराने। साठे स्वामी रास सयाने। 

२-चतुरदास जी रचित थाभा पद्धति 

सांगानेर रज्जब सु देवल दयाल दास फडसी कडेल घीस घ॒र्म ही की पाज ही 


३-सत वाणी श्रक्त १, वर्ष १, जयपुर--पुरोहित जी द्वारा लिखित महात्मा रज्जब जी 
विपयक लेख 
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मे प्रोप्त हो जाती है। कदाचित्‌ यह सानुप्रासिकता ही इस प्रकार के नामों की 
ग्रवतारणा का कारण बनी हो । नाम कहा तक शुद्ध है ? किसी पुष्ट प्रमाण के 
प्रभाव मे यह निरचयात्मक रूप से कह सकना सम्भव नहीं। हा, यह सम्भव 
है कि उन महात्मा को किसी अनुश्नुति-परम्परा से इन नामों की जानकारी हुई 
हो | यह तो सभी जातियो मे प्रायः देखा जाता है कि पिता के नाम की स्वर- 
सगति पर पुत्रो के नाम रख दिये जाते हैं। इतना ही नही, नाम के अ्रतिम 
श्रथवा प्रेयम खड की आवृत्ति पुत्रियों तक के नाम मे देखने को मिल जाती है। 
उदाहरणार्थ पिता का नाम रामशकर है तो पुत्रो का नाम गणेशशकर, सुरेश- 
शकर, दिनेशशकर आदि मिलता है। भाई का नाम चन्द्रकुमार है तो बहिन 
का नाम चन्द्रकुमारी रख दिया जाता है। इसी प्रकार मुसलमानों मे भी यदि 
पिता का नाम हबीबुल्ला है तो पुत्रों का नाम रहीमुल्ला, करीमुल्ला देखने को 
मिलता है । इस सम्भावना के अनुसार यदि रज्जबञ्नलीखा के पिता का नाम 
अ्रज्जवञनलीखा और छोटे भाई का नाम गज्जबश्नलीखा रहा हो तो क्‍या 
आइचये | रज्जब जी के परिवार में कितने व्यक्ति थे, इसको जानकारी का कोई 
स्रोत हमे नही प्राप्त हो सका, परन्तु उपयू क्त विवेचन से रज्जब जी के परिवार 
के सम्बन्ध मे यह तथ्य तो निविवाद रूप से प्रमारितत ही है कि उनके माता- 
पिता के श्रतिरिक्त उनके एक छोटे भाई भी थे, जिनका विवाह हो जाने के 
पश्चात्‌ एक महिला और उनके परिवार मे सम्मिलित हो गई होगी । 
रज्जब जी के पठान-वशीय होने में मत-भिन्नता के लिये किचित्‌ अ्रवकाश 
नही है। सर्वप्रथम इतना तो सर्वेमान्य है कि मुगलो के शासनकाल मे-भारत 
के उत्तर पश्चिमी प्रदेश मे पठानो का श्रधिक आवागमन था । राजस्थान के 
श्रधिकाश राजपूतो ने प्राय मुगल शासको की आधीनता स्वीकार कर ली थी । 
अत मुगल शासको के द्वारा पदों पर नियुक्त पठान सैनिक इतस्तत देखने को 
मिल जाते थे | अपने हढ साहस एवं वीर स्वभाव के कारण पठानो ने उत्तर 
भारत मे श्रतिशय प्रतिष्ठा अजित की थी | रज्जव जी के पिता पठान होमने के 
नाते ही आम्बेर मे छोटे सेनानायक थे । इसके अ्रतिरिक्त पठानो के नामो के 
अभ्रत में खा लगाने की परम्परा अ्रद्यावधि प्रचलित है। अस्तु, रज्जव जी 
के मूल नाम के श्रत मे सलग्त 'खा' शब्द भी उन्हें पठानवशीय मानने के लिये 
एक स्वाभाविक प्रमाण उपस्थित करता है । 
रज्जब जी का शरीर सुडौल और विशाल था । वह॒ लम्बी चौडी हड्धियो 

का था । इस तथ्य का समर्थन रज्जब जी की शिष्यानुशिप्यपरम्परा से प्राप्त 
होता है । रज्जब जी के गुरु दादू जी का शरीर छृश था। दादूपथी साधुओ मे 
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यह व॒त्तान्त प्रचलित है कि एक वार महात्मा दादूदयाल स्नान कर के नारायणे 
में काष्ठ की चौकी पर वंठे हुए थे | उन्होने रज्जव जी से कहा कि खडाऊ ले 
श्राश्नी । रज्जव जी ने उत्तर दिया क्रि आप चौकी पर वँठे रहिये, में चौकी सहित 
झ्रापको उठा कर ले चलता हु । दादू जी ने एक दो वार खडाऊ लाने का श्राग्रह 
किया परन्तु रज्जब जी चौकी सहित अपने गुरुदेव को उठा ले चलने के आग्रह 
पर अटल रहे । दादू जी ने रज्जव जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रज्जव 
जी ने जब चौकी उठाने का प्रयत्न किया तो चौकी नहीं उठी | अ्रततो गत्वा 
रज्जव जी ने गुरु का गौरव स्वीकार किया तथा निम्नलिखित सर्वया कहा ।* 
हले न चले न पिले न ठिले ऐसो रोपि रहयो बलवन्त बिहारी ॥ 
प्रटूयो न मिद्यो न बदयो न लुद॒यो श्रजु भाय 6 मान गये पति हारी ॥ 
हलायो चलायौ ड्लापरौ न डोलई देखहु साधु सुमेरु ते भारी । 
हो दादुब साधुव श्रादि शिरोमणि रज्जब देखि भयो बलिहारी ॥ 
इससे भी यह प्रमाणित होता है कि रज्जब जी हृष्टपुष्ट सुडौल श्रौर लम्बे-चीडे 
शरीर के थे । रज्जव जी का विशालकाय होना एक अन्य अनुश्नुति से भी 
प्रमाणित होता है । एक दिन दादू महाराज अपने पाच-सात शिष्यो के साथ एक 
ग्राम से दूसरे ग्राम जा रहे थे | मार्ग मे एक नदी पडी। उसमे कीचड था । 
दादू जी ने शिप्यों से दस पाच पत्थर डालने को कहा जिससे उन पत्थरों पर 
पर रख कर कीचड को पार किया जा सके । गुरु का निर्देश पाकर सभी शिष्य 
पत्थर लाकर डालने लगे किन्तु रज्जव जी स्वयं कीचड पर लेट कर बोले 
भगवन्‌ इस शरीर पर होकर निकलिये । मेरे शरीर के रहते हुये पत्थरो की क्या 
आवश्यकता ? आज मेरा शरीर आपके चरण-स्पशें से पवित्र हो जायेगा। * इस 
घटना से रज्जव जी के गरीर की विशालता प्रकट होती है साथ ही उनकी 
उत्कट ग्ुरु-भक्ति भी प्रकट होती है । रज्जव जी के शरीर की विज्ञालता भी 
उन्हे पठान वंशीय मानने का आधार प्रदान करती है । रज्जब जी के जीवन- 
वृत्त के सबंध में कार्य करने वाले समस्त विद्वान्‌ इस विषय मे एक मत हैं कि 
उन्तका जन्म रथान सागानेर था जो श्राम्बेर से १४ मील दक्षिण मे है। ध्यान 
रहे, वर्तमान जयपुर नगर उस समय तक नही वसा था| 
रज्जव जी के दादू के विप्य होने से पूर्व उनके व्यक्तिगत जीवन अ्रथवा 
पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती । 


१-रज्जव वानी--भेंठ के सर्वेये के मिरपख निज्ञ का श्रग, सर्वेया ४। 
२-यह वृत्त सैंने नारायण के दाद द्वारे में कई दादुपथी महात्माश्रों से सुना था तथा 
पुप्करवासी स्वामी नारायणदास जो के पास भी यह कया हस्तलिखित रूप में प्राप्त हुई थी। 
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मुझे जयपुर के श्री दादू सस्क्ृत महाविद्यालय के प्रधानाचाय स्वामी मगलदासजी से 
यह पता चला था कि जयपुर के पास एक, निवाई ग्राम है जहा कोई वृद्ध सज्जन 
रज्जव जी की 'थाभायती'' परम्परा के रहते हैँ । वे रज्जब जी के पारिवारिक 
जीवन का प्रामाणिक वृत्त बता सकेंगे । परन्तु उन्होंने भी रज्जब जी के सम्बन्ध 
में कुछ प्रामाणिक रूप से बता सकने में श्रपनी असमर्थता प्रकट की । राजस्थान 
में यही श्रन्तिम सूत्र शेप रहा था जिसके द्वारा कुछ विशेष जानकारी की श्राशा 
की जा सकती थी, परन्तु वह सूत्र भी व्यर्थ सिद्ध हुआ । 
(ग) घिरधिित झ्ौर साधना की श्रो र-- 
रज्जव जी के जीवन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इस घटना का उल्लेख यहां 
श्रत्यन्त समीचीन होगा जो रज्जवग्नलीखा नाम के एक सागानेर के पठान को 
महात्मा रज्जब अ्रथवा सत कवि रज्जब में रूपान्तरित करने का प्रमुख हेतु है। 
रज्जब जी को दादुदयाल के सिद्ध और करामाती महात्मा होने के समाचार 
साघुओो से मिले थे। तभी से दर्शनों का चाव लगा था। इनके कुछ बडे 
होने पर इनकी सगाई (मगनी ) आआम्वेर के एक अच्छे घराने के पठान के यहा 
हो गई थी। समय आने पर इनके विवाह की ठहर गई । बरात सन कर सागा- 
नेर से आम्वेर आई । आ्राम्वेर मे रज्जव जी को पता लगा कि महात्मा दादू जी 
वहा विराजित हैं। फिर वया था, रज्जब जी दूल्हा बने हुए ही श्रर्थात्‌ वर 
की पोशाक पहने हुए सर्जे-सरजाये ही दादू जी के दर्शनो को चले गये, साथ 
में अपने प्रेमी साथी-सगाती थे। साधु-सगति के लोग भी इनमे थे शौर 
इनके सगे-सम्वन्धी भी थे | दादूजी का जमाव प्रसिद्ध मावटे के बधे की पाल के 
पास, रामवाग के पूर्व मे मार्ग को दाहिनी श्रोर पहाडी की तलहटी मे था। 
वही उत्सुक युवक रज्जव जी मडली के सहित वर-वेप-विभूषित जा पहुँचे । 
दादू जी उस समय ध्यानावस्थित थे । जब ध्यान खुला तो रज्जब जी ने फिर 
प्रणाम दडवत किये । महात्मा ने देखा कि सामने एक मुसलमान युवक विवाह 
के कपडो मे और सजावट से बेठा है। देखने मे बहुत सुन्दर और चेहरे 
पर शान्ति और ज्ञान-पिपासा की कलक दरस रही है । महात्मा जी की दुष्टि 
से क्या छिपा था ? उस रूपवांनू मुसलमान युवक के हृदय के रूप की बाते 
तुरन्त दादू जी पहचान गये । मन मे सोचा कि यह श्रात्मा ससार से पार उतरने 
ओर अनेकों श्रन्य श्रात्माओं के तारने को भ्राई है। रज्जब जी दादू के दर्शनो 
से प्रेम-पुरित थे। दादू जी भी कृपा भरी दृष्टि से उनको निहार रहे थे । कुछ 
बातचीत होने पर दादू जो के मुखारविन्द से यह मर्मभरी बाणी निकली-- 


१-थाभायतो - दादुपथो महात्माशरों की गद्ियों को 'याभा' फहुते हे । 
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कीया था कुछ फाज़ को, सेवा सुमिरण साज । 
दादु भूल्या वन्दगो, सरया न एको फाज ॥। 
यह वचन नावक के तीर को तरह रज्जव के हृदय-पटल को वीध कर 
उनकी अतरात्मा मे जा बैठा । फिर क्‍या था, रज्जब जी तो दूसरी ही दुलहिन 
(ब्रह्मानन्द) के प्रेम में फल गये । वचन सुनते ही मस्त हो गये । ससार को 
त्यागने पर पूर्ण ग्रारूढ हो गये । वह गुरु की सेन ऐसी चली कि उन का काया-पलट 
हो गया । अपने वर-वेष को उतारने लगे तो गुरु दादू जी ने कहा जिस में पाया 
उसी मे रहो । यह वेप मुबारक समझो । गुरु की आज्ञा शिरोधाय कर के उम्र 
भर रज्जव जी दूल्हा बने रहे भ्रर्थात्‌ वही वर की पोशाक पहने रहे । पुरानी हो 
जाने पर कोई सेवक फिर वैसी की वेसी वन्तवा देता था ।* इस प्रकार रज्जव 
जी दूल्हे के रूप में श्रपना सत-जीवन विताते रहे । दादूपथी महात्माश्रो मे एक 
किवदन्ती चली भरा रही है कि दादू जी के पुत्र एवं शिप्य स्वामी गरीबदास 
जी अपने पितृ गुरु के उपरान्त नाययणे के दादूद्वारे की गद्दी के उत्तराधिकारी 
वने । वे रज्जब जी से प्रगाढ स्नेह रखते थे । परन्तु एक बार उन्होने रज्जव जी 
से दूल्हे के वेप को बदल कर साधु-वेप मे रहने का अनुरोध किया । गरीबदास 
जी के विचार से एक सत का जीवन अ्रतर एवं वाह्य दोनो रूपो मे एक-सा 
क्यो न हो ? उनका यह भी विचार था कि साधक के लिये साधन-विरोधी 
वाह्य सज्जा उचित नहीं । गरीबदास जी को यह वुरा लगा। सतो के बीच 
यह कथा भी प्रचलित है कि रज्जव जी इस पर खिन्न हो कर नारायणा छोड 
कर काशी चले गये । दीर्घ कालोपरान्त वे काशी से लौट कर पुन नारायणे 
श्राये, इस बार गरीबदासजी रज्जव जी से अत्यन्त स्नेहानुरागपूर्वक मिले । 
महात्मा दादूदयाल की वाणी से सहसा स्फुरित उपर्युक्त दोहे के स्थान 
पर किन्‍्ही महाणय ने एक दूसरा दोहा भी प्रचारित किया है । किन्तु वह दोहा 
श्रश्रा माणिक है । दोहा हम जानकारी के लिये दे रहे हैं--- 
रज्जब ते गज्जब किया, सिर मैं बाघष्या मौर । 
श्राया था हरिसजन फो, किया नरक की ठौर ॥ 
रज्जब जी इस प्रकार अपने ग़ुस्देव द्वारा दीक्षित हो गये। और भी 
कई शिष्य यही पर दीक्षित हुए ।* उपर्युक्त घटना महात्मा रज्जब के जीवन की 


१-सत बाणी (सासिक पन्न), झ्रक १, साले १६४८, मंगल प्रेस, जयपुर । 
२-रज्जब जी, मोहन जो मेवाडा, मोहन जी दफतरी, मोहन जी जोगी, जगजीवन जी 


श्रादि प्रसिद्ध शिष्य श्राम्वेर में ही महाराज के शिप्य हुए /श्री वाइ-महाविद्यालय रजत- 
जयस्ती शक, पु० ६ ! 
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एक विशेष घटना है जिसने उनको लोकराग अथवा ऐहिकता से पराड्मुख कर 
विरक्ति एवं साधना की ओर उन्मुख किया । 
गुरु दादुदयाल द्वारा दीक्षित होने के समय रज्जब जी की अश्रवस्था लगभग 
२० वर्ष की थी। उसी समय से गुरु ने उन्हे रज्जब अ्रलोखा की जगह रज्जब 
जी कहना आरम्भ कर दिया और तब से रज्जब जी निरन्तर उनकी सेवा-सुश्रूषा 
मे रहने लगे । यह घटना दादूदयाल के अ्रकबर बादणाह के साथ मिलने के 
पीछे को है, क्योकि उस समय जो ७ शिष्य उनके साथ सीकरी गये थे, उनकी 
सूची मे इनका नाम नहीं है।” इन शिष्यों की नामावली “श्री दादू जन्म- 
लीलापरची' मे जन गोपाल ने इस प्रकार प्रस्तुत की है :--- 
चादा" टीला* लीने साथा, जगग्ञीवन? सो कहीं जु गाया ॥। 
स्यानदास* लाहोरी भाखं, जन जगदीस* दास सग राखे॥ 
सग॒गुनदास ' वडो रजवंसी, धसंदास* गुरु सग जुगसी ॥ 
रज्जव जी के ग्रुरु-दीक्षा-प्रसग मे एक बात और ज्ञातव्य है। 'जब रज्जब 
जी ने दादू जी के उस भावोत्पादक उपदेश से विवाह करने का निषेध किया 
तो उनके पिता श्रादि को बडा ही दुख हुआ और बरात वालो और दुलहन 
(कन्या) वालो के यहा बडी ही खलबली मची । कोई रज्जब को बुरा कहता 
था तो कोई दादू जी को, कोई महात्मा की सिद्धता की प्रशसा करता था। 
रज्जब जी को घर वालो और श्रन्य समभदार लोगो ने बहुत कुछ समझाया, 
परन्तु उनके तो वह वेराग्य का रग ऐसा जमा कि उन्होने स्पष्ठ और हढता 
से कह दिया कि में विवाह नहीं करूगा । तुम अपना दूसरा प्रबन्ध करो। श्रतत 
उभय पक्ष ने हार मान कर रज्जब जी के छोटे भाई से उक्त कन्या का निकाह 
करा दिया* | कुछ लोगो का यह भी मत है कि उस कन्या का निकाह किसी 
अन्य पठान पुत्र से करा दिया गया । 
रज्जब जी की ग़ुरु-दीक्षा तथा विवाह-निषेध की घटना का उल्लेख राघव- 
दास जी ने अपने 'भक्तमाल' मे तथा राम-सनेही सम्प्रदाय के श्रादि प्रवरतंक 
महात्मा रामचरणदास ने श्रपत्ती बाणी मे जिस प्रकार किया है उसमे बहुत कुछ 
साम्य है । महात्मा रामचरणदास ने लिखा है +- 
दादू जैसा गुरु मिले, सिख रज्जब-सा जाण। 
एक सबद में ऊधरुधा, रही न खेचा-ताण ॥ 


१-उत्तरी भारत को सत-परम्परा, लेखक प० परशुराम चतुर्वेदी, पु० ४२४। 


२-पुरोहित हरिनारायण शर्मा का कलकत्ता फे “राजस्थान! पत्र मे महात्मा रज्जब जी 
शीर्षक प्रकाशित लेख | 


१४ ] सत कवि रज्जव - सम्प्रदाय श्रोर साहित्य 


रज़्जव को दाद दिया, एक सबद में ज्ञान । 
रामचरण सब छाडि के, हो गया गुरू)? समान ॥ 


रज्जब जी गुरु दादूदयाल जी की सेवा और सत्सग मे जितना रहे उतना 
उनका कोई श्रन्य शिप्य नही रहा। रज्जव जी ने श्रपनी जन्म-भूमि सागानेर मे 
ही प्रायः रह कर भगवत्‌-साधना की । उन्होने एक वार ग्रुरु-महोत्सव किया 
जिसमे 'दादू जी की पधरावनी' हुई थी। ग्रुरु के अ्रनन्‍्य भक्त रज्जव जी नें निस्सन्देह 
मन भर पूर्ण भक्ति से दादू जी की नाना भाति और प्रकार से पहुनाई 
की । इतना ही नही, रज्जव जी अपने गुरुदेव को अपने शिप्यो के घरो में भी 
ले गये । इस प्रसग का वर्णन जन गोपाल ने “श्री दादू जन्म लीला परची' में 
सुन्दर ढंग से दिया है 


श्रपने गुरुदेव को रज्जब जी ने अपने स्थान पर वहुत दिव तक रख कर 
उनकी बडी सेवा की । इस प्रकार जव तक दादू जी और मडली वही रहे, 
नित्य नये पद और स्तुतिया भेट की गई और बहुत भाव-भक्ति से सेवा की 
तथा कोन उपदेश के रग छा गये ।* दादूजी की भी रज्जब जी पर विशेष 
कृपा रहती थी । एक समय रज्जव जी नारायणे मे थे तब दादू जी के शिप्य 


१-कहीं-कहीं गुरु के स्थान पर “ब्रह्म पाठ भी मिलता है । 


२-सिष्य एक रज्जब श्रधिकारी । ज्ञानी गुनी सर प्लति भारी ॥॥ 
गे जती हू तो वबेरागी। गुरु-दर्शान कर माया त्यागी ॥ 
वहुत्तहि भाँति रिकाये स्वामी। ताको सोचे घअतरयामी ॥ 
पांच सात दिन मे चल जाहीं । श्राये सत श्रत कह नाहीं ॥। 
वो हिय रामदास श्रस ठीको । गोविन्द खेतो खरथर नीको ॥॥ 
राधौ गोविन्द श्लौर नरायत्त । रज्जव के सिस भक्त परायन !॥ 
भक्त महोच्छी कीन्हो भारी | सतोसय रज्जब दिन चारी ॥॥ 
फालू. गेंघडसी वेरागी । माया मोह रहें सब त्यागी ॥ 
ताके कुठुम्ब महोच्छी कीन्हो । स्वामी तिनको सरबप्त दीन्हो !॥ 
तब श्राये 'फेनलपुर' गाऊ | वोरे संत सुने जेहि चाऊ ॥॥ 
श्राल्हनवास पघारे स्वामी | सब सिलि पूर्जे श्रतरयामी ॥ 
ठाकुरदास तबहि ले जाई। नीलया में पुनि भक्ति बनाई ॥ 
श्रम श्रायो तहा गोधिन्द दास । दरसन पा भो पूरी श्लासा ॥ 
भगति भाव महोच्छी कीन्हो । स्वामी तिनहें बहुत सुख दींन्हो ॥। 
तव स्वामी दाडू प्र घाई। सिस ठीकू के फकारज सारे॥ 
केसा फो फनहेयो प्रायो | स्वामी जी फो दरसन पायो ॥ 
३-पुरोहित हरिनारायण शर्मा का लेख, 'राजस्थान' पत्रिका, कलकत्ता । 


भ्रष्पाय १ जन्म और जीवन [ १५ 


बखना जी के घर मिलने को गये । रज्जब जी उस समय अनुमानत ४० के थे, 
शरीर सुडौल, सुन्दर, लम्बे कद के युवक, दूलह के सुन्दर कपडे पहने हुए बहुत 
भले मालूम पडते थे। बखना जी की स्त्री ने इनको देख कर अपने पति से 
कहा कि ये भी दादू जी के शिष्य हैं कि जिनकी पोशाक ही इतनी सुन्दर और 
कीमती है तो इनका वैभव कंसा होगा और एक तुम भी दादूजी के शिप्य हो 
कि घर में खाने तक को अन्न नही है । इस पर बखना जी ने अ्रपनी पत्नी के 
उत्तर मे यह साखी पढी-- 


रज्बब को या सम्पदा, गुरु दाद दीन्‍्हीं श्राप । 
बखना की या श्रापदा, चरणा रो परताप ॥ 


रज्जव जी इस पर खूब हँसे तथा बखना जी की सम्पत्ति मे श्रतुल वृद्धि 
हुई ।'* रज्जव श्रत्यन्त मेधावी तथा प्रतिभा-सम्पन्न महात्मा थे । वे किसी 
जिज्ञासु के प्रश्न का श्रविलम्ब उत्तर देने मे अपने गुरु दादृदयाल से भी श्रधिक 
पठु थे । एक दुरसा नामक चारण था जो कविता के बल पर देश जीतता हुभ्ा 
आम्बेर आया, जहा दादू जी के पास रज्जब जी थे। किसी किसी के मत से 
रज्जब जी के पास सागानेर मे वह चारण श्राया । उनके पास श्राकर उसने यह 
दोहा पढा :--- 
बावन श्रक्षर सप्त स्व॒र, फण्ठ भाषा छत्तोस । 
इतने ऊपर जो कये, तो जानो कवि ईस ॥ 
रज्जब जी ने इसका यह उत्तर दिया +- 
बाघन श्रक्षर सप्त स्व॒र, कण्ठ भाषा छत्तीस । 
इनके ऊपर उर भजन, श्रण श्रक्षर जगदीस ॥ 
इस उत्तर को सुन कर चारण निरुत्तर हो गया और रज्जब जी का शिष्य 
होने की इच्छा व्यक्त की । रज्जब जी ने उससे कहा कि आम्बेर मे ग्रुरुदेव दादू 
दयाल है, उनके जाकर शिष्य हो जाशो। वह आ्बेर जाकर शिष्य हुआ । 
राघवदास जी की “भकतमाल' मे इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया 
गया है -- 
स्थाह झागीर पे लिखाइ परषातो ल्यायो 
कचन फो शभ्रकुस फडायो सद पोजिये। 


हरे कोऊ चरचा में पालकी कहार फरों , 
जीते सु तो पडित है ताकोी यह दीजिये ॥॥ 


१-पुरोहित हरिनारायण शर्मा का लेख। 


१६ ] सत कधि रज़्जब - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


बावन श्रक्षर सुर सप्त छत्तीस भाषा, 
या सो उपरान्त फकथे कवि सो कहीजिये। 
रज्जव सो प्रघन करी है कवि चारण ने , 
दुरसा है नाव ताको उत्तर मसनीजिये॥ 


रज्जब जी का उत्तर नीचे के कवित्त मे सगृहीत है-- 


मुख सू श्रक्षर श्र८ सुख सू सप्त सुर , 
सुख सों छतोीस भाषा जग में बखानिये। 
व्यापक पुरण उर बचन रहुत सोई , 
शिव अर ब्रह्मा जस लोकन में गनिये।॥ 
दुरसा दो भरम भाग्यों कहै मेरो भाग्य जाग्यो , 
गुद उपदेश यही सिख मोहि जानिये। 
पालकी श्रकुस भले भेट किये रज्जब की , 
मन घच क्वाय सेवा प्रीति सौज मानिये॥ 


रज्जब जी सपूर्ण दादूपथी साधु-समाज मे नवल दृष्टात और अभिनव उप- 
मानो की योजना में सर्वोपरि थे। यह शक्ति उन्हे अपने ग्रुरु से प्रसाद रूप में 
प्राप्त हुई थी । इस सबंध में भी एक कथा प्रचलित है । एक समय एक पडित 
की कथा मे वे गये थे। वह पडित श्रत्यन्त मनोहर दृष्टात देता था। उसको 
सुन कर रज्जव जी बडे उदास थे कि उनको ऐसे हृष्टातो का देना कंसे प्राप्त हो ” 
दादू जी ने रक्जब जी को उदास देख कर पूछा कि आ्राज उदास क्यो हो ? तो 
रज्जव जी ने हाथ जोड कर निवेदन किया कि मुझे श्रभी दृष्टातो में योग्यता नही 
प्राप्त हुई । तब दादूजी ने वरदान दिया कि तुमको इसमें अच्छी योग्यता प्राप्त 
हो जायेगी । तव से रज्जव जी हृप्टातो की उद्भावना मे बडे ही निपुण होते 
गये ।" उनकी “वाणी (ग्रथ) इस वात का उज्ज्वल प्रमाण है कि वे हृष्टात 
१-मोहन ने कहा है -- 

ज्यू बसि सन्न के श्रावत वीर, जहा जस-दीन तहां तस भूके । 

ज्यू प्रमराज के काजि फरें सब दूत श्रननेक रहें ढ़िग हूके ॥ 

ज्यूं चुप के त्तप तेज ते फम्पत, पास रहें नर श्राइ कहू के । 

ऐसे हिं भाति सर्च “दृष्टान्तहि भागे खडे रहें रज्जब ज़ू के | 

साभ सम ज्यू राबे चुरही घरि प्रात चली जस बच्छ के राग । 

भूषति को भें सानि दुनी जु श्रनीति बिसारि सुनीति सु लागे ॥ 

मोहन ज़्यूं दसि मत्न के वीर प्रभाति घटा दद सार कु जागें 

योही कया के समय दिप्टान्त श्राइ रहे फिरि रज्जव श्षागें ॥ 

[ णेप टिप्पणी आगे के पृष्ठ पर है। ] 


भ्रध्याय १ : जन्म भ्रौर जोवन [ १७ 


सग्रह में कितना आगे बढे हुए थे। सारे दादू संप्रदाय के साहित्य-भडार में 
ऐसा एक भी ग्रथ शायद नही है जो हृप्टातो, जानकारी और शअ्रनुभवों की 
प्रचुरता मे रज्जव जी के 'वानी' ग्रथ की समता कर सके । वसे उनका 'सर्वगी' 
ग्रथ भी हष्टातो का ही सग्रह है क्योकि एक एक प्रसग॒ पर अनेक महात्माओ्रो, 
पडितो और औलियो के वचनों को उन्होने वबडी ही खोज और परिश्रम से 
सग्रह किया है । 

रज्जव जी के जीवन की एक अत्यत दुखद घटता का यदि हम यहां उल्लेख 
करे तो पुनरावृत्ति न होगी । उनके वर-वेप को लेकर गरीबदास जी से उनका 
मतभेद हो गया था। परस्पर दोनो के इस प्रकार अन्यमनस्क एवं खिन्न-मानस 
होने के कारण रज्जब जी सुन्दरदास जी तथा जगजीवन जी को साथ लेकर काशी 
चले गये ।* वहाँ अ्सी घाट पर रज्जब जी सुन्दरदास जी को ग्रुरुदेव की वानी 
पढाया करते थे। इस घटना से भी अ्रधिक विक्षेप और विक्षोभकारी 
घटना थी रज्जव जी के गुरु दादूदयाल का इस ससार से महाप्रयाण । रज्जव जी 
पर इस घटता का प्रभाव मर्मान्‍्तक सिद्ध हुआ | दादू जी भ्रपन्ती श्रतिम अवस्था 
मे नारायणे में विद्यमान थे। वही पर उनकी सेवा में रज्जब जी भी 
रहते थे । अपने परम आराध्य गुरुदेव दादूदयाल के परम-पद प्राप्त हो जाने पर 
रज्जवजी को ससार सूना प्रतीत होता था । कहते हैं कि फिर उन्होने किसी की 
श्रोर देखा नही, प्राय आख बन्द रखते थे ।' अपने गुरुदेवः के वियोग में 
रज्जव जी ने श्रत्यत करुणोत्पादक भाव व्यक्त किये हैं । वस्तुत दादूजी के 

महाप्रयाण ने रज्जव जी के हृदय में अतीव दारुण वेदना उत्पन्न कर दी। रज्जब 

जी की यह ग्ुरु-विछोह-वेदना उनके कई पदो मे व्यक्त हुई है-- 


दीन दयाल दियों दुख पानन, दादू सी दौलत हाथ सो छीनी। ५ 
रोप श्रतीतन॒ सो जु कियो हरि, राजि जु रकन की हरि लोनी ॥। 


तथा उनकी कथा की प्रदसा में -- 


पाव पतिसाहिरा परस्ति चाकर थकयो, श्रलि थक्यो परसि परजात फूल चढ़ि। 

प्रानरो ज्ञान सुनि थिर न प्रातम भई, (सो) रज्जब री कथा सुत्ति परी श्रानि श्रढ्षि ॥ 

भूख भागी जवे भेट पझग्न सू भई, प्यास भागी तथे नीर पियौ। 

रज्जव री रहम सू कहेस लाध्यो सबे, (यो) श्रटल रदि मोहनो रक जियो ॥ १ 

१-“स० १६६३ में सुन्दरदास जी, रज्जब जी, जगजीवन जी, घडसीदास जी भौर 
उनके शिष्य नारायणदास जो और कई रज्जब जी के शिष्यो के साथ काशी चले शधाये ।” 
सुन्दर प्रन्यावलो, प्रथम भाग, पृ० ५७, सम्पादक--पुरोहित हरिनारायरा शर्मा । 

२-सुन्दरप्रस्याचवली, भूमिका, पु० ११-१८ । 
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गरीब निवाज गरीब हुते सब, सतन सुल जु श्रति गति दीनी ॥ 
(हो) रज्जब रोय कहें यहु केहि जु, त्राहि जु च्राहि कहा यहु कीनी ॥ 
भर है > 
दादू जी मात बुलाय पिता हरि, बालक बाल सु गोद ते डारे | 
साई समीर लियो घन दादू, चहू दिसि घातक चित्त पुकारे 8 
आ्रादित श्राप सरोघर दादू जी तोषत ही सफरी सिखगारे॥ 
(हो) दादू का गमन दुखी सिख रज्जब, प्रीति प्रचण्ड सु श्रतर जारे ॥ 
>< >< 6 
गुर के गवन दुखी सिख सारे | सब सुख निधि के बिलसण हारे ॥ 
श्रवण दुखी सुनत सत वानी | नेन ढुखी डारे बहु पानी ॥ 
दुखी रसन बहु बातें करते । सीस दुखी गुद चरनन घरते ॥ 
तन मन दुखी जु फेरि सवारे। अ्रतरिध्यान भये गुरु प्यारे ॥ 
जन रज्जव रोबे दुख श्राट्र । परम पुरुष बिछुडे गुरु दादु ॥ 
यहा पर हम एक श्रन्‍्य विलक्षण सयोग की ओर सकेत करेगे। गुरु दादू- 
दयाल की मृत्यु पर रज्जब जी को ससार सूना प्रतीत होने लगा तथा रज्जव जी 
की मृत्यु पर दादू जी के विद्वान्‌ साधक शिष्य सुन्दरदास (छोटे) को ससार सूता 
प्रतीत होने लगा। रज्जव जी अपने गुरुदेव के महाप्रयाण के उपरान्त एक साधु 
या फकीर को हाथ पकडें-पकडे टोक की तरफ जगल में चले गये । एक स्थान 
पर अपने शिप्य फकीर को उन्होने लौटा दिया और वहा समाधिस्थ हो गये। 
वही उनके पुदूगल (मृत शरीर) को जानवरों ने खा लिया और “माटी भखे 
जिनावरा, सहज महोच्छव होय' इस कथन के अनुसार उनका हवा-दाग हुआ । 
वे न तो जलाये गये न गाडे गये। कुछ साधुओं के मत से रज्जब जी का शरीर- 
प्रणिषात सागानेर मे ही हुआ । किन्तु यह मत कही से पुष्ट अथवा प्रमाणित नही 
होता । रज्जब जी की मृत्यु-तिथि का ठीक-ठीक पता नही चलता | इस सबंध मे 
पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने भी अपनी विवजञता व्यक्त की है। उनको भी 
मृत्यु-तिथि ज्ञात नही हो सको | उनके चरण एक चबूतरे में गाव टटोली मे 
बताये जाते है जिनके दर्णनो का सौभाग्य पुरोहित जर्मा को नही मिला । किन्‍्त 
रज्जवजी की मृत्यु-तिथि का पता उबत सुन्दरदास जी की मृत्यु-तिथि से स्पप्ट 
लग जाता हैं। उनका (सुन्दरदांस जी का) परमपद सागानेर मे हुआ था और 
वह स० 7७८६ में ही। इससे वाहना पडता है कि स० १७४२ के पीछे वे 
न गा 
हने का स्थान तो था ही । उनको रज्जव 
जी के ब्रह्मपद प्राप्त होने का समाचार सकोचवण्य इस विचार से कुछ लोगो ने 
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कुछ समय तक नही कहा कि उनको धक्का पहुच जायगा । परन्तु यह बात कब 
तक छिपी रह सकती थी, श्रतः वे जान ही गये । इस वियोग के समाचार से 
और श्रपते परम इष्ट मित्र और ज्ञान-भडार रज्जब जी के शरीरपात से उनके 
कोमल हृदय पर कुछ ऐसा आधघात पडा कि वे तव ही से विरह-विभोर हुए, 
रुण्ण होते चले गए। श्ौपधि तो वे कुछ लेते नही थे | “बंद हमारो रामजी“, 
आौपध हो हरि नाम! यह उनका प्रण रहा । स्वामी जी ने अपने पुज्य मित्र 
रज्जब जी के वनगमन का हाल सुना । वे चाहते थे कि वे भी वन में जाये। 
परन्तु पीछे ज्ञात हुआ कि उनके दरीर का कुछ भी पता नहीं चला ? 
इस प्रकार महात्मा रज्जब की सुन्दरदास जी से कुछ मास पूर्व ही परमगति 
हो गई थी । 


रज्जव जी की मृत्यु से व्यथित होकर सुन्दरदास जी थोडे दिन तक रोग- 
ग्रस्त रहे । उनके दर्शनो के लिए सागानेर श्रौर अन्य स्थानो के लोग आने लगे । 
वे कभी समाधि लगा छेते श्रौर कभी जाग्रत होकर उपदेश देते । यही हाल रहा। 
अवब परस गमत का समय निकट शआरा गया था । वे फरम समाधिस्थ हो गये और 
मिती कार्तिक शुक्ल श्रष्टमी वृहस्पतिवार को तृतीय पहर दिवस मे, स्वामी 
सुन्दरदास जो इस ससार को तृणवत्‌ त्याग कर परमधाम परब्रह्म मे लीन हो 
गये ।” पुरोहित शर्मा के इस अ्रनेसधान से इस अनुमान का स्पष्ट आधार प्राप्त 
होता है कि रज्जव जी व सुन्दरदास जी की परम-पद-प्राप्ति का वर्ष एक ही 
था और वह था स० १७४६ । सुन्दरदास जी का परम पद-प्राप्ति का वर्ष स० 
१७४६ ही था, इसका प्रमाण सागानेर के उस पत्थर मे खुदी हुई चौपाई है जो 
स्वामी सुन्दरदास जी तथा उनके विद्वान शिष्य स्वामी नारायणदासजी का 
दाह स्थान थां।' उस स्थान पर लगी हुई छतरी का श्रब॒ पता नही चलता । 
पत्थर का टुकडा पडा हुआ पुरोहित हरिनारायण शर्मा को मिला था जिममे 
चरण भी मिट गए थे । यह छतरी सागानेर मे धाभाई जी के बाग के पीछे उत्त र 
की श्रोर थी । इस बाग मे स्वामी सुन्दरदासजी के महाप्रयाण के उपरान्त बहुत 
दिनो तक उनके थाभायती साधु रहा करते थे । परन्तु श्रब कोई सुन्दरदासोत 
श्रथवा रजबावती साधु नही हैं । हा, रज्जबद्दवारा श्रवश्य बना है जो व्यासो के 
घेरे मे दक्षिणाभिमुख बना हुआ है। जिसकी सन्‌ १६०८ से पूर्व मरम्मत 


१-सुन्दर ग्रस्यावली फ्री भूसिका, पु० ११८ शीर्षक, 'प्रतावस्था' । 
२-सबत सन्नासों छियाला। कारक सुदि श्रष्टम्ी उज््याला ॥ 
तीज पहल भरस्पतिवार । सुन्दर मिलिया सुन्दर सार ॥ & 
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श्रीर सफेदी भी हुई थी । परन्तु उसमें रज्जब जी का कोई थाभायती साधु 
नहीं था ।” 

इस प्रकार रज्जबजी के परिवार के राम्बन्ध मे बाह्य साध्य एवं प्रतुगान 
के श्राधार पर इतना बात होता टै कि वे पठान प्र थे, उनके पिता सेना मं 
एक छोटे नायक थे। उनकी जन्म-भूमि सागानैर थी । रज्जब जी के एक छाठा 
भाई था, श्रोर भाई श्रववा बटिये थी अथबा नहीं, झसका पता नदी खजवा । 
रज्जब जी ने विवाह नहीं किया। प्रारम्भ ये ही उनको प्रबूत्ति अश्यान्म की 
झोर थी | साधु सगतो का सत्संग उन्ही प्रिय था। गुर दाइदयाज से उन्होंने 
दीक्षा ली तथा उर्ही के साथ रहे । दाइजी के शिष्यों मे सापक सतत के रत मे 

सर्यात्िक प्रतिप्ठित थे। वे लंबे चीटे शरीर के थे। बुब्सी, व्यायाम 
श्रादि मं उनकी रुचि थी। जस्म स० ६६८४८ (१५६० <०) तथा मृत्यु य० 
१७८६ (१६८९ ४०) माना जाता है । ६२ वर्ग की ब्रायु में र्जब जी को 
परमपद प्राप्त टुआ। श्राटम्बर-विहीन सिदेझत साथना पर उसका किश्वास 
था। नाना लोक प्रसगो की भूमिका पर उन्‍्ने जिस दिव्य साधना वा सोवेत्त 
किया वह हिन्दी साहित्य तथा भारतीय सत-न्साथना को अनुपम निधि 
उनके जन्मकुल के सग्बन्ध में सत-राहित्य के बिद्वानू प० परणुराम चतुवेदी ने 
श्रपनी “उत्तरी भारत की सन्त-परग्परा' नामक कृति में लिया है कि एनके पित- 
कुल के विपय में यह प्रसिद्ध है कि वह पहले हिन्दू कलाल का था जिसमे मय 
बी बिक्ी होती थी श्रीर मुसरामान होने पर भी ये लोग सुरा-बिफेता ही बने 
रहे ।* यह नहीं कटा जा सकता कि चतुबंदीजी द्वारा उम्लिसित सूचना का 
श्राधार वया है ”? हो सकता है कि राजरथान में कुछ हिन्दू धर्म-प्रेमी लोगो के 
हारा टग धारणा का प्रचार किया गया हो। चतुवंदीजी ने श्रपने उस कथन 
का श्राधारसूत्र नहीं प्रस्तुत किया । उस धारणा के प्रमाणद्दीन होने के कारण 
ग्राग चतुधदीजी ने रपप्ट लिस दिया “किन्तु दादू प्री एवं रज्जब के भवतगण 
उस बात को स्वीकार नद्दी करते श्रीर श्रधिक राम्मति उन्हें पठानवणीय 
ठहराने के ही पक्ष में मिलती है।? रज्जब जी के पारिवारिक जीवन की 
अ्रधिनेयता की स्थिति के रहते हुए भी उनका व्यक्तित्व साधना एवं श्राव्या- 
त्मिक श्रनुभूतियों की दृष्टि से श्रतीव मोहक एवं पठनीय है । 


तन लज+ 





१-सुन्दर प्रथाघणी भूमिका, पृष्ठ १२० । 
२-वही, पृष्ठ ४२२ । 
३-वह्टी, पृष्ठ ४२२ । 


ख्रध्याय २ 
रज्जबकाल की सामाजिक स्थिति 


(क) पूृवेवर्ती सामाजिक मान्यताएं एवं विविध श्राचार-परिपाटियां। (ख) हिन्दू- 
मुसलमानों का पारस्परिक व्यवहार । (ग) सतों की दीक्षा-परिपादी । (घ) नव दीक्षित 
सतों के प्रति समाज की भावना । 


किसी महापुरुष के जीवन एवं कृतित्व का समुचित मसूल्याकन करने के लिए 
सर्वप्रथम आवश्यक यह है कि हम उस के अवतरण-युग की सामाजिक परि- 
स्थितियो एव प्रवृत्तियों से परिचित होने का प्रयास करे । इसी सन्दर्भ मे यह 
भी ज्ञातव्य है कि वह महापुरुष तथा उसके युग का समाज एक दूसरे को 
क्रिया-प्रतिक्रियाभाव से किन-किन दिशाश्रो और दशाओओ मे प्रभावित करते 
रहे हैं । अरथ व उस महापुरुष ने पूर्व स्थापित सान्यताओो एवं परम्पराश्रो से 
छिन्न-सूत्र होकर नितान्त अभिनव एवं स्वतन्त्र आदर्शों की स्थापना की है 
झ्रथवा प्रचलित विश्वासो मे केवल योग-विच्छेद कर उनमे नूतन प्राणप्रतिष्ठा 
की है । हम देखते है कि प्रत्येक कार्य को अभीष्ट परिणाम तक ले जाने के लिए 
शंवित भ्रौर कौशल चाहिए। क्योकि शक्ति श्रौर कौशल मे जितना श्रधिक समन्वय 
होगा, काये और परिणाम मे उतना ही अधिक सामज्जस्य होगा । एक के एकान्त 
झ्रभाव अथवा एकान्त श्रतिरेक मे दूसरा पग्मु बन जायेगा । कौशल के अभाव मे 
दक्ति भ्रज्ञान की लीला-सहचरी बन जाती है तथा शवित के श्रभाव मे कौशल 
निष्क्रिता का पोषक बन जाता है। प्राय युग-प्रवतंक महापुरुष शाइवत धर्म 
तथा युग-घर्मं मे सगति स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, या यो कहें कि युग- 
धर्म को शाइवत धर्म मे समाहित करने की चेष्टा करते हैं जिससे दोनो प्रवि- 
रोधी रह कर मानव-कल्याण में सहायक हो सके । इस धर्म-समन्वय-सम्पादन 
की प्रक्रिया मे श्रात्मिक शक्ति और बौद्धिक कौशल का सर्वोपरि स्थान है । तब 
फिर हमे यह भी परीक्षण करना होगा कि किसी युगपुरुष मे इन तत्वों क्री 
कौनसी सीमा अथवा मात्रा रही है । 


पिछले श्रध्याय मे हम यह बता चुके हैं कि रज्जवजी का जीवनकाल सन्‌ 
१५६७ ई० से १६८९ ई० तक प्रस्तारित था। १२२ वर्ष की इस 
लम्बी अवधि में भारतवर्ष के लगभग चार मुगल शासको के सिंहासन क्षीणायु 
हो गये थे। हुमायू के पुत्र श्रकबर ने १५ वर्ष की आयु मे, सन्‌ १५५६ ई० 
मे, शासनभार अपने हाथ मे लिया तथा १६०५ ई० भे उसकी मृत्यु हो गई। 


श्र ] सत कवि रज़्जव - सम्प्रदाय भौर साहित्य 


श्रकवर के पुत्र सलीम ने उसी वर्ष शासनप्रवन्ध हस्तगत किया । सन्‌ १६२८ में 
शाहजहा सिंहासनारूढ हुआ । ठीक २० वर्ष के उपरान्त गाहजहा का पुत्र 
प्रौरगजेव शासनाधिपति हुआ । रज्जवजी के महाप्रयाण के १८ वर्ष पश्चात्‌ 
गरगजेब भी इस दुनिया से चल बसा। इस प्रकार अ्रकवर, जहागीर, शाहजहा 
तथा औरगजेव इन चार मुगल शासकों का राज्य-वैभव रज्जबजी ने अपनी 
आखो से देखा था। अत उस युग के राजनंतिक परिप्रेक्ष्य मे ही तात्कालिक 
सामाजिक स्थिति एवं जन-प्रवृत्ति पर विचार करना अधिक समीचीन होगा । 


रज्जवकालीन भारत के राजनैतिक इतिहास का जब हम अ्रवलोकन करते 
हैं तब हमें पता चलता है कि मुगल जञासको ने भ्रपनी वाह्मय रीति-नीति में कितनी 
ही उदारता, सहिष्णुतः तथा सदाशयता का परिचय क्यो न दिया हो, किन्तु 
उनकी उदारता और सहिष्णुता के मूल मे स्वघर्म-स्थापन तथा परधर्मे-उन्मूलन 
का एक मात्र उद्देश्य निबद्ध रहा है। भारत की ओर प्रस्थान करते समय मुगल- 
शासन के श्रादि सम्राट बाबर ने श्रपने पुत्र हुमायूं को जिस सहिप्णुता एवं 
सेवापरायणता का उपदेश* दिया था वह सचमुच बाहर से अ्रतिशय प्रलोभन- 
कारी तथा सहानुभूति-उत्पादक प्रतीत होता है, किन्तु यदि हम उसके नय-जिक्षण 
के मर्म का निरीक्षण करे तो कुछ अन्य ही सकेत लक्षित होता है। बावर यह 
भली भाति जानता था कि भारतवर्ष मे विभिन्न धर्मावलम्बी निवास करते हैं । 
वहा किसी धर्म का तिरस्कार करके इस्लाम धर्म की स्थापना दुष्कर है, इसी- 
लिए उसका विश्वास था कि इस्लाम धर्म का प्रचार भारतीय जनता के विश्वासो 
एवं मतो को समादृत बनाये रख कर ही अ्रधिक्र परिणामवाही सिद्ध हो सकता है । 
बावर की दुढ धारणा थी कि भारत के किसी धर्म का वर्जन वहा इस्लाम-धर्मे 
का सर्जन न कर सकेगा । “पर हुमायू ने अपने पिता के नीति-उपदेश की वास्त- 
विकता को प्रकट ही कर दिया । भारत पर किये जाने वाले अपने आक्रमण 
के अ्रभिप्राय का विइलेपण करते हुए हुमायू ने कहा था कि मेरे आक्रमण का 
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झ्रध्याथ २ : रज्जवकाल की सामाजिक स्थिति [ २३ 


एक मात्र उद्देश्य भारतीय जनता को इस्लामधर्मावलम्बी बताना तथा वहा को 
मूतियों एव मदिरों को ध्वस्त करना है । उस देश को काफिरो से मुक्त कर 
पवित्र करना है ।* वावर और हुमायूं का यह मनोभाव अकवर महान्‌ के रक्त 
में भी विद्यमान था । अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रकबर ने अपने पितामह 
द्वारा पिता को दिये गये उपदेश का भ्रक्षरश पालन किये । 

अकवर मुगल जासको मे सर्वाधिक निपुण, प्रतिभा-सम्पन्न एव प्रभावशाली 
सम्राट्‌ माता जाता है । श्रवसर के अनुरूप आचार-नियमन में श्रकबर अद्वितीय 
था। यदि अवसर संघर्ष अथवा युद्ध की अपेक्षा रखता तो अकबर युद्ध करता 
था और यदि स्नेह भर मैत्री से अभीष्ट सिद्ध होता तो वह अविलम्ब अपनी 
महत्ता के शिखरो को दैन्य की समतल भूमि में परिणत कर लेता था। भारत 
की हिन्दू जनता का मुसलमानों द्वारा उत्पीडन अ्रकवर से पूवं तो चलता ही 
रहा था, उसके बाद भी घर्मपरिवर्तेन की यत्रणा जारी रही। मुस्लिम श्राक्रमणो 
की निर्देयता के रोमाचकारी वृत्तात सुन कर आ्राज भी जनसामान्य का हृदय 


दारुण झ्रतक का अनुभव करने लगता है। धमम के नाम पर इन मुसलमान 
आक्रमणकारियो ने भ्रधर्म की ध्वजा उन्मत्त हो कर फहराई । फलत मानवता 
के नाम पर जघन्य अ्रमानवीय कृत्य देखने में श्राये । तैमूर की नृशसता का स्मरण- 
मात्र हिन्दुओ का हृदय दहला देता है । सिकन्दर लोदी द्वारा इस्लामपरस्ती के 
मद में सहख्न-सहख हिन्दुओ की निर्मम्र हत्या भारतवासियों के मस्तिष्क में भ्रब 
तक त्ताजी है ।* 
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श्ड ] सत कवि रज्जव - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


श्रकबर का उत्तराधिकारी जहागीर एक कलाप्रिय एवं विलासी प्रकृति का 
बादशाह था । वह धर्म की गहराई मे नही गया । वह हिन्दू पर्वों और उत्सवों 
मे सम्मिलित होता था। इस्लाम धर्म के विधि-निपेधो के प्रति भी कभी- 
कभो उपेक्षा कर जाता था। परन्तु मूति-पुजा का उसने भी विरोध किया । 
कागडा के मदिर पर अ्रधिकार कर लेने के पश्चात्‌ उसी मदिर के सामने उसने 
गो-हत्या करवाई । ईसाई धर्म के प्रति उसका हिन्दू धर्म की श्रपेक्षा अधिक सहि- 
प्णुता का भाव था । इतिहासकारो का मत है कि उसने अपने भतीजो को ईसाई 
धर्म स्वीकार करने की अनुमति देदी, यद्यपि यह धर्म-स्वीकरण स्थायी नहीं था।* 
जहागीर के पुत्र श्ाहजहा ने इस्लाम की उपासना में वाराणसी के अनेक 
मदिरो को भग्न करने का आदेश दिया। इतना ही नही, नवीन मदिरों 
के निर्माण पर प्रतिबन्ध-श्रादेश लगा दिया गया एवं बहुसख्यक हिन्दू जनता को 
इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए भी प्रेरित किया गया। शाहजहा यद्यपि 
अपने शासन के अ्तिम दिनो मे इस प्रकार की घारमिक असहिष्णुता से मुक्त 
हो गया था किन्तु उसके पुत्र औरगजेनत्र के शासनाधिपति होते ही रकक्‍तव्याप्त 
घर्म-कट्टरता की नग्न लीला पुन प्रारम्भ हो गई । 
श्रौरगजेब ने झआरम्म में तो यह घोषणा कराई कि इस्लामधर्म मदिरनिर्माण 
की श्रनुमति नही देता, साथ ही उसने प्राचीन मदिरो के सुरक्षित रहने देने का 
श्राववासन हिन्दू जनता को दिया किन्तु जब शासन-सूत्र पूर्ण रूप से औरगजेब के 
हाथ में श्रा गया तब उसने नये पुराने का भेद हटा कर सभी मदिरी के नष्ट करने 
की योजना वनाई | मदिर-विध्वसन-क्रिया में वह कहता कुछ श्रौर था, करता 
कुछ भ्ौर' । वावर से लेकर मुगल शासको की पाचवी पीढी तक प्रत्यक्ष-श्रप्रत्यक्ष 
रीति से इस्लाम-धर्म की स्थापना का प्रयास श्रविकल गति से चलता रहा, परन्तु 


भारत में इस्लाम-धर्म' अपने व्यापक प्रभाव से वचित ही रहा | यहा के हिन्दुओं 
में अपनी प्राचीन पुनीत-सस्क्ृति पर निष्ठा थी । मुसलमान शासको के प्रताडन 
तथा प्रलोभन हिन्दू जनता को इस्लाम घर्मं स्वीकार करने के लिए बाध्य करने 
में नितात श्रसफल सिद्ध हुए ।? मुगल शासनकाल मे हिन्दू और मुसलमानों मे 
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प्रेम भाव के जो चिन्ह लक्षित होते हैं वे लम्बी अवधि के साहचर्य से उत्पन्न हुए 
थे । साहचर्य में मित्रता का प्रादुर्भाव हो ही जाता है। पारस्परिक आवश्यकताओं 
तथा राजनेतिक समस्याओं ने भी दोनों वर्गों को परस्पर निकट लाने में अपना 
स्वाभाविक महत्त्वपूर्ण योग प्रदात किया ।' इसका प्रेरक कारण यह था कि 
“उन्नीसवी शताब्दी से पहले भारत में इस्लाम का कोई अलग सगठन नही था । 
विभिन्न मतो के अनुयायी होते हुए भी हिन्दू मुसलमान दोनो श्रापस मे सिलकर 
रहते ये। पहले भारत में राजनंतिक शक्ति इस्लाम के हाथ मे होने के कारण 
उसकी सुरक्षा का प्रइन ही नही उठता था और इससे मुसलमानो ने श्रपती जमात 
(सगठन) अलग बनाने की बात कभी नही सोची थी। मुस्लिस श्रधिकारी खुशी से 
हिन्दू राजाओो के यहा नोकरी करते थे | जब पानीपत के रणक्षेत्र मे मराठो की 
श्रफगानों से मुठभेड हुई तब हिन्दू सेना मे अनेक मुस्लिम सैनिक और कप्तान 
थे जिसमे इब्राहिम गर्दी के तोपचियो ने श्रफगानी फौजो को अपनी गोलाबारी 
से भून कर अधिक क्षति पहुँचाई थी ।”*१ 


इस्लाम हिन्दू मस्तिष्क को पराभूत नही कर पाया था । बात इतनी ही 
नही थी, इतिहास इस तथ्य का भी समर्थन करता है कि राजपूताना, मालवा, 
बुन्देलखण्ड तथा खानदेश मे हिन्दू जनता ने मदिरो के ध्वस्त करने का छुट-पुट 
विरोध किया । यह्‌॒ विरोध उन क्षेत्रों तथा समय मे विशेष रूप से हुआ जो 
मुस्लिम शासन के केन्द्रीय क्षेत्र से दूर थे तथा जिस समय बादशाह उपस्थित 
नही होता था। किन्तु श्रौरगजेब के शासनकाल के उत्तराद्ध मे कुछ राजपूतो 
श्रौर मराठा सरदारो ने मदिर नष्ट करने का विरोध मात्र ही नही किया, प्रत्युत 
अपने क्षेत्र मे मस्जिदों को ढहाया तथा श्रजान देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। 
कुछ स्थानों में तो जजिया-कलेक्टर को दाढी नोच कर निकाल बाहर किया 
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गया ।' मुगल शासको की इस अ्रध स्वधर्मपरायणता की वहुमुखी प्रतिक्रियाए 
उस मरुग के भारत मे सर्वत्र लक्षित होती हैं। वह मिखसम्प्रदाय, जिसकी 
स्थापना गुरु नानक (१४६६-१५३८) ने उत्तरी भारत की जनता मे धर्म- 
निष्ठा जागृत करने के लिए की थी, १७ वी शताब्दी मे एक सैनिक सगठन मे 
परिणत हो गया ।* ऐसा इसलिए हुआ कि जब सिखो को प्रतीत हुआ्ा 
कि धर्म-सम्प्रदाय मात्र से मुसलमानों के अत्याचारो का प्रतिकार समुचित रूप 
से नही किया जा सकता तो उन्होने श्रपने सम्प्रदाय को सैनिक सगठन में परि- 
णत कर देना ही उचित समझा । 


हम कह श्राये हैँ कि समस्त मुगल शासको में श्रकवर अ्रत्यन्त कुशल एवं 
व्यवहारविद्‌ सम्राट था। उसने भारत के बहिरग चित्र को देखने के साथ-साथ 
भारतीय सस्क्ृति की आत्मा का परिद्शन भी किया था। उसने यहाँ युगानुगत 
हिन्दू धर्म की गहराई तक जाने वाले उन सूक्ष्म तन्तुओ को देखा था 
जो अपनी पुरातनता एवं श्रजरता मे काल को भी चुनौती दे रहे थे। देश- 
काल को ठीक-ठीक समभने की क्षमता रखने वाले ही ससार मे कुछ करके 
दिखा जाते हैं| भ्रकवर ने घामिक द्वेप की पकिलता को सर्व धर्म-समानत्व के 
पवित्र वारि मे प्रक्षालित किया था। वह समझ चुका था कि हिन्दू धर्म की 
काली कमली में दूसरा रग चढने वाला नही है । श्रकवर उन हिन्दुश्रो की अविचल 
धर्म श्रास्था की निकट से देख चुका था जो इसके प्रेम-सूत्र मे स्वेच्छा से आवद्ध 
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होकर उसकी राजसभा के शोभन श्रल॒कार बन चुके थे । इस देश के लोक- 
हृदय का विधिवत्‌ अ्रध्ययन करने के पश्चात्‌ श्रकबर ने इंस्लामेतर भारतीय 
धर्मों के प्रतिन केवल आदर का भाव रखना प्रारम्भ किया वरन्‌ वह स्वय 
इस्लाम धर्म की जड सीमाओ्रो से बाहर निकला, अपने को सुस्लिम कहना 
बद किया तथा सार्वजनिक प्रार्थनाश्रो में मुहम्मद साहब के नामोल्लेंख पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया । यद्यपि वह राजनेतिक कारणो से इस्लाम घर्म का खुला 
विरोध न करके उसके प्रति अपनी आस्था का निर्वाह किये जा रहा था, परन्तु 
इस्लाम धर्म का अधानुसरण उसने नहीं किया । मुस्लिम जनता का विश्वास 
उस पर बना रहे, किसी प्रकार का धार्मिक उपद्रव अथवा श्रशान्ति शासन मे 
ले हो, इसके लिए प्रदर्शत मे वह एक मुसलमान के रूप मे इस्लाम धर्म के 
कृत्य प्राय सम्पादित करता था । सन्‌ १५७६ मे अकबर ने अभ्रपनी इस्लाम 
धर्म की निप्ठा का परिचय देने के लिए सालाना रस्म श्रदायगी के पहले श्रज- 
भेर-दरगाह की यात्रा की ।* 


जिन हिन्दू राजाओं ने भ्रकबर की अ्धीनता रवीकार कर ली थी उनको 
प्रसन्न रखने के लिए उसने ४० वर्षों के भीतर लगभग २१ हिन्दुओ को उच्च 
पदो पर नियुक्त किया । इस प्रकार नियुक्त उच्च हिन्दू श्रधिकारियों मे सभी 
प्राय राजपूत थे। अकबर ने ऐसा इसलिए किया था कि श्रघोनता स्वीकार 
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करने वाले राजा भी भ्रधिकाश राजपूत ही थे ।* 
(क) पूर्ववर्ती सामाजिक सान्यताए व विभिन्‍न आचार परिपाटियाँ--- 


कृतिपय प्रमुख मुसलमान शासको ने इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा कि 
हिन्दुओं की भावनाशो को किसी प्रकार का आघात न पहुँचे । इसके लिए वे 
सचेष्ट रहते थे। उनके धामिक-विद्वेप को ज्ान्‍्त करने के लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकार के प्रयास होते रहे । हिन्दुओं की अनुचित जातीय भावना के प्रति श्रादर 
भाव रखा गया | हिन्दू-मुस्लिम विवाहो को प्रोत्साहन नहीं दिया गया।* 
इतना ही नही, हिन्दू मुसलमानों के विभिन्न त्योहार राजकीय वेभवा के साथ 
सम्पन्न होते थे । विजया दशमी पर राजकीय गज तथा अच्व पूरी श्वूगार-सज्जा 
में पक्ति वद्ध खडे किये जाते थे तथा उनकी कवायद का निरीक्षण किया जाता 
था । रक्षा-वन्धन के दिन हिन्दू सामच्त तथा ब्राह्मण बादशाह की भुजा पर राखी 
वाधते थे । शिवरात्रि भी समारोहपूर्वके मनाई जाती थी। उधर मुसलिम 
त्योहार ईद और गवेरात भी उसी वेभव के साथ मनाये जाते थे ।* मुहम्मद 
हुसेन साहव आजाद भी इसी तथ्य का पोषण करते हुए लिखते हैं कि नौबत 
यहा तक पहुची कि हमकौम ओर गैरकौम का फरक न रहा। सिपाह- 
दारी और मुत्कदारी अनीलुकदर आहद तुरको के बरावर हिन्दुओं को मिलने 
लगे । राजपूतो की मुहब्बत, उनकी हर वात वल्कि रेयत रसूम और लिवास 
भी उसकी (अकवर की) आखो मे खुशनुमा दिखने लगे। चोगे और उमामा 
को उतार कर जामा और खिडकीदार पग्रडी अख्तियार कर ली। दाढी को 
रुखसत कर दिया । तख्त और देहीन को छोड कर सिंहांसन पर वेठने श्रौर हाथी 
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अध्याय २ , रज्जवकाल की सामाजिक स्थिति २६ 


पर चढने लगा | फरसोफरोश, नीवारिया और दरवार के सामने श्रारायश सब 
हिन्दुआने होने लगे । हिन्दू और हिन्दुस्तानी लोग हर वक्‍त खिदमतगारी में 
हाजिर ।* 


मुगल शासनकाल के विविध तथ्यों का परीक्षण हमे यह निष्कर्ष ग्रहण 
करने के लिए प्रेरित करता है कि अकवर शासकीय प्रतिष्ण तथा राजनैतिक 
शान्ति के लिए धामिक कट्टरता अथवा प्रधर्म-निरसन को तिलाजलि देना 
अधिक उचित समभता था। यही कारण है कि उसने इस्लाम-धर्म के भग्रह से 
मुक्त होकर एक ऐसे इवादतखाने का निर्माण कराया जहा सभी धर्मों के श्राचाय, 
देज के विश्रुत विद्वान एव समाजपरायण व्यवित प्रत्येक प्रकार की धामिक- 
समस्याओं पर वादविवाद के लिए आमत्रित किये जाते थे ।* इस्लाम की जटिल 
रूढियो एवं श्रध-परम्पराओो को अकवर घृणास्पद हप्टि से देखता था। वह 
इस्लाम-धर्म को पुनरुज्जीवित करना चाहता था श्लौर कदाचित्‌ उसने इसी 
अभिप्राय से एक नवीन धर्म की स्थापना की जो 'दीन-इलाही' नाम से विख्यात 
हुआ । श्रकवर को अभीप्सित था कि इस्लाम-धर्म अपन्ती जडता से मुक्त होकर 
भारत की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के अ्रनुरूप ढल कर भारतीयों 
का प्रिय विश्वास बन जाय । श्रकवर के 'दीन-इलाही' ने एक बात स्पष्ट कर दी 
कि मध्य एशिया की शक्तिया श्ररत्र के सेमेटिक दर्शन मे अपना मार्ग खोजती 
हुई तथा ईरान के एकेश्वरवाद की वीथियों से विचरण करती हुई शब्रततोगत्वा 
भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बत गईं । उस विशाल इबादत खाने मे विभिन्न 
विद्वासो के समन्वित दर्जन नें इस्लाम का एक प्रकार से भारतीयकरण कर दिया |? 
श्रकबर के इवादत खाने मे इस्लाम धर्मावलम्वियों के सभी सम्प्रदाय के विद्वानों 
को धामिक वाद-विवाद में श्रामन्रित किया गया। इस्लाम की सकोीर्ण एवं सीमित 


१-दरवारे झ्रकवरी-पू ६५, ले० मुहम्मद हुसेन श्राज़ाद । 
२-दीन इलाही-पु ८७ । 
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३० | सत्त कधि रदजब - सम्प्रदाय और साहित्य 


परिधि के भीतर अपने विचारो को बद्ध रखने मे अकबर को परितोष नही प्राप्त 
हो रहा था। उसने अपने भ्रतिम काल में अवुलफजल के परामश से सर्व-पधर्म- 
समन्वय के निमित्त हिन्दू विद्वानों को भी घम्मचर्चा के लिए इवादत खाने में 
श्रामत्रित किया था ।* अ्रकवर प्रतिभासम्पन्न विद्वानों से धर्मचर्चा करने में 
ग्रत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव करता था| महात्मा दादू दयाल एक बार जब 
फतहपुर सीकरी पथधारे थे तो अ्रकवर ने जिज्ञायुभाव से चालीस दिन तक उनके 
धर्मोपदेश का ध्यान पूर्वक श्रवण किया था ।* यह तथ्य जनगोपाल की ददादू 
जन्म-लीला-परची' मे लिखित गोष्ठी करी दिवस चारीसा, पार न पायो विसवा 
वीसा-से भी प्रमाणित होता है । 


ब्टः 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि अकबर की गासकीय एवं घामिक नीति नें हिन्दू 
मुसलमानों की धारमिक अ्रसहिष्णुता का आशातीत परिहार किया था। हिल्दू 
मुसलमानों के प्रति सहानुभूति श्रीर सदभावना रखने लगे थे । मुसलमान हिन्दुओं 
के प्रति मेत्री एव सदाशयता का परिचय देने लगे थे। भले ही यह कथन परस्पर 
विरोधी प्रतीत हो किन्तु यह भ्रवध्य मानना पडेगा कि सम्पूर्ण मुगल शासन-काल 
में हिन्दू-मुसलमानों का परस्पर मैत्नीभाव उतके पारस्परिक वर्ग-विद्वेष एवं 
धामिक अनुदारता से होड लेता रहा। इस काल मे जहा हमे हिन्दू-मुसलमानों 
की परस्पर उदार भावना के मनोमोहक चित्र दृष्टिगोचर होते हैं, वही दूसरी शोर 
साम्प्रदायिक विद्वेष एवं धर्मोन्माद-प्रेरित निर्मम वध और ह॒त्याओ्रो के जघन्य 
दृश्य हृदय को विकम्पित भी कर देते है। कठ्ठा जा सकता है कि हिन्दू-मुस्लिम-मंत्री 
ओर वैमनस्य दोनो के अ्रनेकानेक जीवन्त उदाहरण मुगल शासन-काल में प्राप्त 
होते हैं । 
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भ्रष्पाप २ ; रज्जबकाल को सामाजिक स्थिति [३१ 


इघर हिन्दू समाज में सती प्रथा की प्रबल श्राधो चल रही थी । आए दिन 

नवपरिणीता युवती विधवाओ को इच्छा-अ्रनिच्छापूवेक अपने मृत पति के शव के 
साथ अग्नि-समाधि लेनी पडती थी । सती प्रथा उस युग के समाज का एक सस्कार 
बस गयी थी | जो विधवाए सती होने से किसी प्रकार का सकल्प-विकल्प 
करती, उनको ब्राह्मण जाकर समभाते थे और उन्हें सती होने के लिए प्रेरित, 
विवश और वाध्य करते थे । विधवा स्त्रिया सत्ती होने के लिए प्राय बाध्य 
फी जाती थी । सती होमे के समय का हृश्य अत्यन्त करुणोत्पादक होता था । 
उस समय सती होने की कई प्रणालिया प्रचलित थी । इन प्रणालियों के जनक 
प्राय, ब्राह्मण थे । कही-कही सती होने वाली स्त्री को श्रग्ति मे न जला कर 
पृथ्वी मे गाड दिया जाता था। यह धरागरभित करने की क्रिया अत्यधिक 
रोमाचकारी होती थी । सर्वप्रथम वे सती होने वाली स्त्री को जीवित पृथ्वी 
से गले तक गाड देते थे, तदनच्तर दो-तीन व्यक्ति एक साथ उस पर कूद पडते 
तथा उसका कठ मरोड देते । जब वह पूर्ण रूप से शान्‍्त हो जाती तो टोकरियों 
से उस पर मिट॒टी डाल कर ढक देते तथा पैरो से रौद कर बराबर कर देते 
थे।' इस सती प्रथा को समाप्त करने का प्राय समस्त मुगल शासको ने 

प्रयास किया, किन्तु हिन्दुओं के धर्म में हस्तक्षेप न समझा जाय इस भय से वे 
शासकीय विधान द्वारा उसे भग न कर सके, श्रप्रत्यक्ष रूप से वे भ्रवश्य ही सती- 
प्रथा को रोकने का अ्रनवरत प्रयास करते रहे ।* 

(ख) हिन्दु-मुसलसर्तो का पारस्परिक व्यवहार--- 

मुस्लिम शासको द्वारा यद्यपि हिन्दू समाज के अधविश्वासो के विघटत का 
प्रयास चलता रहा किन्तु ब्राह्मणो द्वारा इन अ्रधविश्वासो का प्रोषण अपने 
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ह२ | संत कवि रज्जव - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


प्रभाव मे किसी प्रकार हीन सिद्ध नही हुआ । समाज इन ब्राह्मणो के धामिक 
कर्मकाण्डो के चक्र मे निरतर परिभ्रमित हो रहा था। ब्राह्मणधर्म की स्थिति 
विक्ृत हो गई थी । धामिक छृत्यो के माध्यम से घोर अ्रधामिकता का व्यापार 
फंला हुआ था । इस अ्रधाभिकता को ब्राह्मण ही प्रोत्साहन देते थे । श्रनाचार 
मदिरो के भीतर भी प्रशस्त पथ प्राप्त कर चुका था। मदिरो मे युवती-भोग की 


लज्जास्पद ज्ियाए अ्वाध रूप से चल रही थी और वे चल रही थी घमु- 
मोदित अवस्था में ।* 


हिन्दू धर्म की निर्मलता के ऊपर भ्रष्ट ब्राह्मण-श्राचार्यों द्वारा पोषित एवं 
प्रचारित श्रधविश्वासों का मलाच्छादन चढ गया था । धर्म के एक पाइवे में 
तग्न ख्ुगार अपने विलास नूपुरों की मधुर कन्‌कार कर रहा था और दूसरे पारव 
में विवश करुणा कातर चीत्कार कर रही थी । इन्ही ब्राह्मणो द्वारा रुग्ण 
व्यवित को किसी निकटवर्ती सरिता तक ले जाया जाता था । उसके पैरो को 
पात्ती मे डुवोने के पश्चात्‌ उसे गले तक पानी मे डुबो देते थे और जब यह 
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समझ लेते ये कि वह व्यक्ति मरणासन्न है तो उसके सम्पूर्ण शरीर को जल में 
विसरजित कर देते थे। वे करतल ध्वनि करते तथा नाना प्रकार के उद्घोष 
कर के उसे वही छोड देते थे । ऐसा करने का कारण यह था क्रि श्रात्मा जीवन 
के कर्मों की मलिनता से मुक्त हो जाय, इसीलिए शरीर को प्रक्षालित किया 
जाता था।' आइचये तो तब होता है कि उस युग के विद्वान्‌ श्राचायं भी 
इस प्रकार के कृत्यो का समर्थन करते थे । यह है वह करुण चीत्कार जिसकी 
झोर हमारा सकेत है। उस युग में धर्म का चरम पतन मानव के चरित्र का अप- 
लाप तो कर ही रहा था, उसका प्राणघाती भी बना हुआ था। श्रषविश्वासों 
की वेदी पर मनुष्य अपने चरित्र और प्राण दोनो की सहर्ष बलि दे रहा था । 


मुगल शासको मे अकबर एक ऐसा शासक था जिसने इस प्रकार के हिन्दू- 
धर्म तथा इस्लाम-धर्म के श्रधविश्वासों एवं रूढियों से समाज को मुक्त करने 
की चेष्टा को ।* उसने सती-प्रथा, बहुविवाह, बालविवाह, यूतक्रिया श्रादि 
को समाप्त करने का प्रयत्न किया । परन्तु हम देखते हैं कि समाज मे नंतिक 
मूल्यों के उन्नयन की क्षमता शासन मे कभी नही रही । समाज का उदात्तीकरण 
तो उदार महात्माश्रो, साधको, कवियों और साहित्यकारो के द्वारा ही सम्भव 
हो सका है। अ्रत मुगल शासको के प्रयत्नो का फल जो कुछ भी ह॒आ हो, उन 
हिन्दू सुसलिम साधको और सतो के अ्वतरण ने निश्चय ही उस युग के समाज 
को अ्रधविद्वासो के प्रवाह एव पतन से बचा लिया। उस युग की सामाजिक 
व्याधियो के निवारणहेतु इन सतो और साधको की महती आवश्यकता थो । 
प्रत्येक युग का यह सत्य सिद्ध करता रहा है कि पापो के विपुल प्रसार मे 
पुण्य का पल्‍लवन होता है-भ्रधर्म की पराकाष्ठा धर्म का प्रजनन करती है । उस 
युग के सतो का अवतरण भी जेंसे इसी अ्रधर्मोत्पीडन का प्रतिफल था । कबीर, 
नानक, तुकाराम, चैतन्य, दादू प्रभूति सत साधना के साथ-साथ समाज- 
सुधार की श्रोर भी प्रवृत्त हुए तथा ब्राह्मण-धर्म के अवाचारो का खुल कर 
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निराकरण किया। उनके इस निराकरण के काय्ये को मुगलों की विजय से 
बल मिला ।! 


सोलहवी ग्रौर सत्रहवी शती में यूरोप के ईसाई पादरी भी अपने धर्मप्रचार 
के निमित्त भारत में श्राये | परन्तु भारत की घरती मे उनके द्वारा वोये गये 
ईसाई घर्मं के वीज न तो उगे ही और न कोई फल ही दे सके ।* मुगल शासन 
की ध्वजा यद्यपि शत-शत इस्लामी आरवर्तों मे लहराई और फहराई किन्तु इस्लाम 
हिन्दू-मानस को पराजित नहीं कर पाया । इस्लाम का जो प्रभाव हिन्दू 
विचारधारा पर पडा था वह धर्म के क्षेत्र मे परिलक्षित हो उठा और 
यहा भारत का प्राचीन भव्तिदर्शन इस्लाम के सूफी सिद्धान्त से विना टकराये 
मेल खा गया । एक ओर रामानन्द, कवीर और मीरा के भावपूर्ण पद तथा 
दूसरी ओर इस्लाम के सूफी सतो के ख्याल इन दोनो के बीच अ्रधिक 
श्रतर ढूढने की चेप्टा करना वालू मे से तेल निकालना है ।* हम कहेंगे कि हिन्दू- 
धर्म तथा इस्लाम-धर्म ने मित्र की भाति एक दूसरे को प्रभावित किया, शत्रु 
की भाति पराजित नही । 


इसमे किसी को मतभेद न होगा कि भारत मे यदि किसी गासक को 
उत्कषंशाली बनना है तो उसकी पहली छा्त है कि वह भारतीयों की घार्मिक 
एवं सामाजिक स्वतत्रता का हनन अथवा श्रपहरण न करे | मुगल शासको मे 
प्रकवर और जहागीर ने इसका विशेप ध्यान रखा । इसी प्रसग मे हम यह भी 
कहेंगे कि भारत में यदि कुछ हिन्दू जनता मुसलमान वनी तो इस लिए नही कि 
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इस्लाम-धर्म के दर्शन से वह विशेष आ्राक्ृष्ट हुई थी वरन्‌ इस्लाम-धर्म की सामा- 
जिक व्यवहार प्रणाली ही उनके आकषंण का केन्द्रबिन्दु थी ।' यह भी तथ्य है 
कि हिन्दुओ के धर्म-दर्शन एवं साहित्य ने मुसलमानों को अधिकाधिक प्रभावित 
एवं श्रभिभृत किया और मुसलमानों के हृदय मे निश्चितत हिन्दूसस्क्ृति के प्रति 
गौरवमडित भाव की स्थापना हुई । 


पजाब के अनेक स्थानों में मुसलमान हिन्दू देवी-देवताओं की उपासना करते 
थे। दुर्गा, भवानी तथा शीतला मुसलमानों के आराध्य देवता हैं। पश्चिमी 
बगाल में मुसलमानों द्वारा लक्ष्मी के गीत गाये जाते थे। कुछ लोगो 
का तो कहना है कि वगाल का मुश्किल श्रासान! सम्प्रदाय हिन्दुओ्रो 
को भ्रग्नि पूजा का ही भ्रवशेप था ।* यद्यपि कही-कही हिन्दू भी मुसलमानो के 
पीर बदर तथा पचवीर की पूजा करते थे परन्तु ऐसे उदाहरण सख्या में बहुत 
कम थे । हिन्दुओओे के साहित्य से भी मुसलमान बहुत प्रभावित हुए थे। सस्क्ृत 
श्रौर हिन्दी मे लिखने वाले अनेक मुसलमान कवियों के नाम किसी से छिपे नही 
हैं । मलिक मुहम्मद जायसी, खुसरो, रहीम, रज्जब श्रादि की साहित्यिक रचनाएं 
श्राज भी हमारे हिन्दी साहित्य की निधि बनी हुई हैं। मुसलमान हिन्दू ज्यौतिष- 
शास्त्र, इन्द्रजाल आदि में अपूर्व निष्ठा रखने लगे । यहा तक कि हुमायू ने भ्रपने 
सभा-सदल का निर्माण हिन्दू शैली में करवाया था। उस सदन में ७ कक्ष थे । 
जिनका नामकरण सात ग्रहो के श्राधार पर किया गया था तथा उनका प्रयोग 
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हुमायू ग्रहो के फल के अनुसार करता था।* मुगल शासन-काल में अनेक हिन्दू 
ग्रन्थों का फारसी में श्रनुवाद कराया गया । मौलाना फंजी ने योगवासिष्ठ, 
लीलावती, चलदमयन्ती तथा सिंहासन बत्तीसी का फारसी मे अनुवाद किया। 
हाजी इन्राहीम सरहिन्दी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया और मुल्ला शीरी ने हरि- 
वश पुराण का शअभ्रनुवाद किया। रामायण और महाभारत का अनुवाद कई 
विद्वानों ने मिल कर किया जिसमे अकवर स्वय भी सम्मिलित था । हिन्दू सतो, 
साहित्यकारों श्रौर विद्वानों की मुगल शासको के दरबार मे श्रप्रतिहत गति थी। 
हिन्दुओं द्वारा लिखे गये साहित्य की समृद्धि तथा दरवार में उसका प्रभूत 
सम्मान देख कर मुसलमान कभी-कभी वादशाह से रुष्ट हो जाते थे तथा शिकायत 
करते । अकवर के शासनकाल में हिन्दी को विशेष प्रश्नय मिला ।* 


उस युग के प्राय सभी सतो ने इसी हिन्दी श्रथवा हिन्दी की शाखाञ्रो उप 
शाखाश्रो मे अपने साधनाविपयक सिद्धान्तो की व्याख्या की। उत्तर भारत के 
सतो ने तो उस युग मे प्रचलित बोल चाल की हिन्दी मे ही श्रपनी पद्यवद्ध 
धामिक व्याख्याए प्रस्तुत की । इतना अवश्य.मानना पडेंगा कि किसी प्रान्त 
विशेष के सतो को कृतियों मे उस प्रान्तीय भाषा का पूर्ण प्रभाव लक्षित होता 
है। दक्षिण के अनेक वेष्णव एव शव सतो द्वारा तामिल भाषा मे लिखे गये 
सहस्नो देवस्तोत्र प्राप्त होते है। शव एवं वेष्णव मतों ने कालान्तर से अपने 
अपने मत-दशेच के सुदुढ आधार की स्थापना की । ग्यारह॒वी शती में दक्षिण के 


4 'फिरला जिपग9एएा३ गत परिए्रऔलत )5 बप्रतीटा<6 जु्भी 0 ०८००ाताह (० 
पीर छलीएरठप ग्रश्ाार. ॥॥त) $८एटआए ;0०0005 ग्रभजणरते 8०८णताणएए्ट ६0 ॥76 
इ8टएला 55... गिल पष्टते ध2४० 20075. 3८८०777॥9 ६० 'फै& ॥्ररप्रण१८९८ ० ४१८ 
55 णा पीला वर6/--+फ्रल 70एन-ी० ४, $ 57 


2 “#]905% थी छल्ाएतठेप एमए 560 फ्रदा 8 लैठडटॉए ३४४००शटर्प छाए 
पाए पारइतादव्त छाब्टघ८९ 6 पीठ वाशवप उलाछा0ा, जाएं छवड 3950 ९7 
85परटते 5ए पीर हुएएटायाग८ा६ ० 897 ैपीशा)7790475 3]006 ]30 728६5०8 
(0 ८0गरणैक्षा। पीव पल वाफलानं ज़रा 0 प्रशाएश5न] ऐ॒स््वाणा फटा 
णचप्था वाशरट्छणुगातल्ते 40 पोल वैद्ाधागाला। परीढ शप्रीब्गागबतेवा वॉद्रवापराल ० 
पाए पर, एतावला ग्रधा।ए 7ए टणप्रााटा5 थ्यातवे ०0वीं, 4[स्‍7९१75 (0 90९ ६7 
गराणिफ का 0ाह्रतगीा।ए ॥0 पीर मात ऊठटाए. परग्न८ पर]एुदाड छएएला [0 
लिागता वाक्षब्रापाएं 99 धीए एजणावए एण 9947 5६वें |[णाए्ठ 8६7 ]5 त८॥॥, 
पाण्पड्ीएप६ पीट फटाएत 6 ]ीशाहाः ,....--3):७३४, 77८ डिट्या ४०ह१प), 
ए्ञात्ला। जगापी, 7958, छए 305-306. 


भ्रध्याय ९ : रज्जबकाल-की सासाजिक स्थिति [३७ 


परम वैष्णव रामानुज ने शकराचार्ये की अरद्वेत-उपासना से भिन्न विशिष्टाद्वेत- 
उपासना का उपदेश किया । इनके सम्प्रदाय का नाम श्रीसम्प्रदाय पड़ा । रामा- 
नुज ने अपने सम्प्रदाय का भारत-व्यापी-प्रचार करने के लिये ७४ गद्दिया सारे 
देश में स्थापित की तथा प्रत्येक गदुदी मे एक महन्त नियुक्त किया | यह निवि- 
वाद सत्य है कि मध्यकालीन भारत में बहुदेवोपासना का स्वेथा उच्छेदन हुआ । 
उस काल का प्रत्येक महात्मा श्रथवा सत, चाहे वह किसी सम्प्रदाय या पथ का 
क्यो न हो-एक ईश्वर की उपासना का ही उपदेश करता था। इस प्रकार एक 
प्रभु की उपासना का समंथन उस युग के घामिक काव्य मे अत्यन्त मनोरम शैली 
मे उपलब्ध होता है। 


काइमीर में एक स्त्री जिसका नाम लालदे अथवा ललला था, उच्चकोटि 
की शव साधुन्ती के रूप मे प्रसिद्ध है। वह एक टेढवा मेहतर जाति की स्त्री थी, 
जो सामाजिक हृष्टि से निम्त स्तर वाले परिवार की हो कर भी उच्च विचार 
रखती थी । इसके विपय मे प्रसिद्ध है कि यह शव सम्प्रदाय का श्रमुसरण करने 
वाली एक भ्रमणशील भगिन थी, किन्तु घामिक मतभेदो से बहुत दूर रहा करतो 
थी और इसके सिद्धान्त श्रत्यन्त सरल व समन्वयात्मक थे' । १४ वी शताब्दी में 
वह सारे काश्मीर में श्र्ध नग्न रह कर ईइवर की एकता पर स्वरचित भजन 
गाती और नृत्य करती रहती थी ।* वह शिव, केशव, जिन व नाथ में कोई 
भेंद नही मानती थी । कुछ विद्वान लल्ला योगेश्वरी के ईश्वर-सम्बन्धी सम- 
न्वयात्मक विचारो का प्रभाव कबीर पर भी मानते हैँ । ललला के पदो का एक 
सग्रह 'लल्ला-वाक्यानि' नाम से विख्यात है जिसमें ६० पद सस्कृत रूपान्तर 
सहित सकलित हैं । १५ वी शत्ती में गुजरात में नरसी मेहता भी भगवान कृष्ण 
की लीला पर स्व-रचित पदो का गांयन कर रहे थे । 


मध्यकाल वस्तुतः भारत की देश-व्यापी धर्म-साधना का यूग है। इस यग मे 
बगांल मे श्रगणणित सत, महात्मा श्रौर कवि हुये हैं जिन्होने श्रपनी साधना और 


१ उत्तरी भारत की सत-परम्परा की भूमिका, पृ० १०१। 
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सिद्धान्तो को बंगला भाषा के पदो में अभिव्यक्ति प्रदान की । इन भहात्माओ में 
जयदेव ही एक ऐसे महात्मा हुये जिन्होंने सस्क्ृत भाषा मे अपनी सरस क्ृष्ण- 
भक्ति की मधुर पीयूष-धारा बहाई। उस समय वगाल मे प्राय. समस्त धममे- 
सम्प्रदायो का पल्‍लवन हुआझा । बौद्ध धर्म भारत के श्रन्य भागों में समाप्त हो 
जाने पर भी अपने विक्ृत रूप मे यहा जीवित था । उस समय वैष्णव, शव और 
शाकत सभी साथ-साथ यहाँ प्रतिष्ठित हो रहे थे । शाकत्त उपासक शक्ति को ही 
निखिल विश्व की अधिष्ठात्री मानते थे। शाक्‍त धर्म का अल्पाधिक प्रभाव 
वगाल के तात्कालिक प्रचलित समस्त सम्प्रदायो पर पडा। यहाँ तक कि वेष्णव 
धर्म भी शाक्‍त प्रभाव से अछ्वूता न रहा तथा कभी-कभी इन सम्प्रदायों मे श्रन्तर 
आ्राकना कठिन हो जाता था।* १२वीं शती मे तो कुछ ऐसे महात्मा भी थे 
जिन्हे शव एवं वोद्ध दोनो श्रपना मानते हैं ।॥ १४ वी शती मे ब्राह्मणो ने चडी- 
दास पर दुराचार का अ्रभियोग लूगा कर जाति से बहिष्कृत कर दिया था | इस 
पर चडीदास बौद्धों के सहजिया सम्प्रदाय मे सम्मिलित हो गये । किन्तु वे ग्राम- 
ग्राम में घूम कर राधा और कृष्ण के पदो का गायन करते थे । इससे लक्षित 
होता है कि वे बौद्ध घ॒र्मावलम्बी हो जाने पर भी शुद्ध वेष्णव बने रहे । मंथिल 
कवि विद्यापति इनके समयूगीन थे। १५ वी झती के श्रन्तिम चरण में बगाल में 
महाप्रभू चेतन्य का श्रवतरण हुश्रा जो एक उच्चकोटि के भावुक वैष्णव महात्मा 
थें। यद्यपि चेतन्य द्वारा रचे गये अधिकाश पदों का पता नही चला तथापि 
उनकी करुणामूलक भक्तिभावना, उनकी नृत्य विभोर मुद्राओ एवं चित-विमुग्ध- 
कारी सकीतेन में व्यक्त हो कर समाज पर अमोघ प्रभाव डालती थी । चैतन्य 
प्रभु की राधाकृष्ण-उपासना ने असख्य जनो को वेष्णव भक्त बना दिया | 


इधर उत्तर भारत भी अध्यात्म निरूपण करने वाले श्राचार्यों तथा कवियो से 
सुसम्पन्न था। १६ वी शती मे दो सत कवियो की कृष्णभक्ति एव प्रेरणादायक 
पदो ने भग्नोत्साह जनता को आशा, प्रेरणा तथा नैतिक साहस प्रदान किया | 
उनमे एक सत सूरदास थे दूसरी थी राजपूताने की मीराँवाई। परन्तु उत्तर भारत 
में महात्मा रामानन्द (१५ वी शती) तथा गोस्वामी तुलसीदास (१६वीं शत्ती) 
दो राम-भक्‍त सतो ने अपनी मर्यादाप्रधान रामभक्ति द्वारा बहुसख्यक जनता 
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का ध्यान कृष्ण की ओर से हटा कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम में केन्द्रित कर दिया। 
महात्मा रामानन्द रामानृज-सम्प्रदाय के अनुयायी थे तथा सस्क्ृत के प्रकाड 
पडित थे। रामानन्द उपासना के क्षेत्र में सकीरोंता तथा सम्प्रदायगत द्वेष को 
अधर्म मानते थे। उनकी उत्कट इच्छा थी कि उनके शिष्य द्वारा रामभकति एव 
राममहिमा का गायन हिन्दी में किया जाय। नैतिक आचार उनकी हृष्टि मे प्राध्या- 
त्मिक मुक्ति तक पहुचने का सोपान है। वे विभिन्न धर्मों मे प्रचलित समाज की 
जातीय अ्समानता का निषेध करते थे। यही कारण था कि रामानन्द ने चमार 
नाई, जाट तथा मुसलमान जुलाहे तक को अपना शिष्य मानने में कोई श्रापत्ति 
नही की ।' गोस्वामी तुलसीदास यद्यपि रामानन्द के समसामयिक नही थे, फिर 
भी उन पर रामामन्द का विशेष प्रभाव लक्षित होता है | तुलसी ने भ्रपने राम- 
चरित मानस की रचना कर के आहत-अत करण जनता के चित्त में अपनी सुगम 
घर्मनिरू्पणी भक्ति द्वारा आश्वासन और विश्वास के अनन्त स्पन्दन जागृत कर 
दिये । कहना चाहिये कि तुलसी की वाणी उत्तरी भारत की जनता के कठ से 
प्रविष्ट हो कर हृदय को अतल गहराइयो में उत्तर गई । 


अपने दृष्टिकोण तथा श्रपनी उक्तियो में अत्यन्त मौलिक एवं सर्वंथा भिन्न 
एक दूसरे महात्मा कबीरदास थे जो एक मुसलमान जुलाहा के पुत्र थे, जिनका 
जन्म काशी मे हुआ तथा वही पर उन्हे श्रपने गुरु रामानन्द का साक्षात्कार 
हुआ । कबीर धर्मोपदेश द्वारा जनता को न केवल भक्ति श्रथवा मुक्तिलाभ का 
यत्न बताना चाहते थे-वे धर्म की श्रध रूढियो का मर्दंब कर उसका परिष्कार भी 
करना चाहते थे और इससे भी श्रधिक धर्म को सम्प्रदायगत परिधि से बाहर 
निकाल कर उसके माध्यम से हो सम्पूर्ण समाज का उनन्‍्तयन करना उन्हें इष्ट 
था । तकसम्मत सत्य तथा स्वतन्त्र चिन्तन पर कबीर की प्रबल निष्ठा थी । वह 
सचमुच एक निर्भीक जागरूक साधक थे। वह धर्म को विभिन्न वर्गों एव सम्प्रदायो 
की इयत्ता तथा सीमा से बाहर ला कर उसे प्रशस्त एवं उन्मुक्त वातावरण में 
प्रतिष्ठित करना चाहते थे। मदिर, मसजिद राम, श्रल्लाह, हिन्दू, मुसलमान, जप 
झौर अज़ान के मिथ्या भेदो का निराकरण करना चाहते थे। १५ वी शती में 
सूफियो का प्रवेश भारत में हो चुका था। एकेश्वरवादी उस यूग की सभी 





7 'घ6 (एिवाशाशाते) ए९गए5०तै 0 76९९००2722 $0०ब्क ग्राव्वुपशाधरड बमवे 
टएलए 6. थार 0 वालिया: 7थाह्वा0०5, ३०८८एपचाएु ४४०78 धार त/९८: 
कब्टाएं5 8 (००४शल, 8 छथ्वाएथा, 3 [बा एथ्बडशां थात॑ 8 शिपशाफ' जटवफटा ? 
(४८फ्शे ए70ए ०7073, 9. 50- 
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रहस्यवादी उपासना-पद्धतियो का प्रभाव कबीर पर निश्चित ही पडा होगा * 
सिवेख धर्म-सस्थापक ग्रुद नानक पर कबीर के उपदेशों और घमंसाधता का 
सर्वाधिक प्रभाव पडा। गुरु तानक भी कवीर की भाति ही एक व्यावहारिक रहस्य- 
वादी सत थे। वे हिन्दू तथा इस्लाम धर्म को ईश्वरोपासना के दो मार्ग मानते 
थे। वे हृदय-हृदय में व्याप्त ईइवर की खोज का उपदेश देते थे | वे सच्चे 
पुरुषार्थी गृहस्थ को विरक्‍्त साधु से श्रेष्ठ मानते थे । कबीर ओर नानक ये 
दोतो महात्मा गृहस्थ थे, दोनो के परिवार थे। सन्‌ १६०४ में सिक्‍्खो के पाचवे 
गुरु अर्जुन ने सत ग्रुरुओ की बाणी का “आदि ग्रन्थ नाम से सकलन किया तो 
उप्तमे अनेक वेष्णव सतो के पद भी सम्मिलित कर लिये। नामदेव, तुकाराम, 
रामानन्द, कबीर, रविदास या रैदास श्रादि महात्माश्रो के साखी ओर पद उक्त 
आदि-ग्रन्य में सकलित हैं । इसमे. कबीर के पदो का बाहुलय है । कबीर की 
वाणी का प्रभाव देशव्यापी मौना जा सकता है। नानक की भाति ही एक दूसरे 
हात्मा दादू हुये, जिन्होने कवीर के धारमिक दृष्टिकोश को अविकल भाव से 
ग्रहण कर लिया। दादू श्रहमदाबाद के एक रुई धुनने वाले मुसलमान के पुत्र थे। * 
महात्मा दादूदयाल प्राय राजस्थान मे विचरण करते रहे तथा वहा की अ्रसर्य 
जनता का विध्वास दादू के सिद्धान्तो मे स्थिर हो गया । दादू को कबी रपथी ग्रुरु- 
परम्परा में छठा गुर माता जाता है। क्रम इस प्रकार है. १-कबीर, २- कमाल, 
३-जमाल, ४ - विभल, ५ - बुढ़ढन, ६- दादू । दाट्ू जी रामजप का उपदेश 
करते थे । वे वेदान्त के राम को स्वीकार करते थे। मदिर और मूर्ति पर उनकी 
तमिक भी श्रास्था नही थी । मारवाड, जयपुर, अजमेर आ्रादि प्रदेशों मे दादूपथी 
सबसे अ्रविक पाये जाते हैँ। महात्मा रज्जबदास इन्ही सत के शिष्य थे। महात्मा 
दादू के आरादेश से महात्मा रज्जव ने 'सर्वंगी' चाम की क्त्ति मे प्राय. श्रपने युग तक 
के सभी महात्माओरो की वाणियो का सकलन किया था। हो सकत्ना है कि 'सर्वगी' 


॥ जीजा गरातेत्टवे छ३5 चुणांर शिग्रीक्षा ६0 वील्लथाएपा वलापप्राए 6 
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२ दात भी मुसलसान-पुत्र ने मान कर दादूपथी ब्राह्यश-पुत्र मानते हैं । 
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से प्रभावित हो कर गुरु अर्जुन ने उसी शैली में आदि-प्रन्थ/ का सकलन किया 
ही ।' 


(ग) सतो की दीक्षा-परिपादी :-- 


सतो की दीक्षा-परिपाटी तथा उनकी विभिन्न श्राचार पद्धतियो का विवेचन 
करते के पूर्व सत शब्द पर विचार कर लेना समीचीन होगा । उत्तरी भारत की 
सतपरम्परा' की भूमिका मे प० परशुराम चतुर्वेदी ने सत शब्द की व्युत्पत्ति पर 
कुछ विस्तार से विचार किया है । उन्होने “सत” शब्द को व्याख्या करने वाले तथा 
सत' के लक्षणो का निर्देश करने वाले कालिदास, व्यास, भतृ हरि, छादोग्य उप- 
निषद्‌, ऋग्वेद, तेत्ति रीयोपनिषद, इधर सतो मे कबी रदास, गरीबदास, पल्टू साहब, 
गोस्वामी तुलसीदास तथा बौद्ध भिक्षश्रों आ्रादि के कतिपय मतो का स्मरण किया 
है । इसी प्रसग मे अग्रेजो के सेट ($॥7५४) शब्द पर भी चतुर्वेदीजी ने विचार 
किया है। परन्तु सत शब्द की व्याकरण-सम्मत व्युत्पत्ति तथा व्यावहारिक जगत 
मे सत द्वारा गृहीत आचार सहिता में हमे किचित्‌ श्रतर नही लक्षित होता । 
सभी सतो और विद्वानो की 'सत' शब्द-सम्बन्धी व्याख्या का सार सर्वेस्व यही 
है कि सत पविन्नाचारी, पवित्रात्मा, सहिष्णु, श्रनुद्ध त, विनम्र, परोपकारी एवं 
करुणाशील होता है। सत के इन लक्षणो को दृष्टि मे रख कर हम प्रत्येक ऐसे 
व्यक्ति को सत मान सकते हैं जो तपोमय एवं त्यागमय जीवन व्यतीत करता है तथा 
समष्ठटि को ईइ्वर-रूप मात कर अपने व्यष्टि का उसके लिये सदेव उत्सगे करने 
को तत्पर रहता है। सत-श्रसत की व्याख्या जहा कबीर, नानक, पल्टू, दादू, रज्जब- 
दास, सुन्दरदास प्रभूति निगु णोपासक सतो ने की वही सगुणोपासक वैष्णवो ने भी 
की है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो रामचरित मानस के कई स्थलो मे प्रकारान्तरो 
से सत-असत के लक्षणो का विस्तार से वर्णन किया है। यहा हम सत शब्द की 
लम्बी व्याख्या न प्रस्तुत कर के उसके ञ्रर्थ की व्यापकता को समेटना चाहेंगे, तभी 
सत-शब्द की सार्थकता यहा समुचित रूप से व्यक्त हो सकेगी । भाषा-विज्ञान भी 


किसी शब्द के श्रर्थ-विस्तार को समेट कर उसके सीमित मूल अर्थ-बिच्छु पर 
सन्निविष्ट करने के पक्ष मे है । 


7 'है दिए. एलबा8 ००, ठपाप कैएुणा ८0फऱांद्ते फल डतलते 5८०७- 
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इस तथ्य से सभी विद्वान परिचित है कि सत शब्द का साम्प्रदायिक सदर्भ 
में प्रयोग सर्वप्रथम १३ वी तथा १४ वी शती मे प्रादुभू त होने वाले महाराष्ट्र 
के विद्वल अथवा वारकरी सम्प्रदाय के महात्माओ्रो ने किया। वारकरी सम्प्रदाय 
-निर्ग णोपासक वेष्णव सतो का सम्प्रदाय था जिसके श्रादि प्रवर्तक सत ज्ञानेश्वर 
भाने जाते हैं। इस वारकरी सम्प्रदाय की ईश्वर-सम्बन्धी आस्थाओ पर काश्मीर 
के दव सम्प्रदाय का प्रभाव निविवाद रूप से पडा था । यहाँ सम्प्रदायो की 
दाशेनिक पीठिका प्रस्तुत करना हमारा न तो उद्द इय है और न श्रांवश्यकता । 
हमे निर्णय यह करना हैं कि 'सत' का प्रयोग जब हम करते हैं तो महात्माश्रो 
की किसो सरणि अथवा धारा का बोध कराने के लिये, या किसी भी पथ अथवा 
सम्प्रदाय के महात्मा को हम सत कहेंगे ? डॉ० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल ने अपनी 
दि निगु ण स्कूल श्रॉफ हिन्दी पोइट्री' मे सत शब्द का जिस आशय मे प्रयोग 
किया है उससे स्पष्ट हे कि वे केवल निग॒ण धारा के महात्माश्रो को सत शब्द 
से भ्रभिह्िित करने के पक्ष में हैं। इस निगुण श्लौर सगुण को ले कर भी अ्रनेक 
धारणाये प्रचलित हैं । कुछ लोग कबीर को सगुणोपासक वेष्णव सत मानते है 
कुछ उन्हें शुद्ध निंग णोपासक सत मानते हैं, और कुछ का यह विश्वास है कि 
कबी रदास निग ण-सगण के सकीर्ण धरातल से बहुत ऊपर उठ गये थे। किन्तु 
यहा जब हम कबीर अथवा उनकी परम्परा के साधको का उल्लेख करेंगे तो 
शुद्ध निगु णोपासक सत के रूप मे ही । 
यह हम ऊपर कह आये हे कि सत्त शब्द का साम्प्रदायिक सदर्भ मे प्रयोग 
सर्वप्रथम वारकरी (विद्वलू, विठोवा) सम्प्रदाय मे किया गया। विट्ठुलसम्प्रदाय 
के सभी अनुयायी सत माने जाते थे | यह सर्व-ज्ञात हैं कि विद्वुलसम्प्रदाय शुद्ध 
निगुंण ब्रह्म के उपासना-मार्ग का अ्वलूम्बी हैं। विट्ठुलसम्प्रदाय के श्रादि 
प्रवर्तक सत ज्ञामेश्वर के समर्थ शिष्य सत नामदेव हो चुके हैं जिनका उल्लेख 
कबीर ने श्रपनी कृतियो मे सादर भाव से बारम्बार किया है। इससे यह भी 
स्पष्ट है कि कबीर की निगुण ब्रह्म की भावना पर जहा अनेक साघना-पथियों 
तथा देशी-विदेशी सतो का प्रभाव पडा हैं वहा वारकरी सम्प्रदाय एव नामदेव 
की साधना का प्रभाव भी कवीर पर किसी प्रकार कम नही है। इस प्रकार हम 
भान सकते है कि सत-असत-सम्बन्धी विश्लेषण मे भी कबीर इसी निगग णोपासक 
वारकरीसम्श्रदाय से प्रभावित हुए होगे । इस स्थिति मे हमे यह स्वीकार करने 
में कोई बाघा नही प्रतीत होती कि वस्तुत निगण सम्प्रदाय के साधश्रो के लिए 
ही सत छब्द का प्रयोग उपयृक्त होगा । इधर जब हम हिन्दी भाषा मे श्रपनी 


श्रनुभूतियों को व्यक्त करने वाले निगु णोपासक महात्माओं पर ध्यानपूर्वक विचार 
करेंगे तो उनकी परम्परा का मूल उद्गम हमे कवीर में ही प्राप्त होगा, तब हम 
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यदि सत दाब्द का प्रयोग केवल कबीर की परम्परा के साधुश्रो के लिये करें तो 
नितान्‍्त उपयुक्त होगा। यद्यपि हमने जहा भारत के साधना-पथों एवं सम्प्रदायों 
का उल्लेख किया है वहा शव, वेष्णव, शाक्त, निगृण, सगुण सभी प्रकार के 
उपासना के मार्गों का स्मरण किया है। इस दृष्टि से हमें सतो की परिपाटी 
का विवेचन करने में निगुण-सगुण दोनो शाखाओं की आचार-पद्धतियो का 
विश्लेषण करना चाहिये । परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा मत यह है कि हमने 
जहां विभिन्न साधना-मार्गों का उल्लेख किया हूँ वहा हमारा प्रयोजन केवल सूत्र- 
रूप में समस्त मार्गों की सांघना का एक समग्र अविकल चित्र प्रस्तुत करना थां, 
उनकी सविस्तार व्याख्या अथवा उनके सिद्धान्तो का व्यापक विवेचन नही । 
किन्तु यहा यदि हम सगरण और निग ण दोनो शाखाग्रो की आचार-प्रणालियों 
का विवेचन करेंगे तो निश्चित ही हम न तो अ्रपने विषय के साथ सच्ची सहानु- 
भूति दिखा सकेगे श्र न सत-साधना के साथ ही न्याय कर सकेगे। भ्रत हम 
श्रपने विवेचन में यहा केवल निगुण सत-परम्परा की घारा को आचार-पद्धतियों 
को बाँधने का प्रयास करेंगे । 
रज्जबजी के युग में प्रचलित नाना धर्म-साधना-सम्प्रदायो एवं पथों के अनु- 
यायी सतो द्वारा कुछ साम्प्रदायिक श्राचार-परिपाटिया निर्धारित की गई थी | 
बोद्ध, जन, वेष्णव, शव, शाकक्‍त, नाथ प्रभृति सम्प्रदायो एवं पथो मे सांघक के 
लिये श्रावश्यक आचारो तथा कमंकाण्ड पर सम्प्रदायो की ओर से ग्रन्थ लिखें 
जा चुके थे। इतना ही नही भक्त श्रथवा साधक की वेशभूषा, वस्त्र-सज्जा श्रादि 
का निर्धारण भी हो चुका था । परन्तु सतसाघना की जिन श्राचार-परिपाटियो 
पर हम यहा विचार करना चाहते है, उनमे प्रायः वाह्मय सज्जा एव घामिक कर्म- 
काण्ड का खडन किया गया । हम कह शआये हैं कि सत-परम्परा से हमारा प्रयो- 
जन उस निगुण सतधारा से है जिसका उन्मेष कबीर से हुआ । उसे सत साधना 
के जिन प्रमुख प्रवतको से गति एव शक्ति प्राप्त हुई वें कबीर, रविदास, नानक 
श्रौर दादू थे। यहा हम तीन महात्माओरो द्वारा प्रतिपादित शरीर-सज्जा, श्राचार 
एवं कर्मेकाण्ड-सम्वन्धी दृष्टिकोण पर विचार करेगे । 
रविदास--सत्त रविदांस श्रथवा रेदास की उपासना की दार्शनिक पीठिका 
की चर्चा यहां पर विशेष रूप से न कर के केवल इतना कह कर समाप्त करेंगे 
कि “ब्रह्म श्रथवा श्रात्मा' के परस्पर सम्बन्ध के विषय में सत रविदास शकर के 
भ्रद्वेतवाद के अनुयायी थे। भ्रद्वेत वेदान्त के श्रनुसार स्थूल भर सूक्ष्म शरीर के साथ 
माया से प्रभावित जो श्रात्मा है उसका दूसरा नाम जीव है । आत्मा और ब्रह्म 
एक ही है, दोनो में न कोई श्रतर हे भ्लौर न किसी प्रकार दोनो को अलग हो 
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किया जा सकता है । दोनो अभिन्न हैं । ब्रह्म माया से परे होने के कारण ईइवर 
कहलाता है । आत्मा उसी का शअ्रश अ्रथवा प्रतिविम्ब है । इसी मत का अनुसरण 
करते हुए सत रविदास भी आत्मा को ब्रह्म से अलग नही मानते । दोनो मे भेद 
मानना उन्तके विचार से एक सासारिक भ्रम है जिसकी उत्पत्ति माया द्वारा होती 
है। यहा पर रविदास ने श्रद्वेत दशेत को अपनी भाषा मे सहज एवं छोटी-छोटी 
जाति के लोगो के लिए सुगम बना दिया । वे स्वय चमार जाति के थे । हम 
रविदास और कवीरदास के दार्शनिक दृष्टिकोण में कोई मौलिक अतर नही 
मानते । कबीर ब्रह्म की व्यापकता मे आत्मा का अस्तित्व जल मे कुम्भ कुम्भ 
मे जल है, बाहर भीतर पानी, फूट कुम्भ जल जलहि समाना' कह कर बता रहे 
थे तथा सत रविदास 'सलिल गवन कियो लहर महोदधि जल केवल जल माही' 
कह कर आत्मा-परमात्मा के श्रविच्छेद्य सम्बन्ध का परिचय दे रहे थे । मिथ्या- 
डम्वरी घ॒र्मं पर रविदास की ग्रास्था नही थी । 
कबीर--कबीर की दृष्टि मे पौराणिक हिन्दू धर्मोपासना, मिथ्याडम्बरो के 
बलेशकर बन्धनो मे जकड गई थी । वे ऐसा श्रनुभव कर रहे थे कि स्वर्ग-तरक 
की निराधार प्रेरणाग्रो एव वर्जनाशो के कठो ९ नियत्रण मे सच्चे धर्म की श्रात्मा 
सिसक रही थी ! विधि-निपेधों के मिथ्या तुग स्तूपो के शिखरों को छूने का 
मानव-हुृदय वारम्बार प्रयत्न कर रहा था किन्तु वह विवश होकर बैठ जाता 
था। धर्म की वेदी को रूढियो ने ऐसा आ्राच्छादित कर लिया था कि अ्रब वहा. 
मानव-हृदय का श्रद्धा-सम्वलित-भाव घोर श्रविश्वास और अ्रशान्ति का अनुभव 
कर रहा था। कवीर ने वाह्याचारो, घर्मरूढियो, भ्रधविश्वासों के मिथ्या स्तूपो 
को अपनी वाणी के वज्त्र-प्रहार से ढहाने का भरसक प्रयास किया । उनका यह 
प्रयास निश्चय ही बहुत परिणामकारी सिद्ध हुथश्ा । आचार्य हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने सुन्दर शब्दों मे कहा है--'वाह्याचार-बहुल शुष्क साधना की भूमि 
में कबीर खडे थे, सहज ही गल जाने वाले जीव नहीं थे ।” कबीर ने जिन 
वाह्याचारों का निराकरण करता चाहा वे प्रधानत ४ श्रेणियों मे विभक्त 
किये जा सकते हैं । १ जाति-पाति* २ मूर्तिपुजा ३ ग्रन्थ-ज्ञान ४ ब्रत-पूजा 





१ सतत जात न पूछी निरगुनिया । 
साध ब्राम्हन साध छत्तरी साथ जाती बनिया ॥॥ 
साधन मा छत्तीस कौम है, टेढी तोर पुछनिया । 
साघ नाऊ साघे घोवी, साधे जाति है वरिया ॥। 
साधन मा रेदास सत हैं, सुपच ऋषि सो मग्िया । 
हिन्दू तुरक दुई तीन बने हैँ, कछु नाहीं पहिचनिया ॥॥ 
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त्तोथें स्थान, ५-साधक की वाह्य सज्जा।' धर्म के जिन साधनों को अपनाने पर 
कबीरदासजी का विशेष श्राग्नह था वे थे . १-सद्गुरु की खोज, २-पक्षातोत 
सहज साधना, ३-मन का निग्नह, ४-प्रन्य त्तथा सम्प्रदाय विनिमु क्त भक्ति, ५-एक 
ल्लह्म की उपासना। कबीर के इन पाच विधिमूलक निर्देशों के प्रमाणभूत पद 
हम नीचे दे रहे हैं ।* कबीर मानवता के श्रखड धर्म के पक्षपाती थे। वे मानवता 


१ 


*णं 


मन ना रगाये रगाये जोगी कपरा । 

श्रासन मारि मदिर मे बंठे, ब्रह्म छाडि पुजन लगे पथरा ॥ 

कनवा फडाय जोगी जठधा बढौले, दाढी वढाय जोगी होइ गले बकरा । 

जगल जाय जोगी घुनिया रसोले, काम जराय जोगी होइ गले हिजरा ॥ 

मथवा सुडाय जोगी कपडा रगौले, गीता बाचि के होइ गले लव॒रा । 

फहहि फबीर सुनो भई साधो, जम दरवजवा वाघल जैचे पकरा || 
(डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी की 'कबीर' पुस्तक के अत में दिये गये पदो से ) 

साथो सो सतगुरु मोहि भाव । 

सत्त प्रेम का भर भर प्याला श्राप पिवे मोहि प्यावे ॥ 

परदा दूर करे प्रांखिन का ब्रह्म दरस दिखलावे ॥। 

जिस दरस में सब लोक दरसें भ्रनहद सब्द सुनावे ॥ 

एकहि सब सुख दुख दिखलावे सव्द में सुरत समावे ॥ 

फहे कवीर ताको भय नाही निर्भय पद परसावे ॥ 

पछा पद्ची के कारने, सब जग रहा भुलान । 

निरफपछ ह्वं क॑ हरि भजे, साधू सत सुजान ॥ ः 

त्तथा 

सतो महज समाधि भली । 

साई ते मिलन भयो जा दिन ते सुरतत न भ्रत चली 8 

श्राख न भूदू कान न रूघू काया कप्ट न घारू । 

खुले नयन में हस हस देखू सुन्दर रूप निहारू ॥ 

फहू सो नाम सुनू सो सुमिरन जो कछु करू सो पूजा । 

गिरह उद्यात एक सम देखू भाव मिटाऊ दूजा ॥ 

जह जहू जाऊ सोष्ठ परिकरमा जो बछु फरो सो सेवा । 

जब सोऊ तब करू दडवत पुजू और न देवा ॥ 

सब्द निरतर मनुर्वा राता मलिन वचन का त्यागी | 

हूठत बेंठन कवहु न बिसरे ऐसी त्ारी लागी ॥ 

कहे फतीर या उन्मनि रहनि सो परगठ फर गादई। 

सुस दुस के हम परे परम सुस तेहि में रहा समाई॥ 

मेमन्ता सन मारि रे, नान्हा करि करि पीस । 

तब सुर पार्च सुन्दरी, अम्द कतके सीस ॥ 


४६ ] सतत फवि रज्जव - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


को नाना सम्प्रदायो श्रोर पथो में विभक्त करने के पक्ष मे नही थे | कबीर विष्णु- 
उपासक रामानन्द के शिष्य थे, इसीलिये कबवीरपथी वैष्णवसम्प्रदाय की नाना 
उपासना-शाखाश्रो के प्रति अत्यन्त आदर का भाव रखते थे। यद्यपि कबी रपथी 
हिन्दू देवी-देवताशो की पूजा कभी नही करते थे' और न उनके धामिक कर्म- 
काण्ड पर ही श्रास्था रखते थे, कही-कही ऐसे भी कवीरपयी पाये जाते हैं ,जो 
अपनी मूल जाति श्रथवा वर्ग की धामिक परम्पराश्रों को भी मानते हैं, किन्तु 
जिन्होंने सामाजिक मर्यादाश्रो का परित्याग कर दिया है, वे सामान्य सामाजिक 
रीतियो के पालने से पराडमुख रहते हैँ | वे श्रपने स्तुति श्रीर श्राराधना के पदो मे 
भी श्रहदय कबीर को ही सम्बोधित करते हैं ।न तो वे कोई मत्र पढते हैं ओर न 
प्रणाम की ही कोई निर्धारित पद्धति मानते है, न उनकी सम्प्रदाय-मान्य वस्त्र- 
सज्जा है, कुछ तो सर्वथा नग्न रहते है, परन्तु यदि कही वस्त्र घारण करना 
शिष्टाचारवश आवश्यक हो तो उन्हें वस्त्र पहनने में कोई आपत्ति भी नहीं। 
कवीरपथ के महन्त एक छोटो सी टोपी सिर पर घारण करते है। ललार्ट 
श्रांदि में कभी-कभी वेष्णवमुद्रायें ग्रथवा पतला चन्दन का श्वेत तिलक घारण 
करते हैं । बांह्य वेशरचना के सम्बन्ध मे कबीरपरम्परा के सतो मे किसी विशेष 
सज्जा के प्रति आग्रह नहीं है।" कवीरपथ, दादूपध श्र नावकपथ, इन 
तीनो पथो मे श्रन्त साधना पर ही विशेष बल दिया गया। बाहरी श्राडम्बर 
श्रथवा सज्जा की तो सतो द्वारा उलछटे निन्‍दा की गयी। कबीर, दादू श्रोर तानक 
ने प्रद-पद पर वेश एवं कर्म के बाह्याडम्बरों की भत्स्चा की । कबीर ने तो 
स्पष्ट कह विया था 'मेरा एक निरजन श्रल्लाह है! | हिन्दू तुरक दहू' मेरा नही 
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ग्रध्याप २ रज्जबकाल फौो सामाजिक स्थिति [ ४७ 


है । न तो मै 'ब्रत राखू' और न 'महरम' जानता हु । जो 'निदाना' रहता है मं 
तिसही सुमिरू । न मैं 'पूजा करू न नमाज गुजारू, एक निराकार' को ही 
हृदय से नमस्कार करता हू । न हज जाऊं न 'तोरथ पूजा करू | जब मेने एक 
को 'पछाड' लिया तो 'दूजा क्या है। अ्रब तो मेरा 'सब भरम' भाग गया । 
एक निरंजन सू मन लग गया है ।* 
कबीर बहुरगी भौतिकता से बचने में ही सच्ची साधता की सफलता 
मानते थे। यह रग-मुक्ति की प्रवृत्ति कबीर॒पथी साधुश्रो और गृहस्थों के परिधान 
(पोशाक) में भी देखने को मिलती है । वे प्राय श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। कुछ 
दिन पहले तक हाथ का कता श्र बुना वस्त्र ही पहनते थे। हिन्दू, मुसलिम, 
जुलाहे तथा कपडे का व्यापार करने वाले छोटी-छोटी जाति के लोगो में कबीर- 
पथी श्रधिक सख्या में पाये जाते हैं । सदाचार, सयम, इन्द्रियनिरोध, बाह्या- 
डम्बर से मुक्त शुद्ध, पवित्र जीवत ही कबीरपथियो को अभीष्ट हें । भारत 
मे जहा-जहा कबीर-मठ, कबीर-चौरे हैं, स्वंत्र कबीर के चित्र तथा उनकी 
कृतियों को प्रात सध्या आरती होती हैं। कबीर के पदो और साखियो का 
कही-कही सवाद्यगान भी होता है। कवीरपथी साधू कबीर के पदो का पाठो- 
पदेण करते हैं। आरती के अ्रत मे कही धुटनों के बल भुक कर, कही-कही 
साष्टाग, चित्र एव रचना कृतियों को सभी उपस्थित कबीरपथी प्रणाम करते 
है। राम-राम, गुरु की दया, बदगी, दण्डवत्‌ आदि शब्दों से प्रणाम करते हैं।* 
लगभग यही पद्धति दादूपथियों के दादृद्वारो मे भी देखने को मिलती है । दादू- 
पथी महात्मा गैरिक एवं श्वेत दोनो प्रकार के वस्त्र पहनते हुए पाये जाते हैं। 
परन्तु उनकी गैरिक वस्त्र-सज्जा के पीछे कोई साम्प्रदायिकता का भाव नही रहता । 
वस्त्र जल्दी मलिन न हो, स्यात्‌ इसीलिये वे रगे वस्त्र धारण कर लेते है, कभी 
इवेत वस्त्र । किसी वेश का श्राग्रह नही करते हैं । 'सत्यराम' का सम्बोधन इस ह 
सम्प्रदाय में प्रचलित है। कबीरदास की इस पथ मे बडी प्रतिष्ठा है। दादूद्वारो 
मे अन्य भ्रभेक निगुण सतो के पदो, साखियो का पाठ समान्‍्यत होता रहता है, 


१ कघीर-प्रथावली, पद ३३८। 

2: * प४६ प९ए शाण्पाते 7८ए9 9६ धारए 276 460:९४४८०, र९४0३८९४ (१९ 
ए798९५ 96 फिशातवबष्टा, 2ग्राव4एचफ 07 रिया ए गत छाठ्फुछ इ्वपाबधता ० 
था प्राल्िण ६0 4 घ्पएथचातर ब्याणह्ुश पीटा, ॥ ॥7ए 5९ एशपरटपौवाए एण्ुश, 
3$ फ्रैशातबर्ठा 52गत, 5शए6०6, 97. ॥0 जाते चाह |४6० ए०छाटड, ठप्रपनत- 
909ए०, पल प्राधाूटए 0 धाल 7.0व 96 पएणा एठप! 
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डं८ ] सत फवि रज्जव - सम्प्रदाय भौर साहित्य 


परतु दादू और कबीर के पदो का विशिष्ट महत्त्व समझा जाता है। 'दादू-वबानी' 
की आरती दोनो समय दादृद्वारो मे होती है। दादृपथी सत दाद-वानी, कबीर- 
वानो तथा ग्रथसाहिव का दादृद्वारों मे पाठ करते रहते हैं। ये लोग प्रात 
और सध्या की गोष्ठी को 'सत्सग” कहते हैं तथा यदि कोई दादुपथी सत अपने 
थिप्य के यहा जांता है तो उसे 'रामत' कहते हैं । कवोरपथियो में तो कही- 
कही छोटी जाति के लोग छोटे दानो की कण्ठी कण्ठ मे धारण करते है, कही- 
कही कण्ठी में एक ही बडा दाना होता है। कवीरपथी साधुग्रो की अपेक्षा दादू- 
पथ्वी तथा नानकपथो महात्मा देश-प्रदेश में परिभ्रमण अधिक करते रहते हैं । 
इन दोनो पथो के सांधको का प्राय सारा जीवन यात्रा मे ही बीतता है । 
गुरु नानक-- 

गुरु नानक देव के सम्बन्ध में यह प्रख्यात है कि वे अपनी यात्रा के अवसर 
पर अपने शिर पर मुसलमान कलन्दरो या सन्यासियों की टोपी या पगडी धारण 
करते थे, श्रपने ललाट पर हिन्दुओ की भाति केजर का तिलक लगाते थे और गले 
में हड्डियो के मनको की माला डाल देते थे। इनके शरीर पर इसी प्रकार की 
एक लाल या नारगी रग की जाकेट रहा करती थी जिस पर ये एक सफेद 
चादर ढाले रहते थे। इनकी वेश-भूपा से लोगो को सहसा पता न लगता था 
कि इन्हें किस घर्म या सम्प्रदाय मे दीक्षित समझे, इन्हें हिन्दू माने अ्रथवा 
मुसलमान ।' श्रागे चल करें नानक पथ ७ शाखाओ में विभक्त हो गया। प्रत्येक 
शाखा के श्रनुयायी श्रपनी शाखा का उद्गम अ्रथवा मूल प्रवततेक गुरु नानक को 
ही मौनते थे। यद्यपि इन सातो शाखाओं के समस्त अनुयायी गुरु नानक के 
सिद्धान्तो पर ही आस्था रखते थे, किन्तु व्यवहार एवं क्रिया का पक्ष सबका 
भिन्न था।* पण्डित परशुराम चतुर्वेदी ने अपनी उत्तरी भारत की सत- 
परम्पणा' पुस्तक में नानकणाही पथ की नौ शाखाश्रो का उल्लेख किया है।* 


१ उत्तरी भारत की सत-परम्परा, ले० प० परधुराम चतुर्वेदी, प० २६३-६४ ॥ 
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8 ६>वदासी सम्प्रदाय, २“निर्मेला मम्प्रदाय, ३-नामघारी सम्प्रदाय, ४-सुथराघाही 
सम्प्रदाय, ६“गेवापयी, ६-प्रवाली सम्प्रदाय, ७-मगतफ्थी, ८-युवावदासी, £-निरवारोी 
शब्प्रराय । (उरी मारत की सन्‍्स परम्परा, पु० बढ्टी) 


अध्याय २ रज्जबकाल की सामाजिक स्थिति [ ४६ 


विल्सन महोदय ने इन सम्प्रदायो की सख्या सात ही मानी है ।* 
तानकपथी साधना भी मनोनिग्रह, सदाचार, श्रत करण की पवित्रत्त और 

प्रेममभाव पर ही प्रधानत केन्द्रित थी । बाह्य सज्जा तथा बाह्याचार के लिये इस 
साधना मे भी कोई स्थान नहीं था। यद्यपि पथ की अनेक शाखाओ्रो- 
प्रशाखाओ मे श्रागे चल कर बाह्य भ्राडबर ने धीरे-धीरे श्रपना स्थान जमा लिया, 
परन्तु पथमाधना के मूल उत्स का निप्क्रण विन्दु धर्म की अतमु खी सूक्ष्म 
साधना हो थी। सिखधर्म के गुरुओ का उद्देश्य धर्म को आदर्श की जडता से 
पग्रू बनाना नहीं था। धर्म सामान्य लोकोपयोगी बच सके, तथा लोक-परलोक 
दोनो में वह मगलप्रद हो--इस पर गुरुओ का विशेष ध्यान था। वस्तुत वह एक 
व्यावहारिक धर्म रहा जिसका पूर्ण अ्रनुसरण समाज मे रह कर ही किया जा 
सकता था। गुरु नानक ने जाति-पाति की सीमाओं से बाहर ञ्रा कर धर्म को सर्वे 
वर्ण-सुलभ तथा सर्व वर्ण-ग्राह्म बनाने को चेष्टा की । गुरु नानक वरणु-भेद-मृक्त 
स्थिति मे मानव के सामाजिक विकास के लिये अ्रधिक अ्रवकाश देखते थे । 
“इस धर्म के अनुसार आदर्श व्यक्ति वही हो सकता है जिसमे ब्राह्मणो की आध्या- 
त्मिकता, क्षत्रियों की श्रात्मरक्षा-भावना, वेश्यो की व्यवहा र-कुशलता एव शुद्रो 
की लोक-सेवा एक साथ वर्तमान हो ओर इसी कारण जो श्रात्म-चिन्तन से लेकर 
कठिन से कठिन सासारिक उलू्मनो मे भी एक समान अभ्रविचलित व निदहंन्द्र रह 
सके ।'* कुछ विदेशी विद्वान्‌ गुरु नानकदेव के सम्बन्ध मे परस्पर विरोधी विचार 
व्यक्त करते हैं। कोई उन्हें हिन्दू मान कर चलना चाहते हैं, कोई इस्लाम धर्माव- 
लम्बी मानने के पक्ष में हैं, परन्तु गुरु नानक के हृदय भे कबीर की भाति ही वर्ग, 
पथ, सम्प्रदाय, वर्णा भ्रथवा जाति का आग्रह नही था । हा, यदि गुरु नानक ने 
कही मुसलमानों के विरुद्ध बाणी से कभी कुछ कहा तो वह केवल मुसलमानों का 
हिन्दुओं के प्रति नृशस क्र भ्रत्याचार देख कर श्रौर यदि हिन्दुओ को उन्होने 
कभी कुछ फठकार बताई तो वह केवल उनके 'धर्माडम्बर श्रौर विवेकहीन कर्म- 
काण्ड को देख कर | नानकपथ अनेक शाखाओं मे फल गया, किन्तु सिद्धान्तो के 
विशिष्ट अतर उनमे नही लक्षित हुये । सिखधर्म के विकास का उत्तराद्ध 
मूसलमानो के श्रत्याचारो के प्रतिरोध मे खडा है। घर्मं के इसी भाव से श्रनु- 
प्राणित होकर अ्रनेक बार सिखो ने मुसलमानों से युद्ध किया । 


बच 
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१-उदासी, २-गजबरूशी, ३-रामराई, ४-सुथराह्याही ४-गोविदार्सही, ६-निर्मला 
७न्‍ननागा ॥ 


उत्तरी भारत की सत परम्परा, ले० प० परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ३३६ | 
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प््ण | संत कवि रज्जव - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


मराठी संत-- 


मुसलमानों की नृशंसता एवं भारतीय सस्कृति-विरोधी इस्लामी कार्यकलाद 
का प्रतिरोध करने का उपदेश महाराष्ट्र के सतो ने भी दिया। महाराष्ट्र के 
इतिहास पर दृष्टिपात करने से एक वात का पता चलता है कि मराठी सत- 
साधना मे श्राध्यात्मिकता और सामाजिकता दोनों का समाहार हुआ है । महा- 
राष्ट्र का सामाजिक इतिहास भौर वहा के सत्तों का काव्य-साहित्य बराबर समा- 
नान्‍तर गति से श्रागे बढता रहा । मुकुन्दराज, महात्मा चक्रघर, जञानेश्वर, नाम- 
देव, एकनाथ, तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास प्रभृति सतो ने सच्ची समाज- 
परायणता तथा निस्पृह वराग्य का उपदेश दिया। इन सतो में एकनाथ, तुकाराम 
तथा रामदास ने मुसलमानों की नृशसता एव श्रत्याचार को रोकने के लिए अपने 
सदुपदेशो द्वारा वीरो के निराश हृदयों मे प्राण-चेतना उत्पन्न कर दी। १३वीं 
शताब्दी तथा १७वी जताव्दी के मध्य मे इन सतो मे सर्वव्यापी निराकार राम 
की उपासना का उपदेश मराठी भसांपा मे किया। यदि कहें तो कह सकते हैं कि 
महाराष्ट्र के उन संतो की साधना तथा मराठी भाषा की रूप-रचना का इति- 
हास एक साथ प्रारम्भ होता है। मराठी भाषा की समृद्धि इन्ही सतो की वाणी 
ते की । 


मराठो सन्‍्तों में सन्त ज्ञानेब्वर तथा नामदेव के द्वारा 'विट्वुल बारकरी' 
सम्प्रदाय का प्रर्वत्तत हुआ ।- तभी विठोवा-भक्त वारकरी सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
माने जाते हैं ।॥ कुछ विद्वानू सत नामदेव को इस सम्प्रदाय का प्रवर्तक मानते 
हैं' और कुछ सत ज्ञानेश्वर को ।* वारकरी सम्प्रदाय एक प्रकार का स्माते 
सम्प्रदाय है जिसमे पच देवो की पूजा का विधान है । परमात्मा को निग्मुण ब्रह्म 
मानते हुये तथा अ्रद्वेतवाद के समर्थक होते हुये भी इस सम्प्रदाय के उपासक 
भक्तिसाघना को उत्कृष्ट मानते हैं। कीतंव करना तथा पंढरपुर के मदिर की 
परिक्रमा करना इस सम्प्रदाय की उपासना का प्रमुख ध्येय है। प्रत्येक पक्ष की 
एकादशी को वे पढरपुर जाते और विट्ठल का दर्शन करते । कम से कम आपाढ 
झ्रौर कातिक की एकादशी को वारी या पारी करना श्रावश्यक था। अ्रत्त. इन 








१ “बारकरी सम्प्रदाय श्राज भी महाराष्ट्र मे है। इसके प्रवर्तक नामदेव दर्जी थे ।”” 
--मराठी सतो का सामाजिक कार्य, ले० डॉ० विष्णुमिकाजी कोलठढे, एम० ए०, पी-एच० 
डी०,प्रकाशक-हिन्दी ग्रन्थ रस्ताकर, वम्बई-४, पु० ४२-४३ | 


२ उत्तरी भारत की संत परम्परा, जिसके प्रवर्तंको मे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वर 
(स० ११घे८-५३) माने जाते हैं पृ० परे 


अध्याय २ . रज्जबकाल की सासाजिक स्थिति | ५१ 


सब विटठल महात्माओ को जनता 'बारकारी' कहने लगी ।* वारकरी सम्प्रदाय 
प्राचीन मान्यताओं के सम्बन्ध में मध्यमार्गी दृष्टिकोण रखता है। मूतिपूजा आदि 
इस सम्प्रदाय में विधि विहित मानी जाती है। किन्तु भारत के दक्षिण परिचम 
भे कुछ सुधारवादी शव सतो ने जो वीर श्षैव अथवा लिंगायत्त सम्प्रदाय के 
प्रवतेंक थे--प्रतिमापुजा, जातीयता, तीर्थ-यात्रा, बलि श्रादि का घोर खण्डन 
किया । लिगायत सम्प्रदाय के महात्माओ ने १२वीं झताब्दी में अनेक गीढ 
कन्नड भाषा मे लिखें । 


(घ) नव-दीक्षित सतो के प्रति समाज फी भावना 

सत एव महात्मा प्रत्येक युग और समाज की श्राध्यात्मिक सम्पत्ति होते 
हैं। अध्यात्म देश-काल की सीमाओं का उलधघन कर यूगानुगत सामाजिक भाव 
को पावन करता रहता है। पवित्रात्मा सतो का आचरण अध्यात्म का अमर 
स्रोत हे । सतो के आचा र-व्यवहार मे, उनकी साधना श्रीर तप मे हमे भ्रध्यात्म 
की शक्ति का दर्शन होता है और समाज तदवूसार आचरण ग्रहण करने की 
प्रेरणा प्राप्त करता है। सच्चे महात्माओं के प्रति समाज सबंदा प्रणत एव 
श्रद्धाल रहता हे । जन-जन के हृदय मे महात्माओ के प्रति नेष्ठिक पूत्ा-भाव 
व्याप्त रहता है। हा, यह ठीक है कि सभी महात्माओ के प्रति श्रद्धा का एक 
स्तर नही होता । साधना की कोटियाँ होती हैं, फलत. महात्माश्रो की भी 
कोटियाँ होती हुं । प्रत्येक कोटि के महात्माश्रो के प्रति एक-सी श्रद्धा-सावना 
नही होती । इसी प्रसग मे यह भी सकेत कर देना उचित होगा कि प्रत्येक सत 
की साधना और तप की क्षमत्ता एक सी नही हो सकती प्रत्येक मनुष्य के 
शारीरिक एवं मानसिक सामर्थ्य के भिन्न-भिन्न स्तर हैं। साघना के स्तर-निर्माण 
से मनोबल और शरी रबल दोनो का ही योग रहता है । साघनावस्था मे शारीरिक 
एवं मानसिक दोनो प्रकार के कष्ट भेलने पडते हैँ। मनोबल शरीरबल को बहुत 
दूर तक सहायता पहुँचाता है, किन्तु शरीर यदि पूर्णात. निर्बेल हे तो कठोर तप 
अथवा कठिन सयम किसी प्रकार सम्भव नही हो सकता | जो महांत्मा जितना ही 
अधिक तपोनिष्ठ तथा लोकोपकारी हैँ उसके प्रति उतना ही श्रधिक समाज का 
पूजा-भाव होगा । 

ऐसी दशा में प्रश्न यह उठता है कि रज्जबजी के युग मे नवदीक्षित सतो 
के प्रति समाज का क्‍या भाव था। यो, उस युग के नव-दीक्षित सतो के प्रत्ति 
समाज को भावना का कोई प्रमाण-पुष्ट लेखा प्रस्तुत करना यहाँ सभव नही, 


१ मराठी सतो का सामाजिक कार्य, पु० ४२ । 


पर | सत कषि रज्जब - सम्प्रदाय श्र साहित्य 


श्र न ही यहाँ उसकी विश्येप उपयोगिता है--तथापि हम इतना भ्रवश्य कहना , 
चाहेंगे कि नव-दीक्षित सतो के प्रति न केवल रज्जवजी के यूग मे प्रत्युत्‌ प्रत्येक युग 
मे समाज की भावना का कोई विशेष रूप नही होता। समाज का जो भाव किसी 
विशिष्ट महात्मा के प्रति होता है, हम नही कह सकते कि वही भाव उसके नव- 
दीक्षित शिष्पो के प्रति भी होता है। विशिष्ट महात्माओ्रो के ससर्ग से उनके 
शिष्यो के प्रति भी समाज की श्रादर-बुद्धि रहती है। इसका कारण यह है कि 
नव-दीक्षित सतो अथवा उनकी साधना का कोई व्यक्तित्व नही होता, इसीलिये 
उनके प्रति समाज को भावना का भो कोई विशिष्ट समग्र रूप नही आ पाता । 
दोनो पक्षो मे निविशेषता रहती है। 
स्पष्टीकरण के लिये उदाहरण ले लें। रविदास, नानक, दादू, नामदेव जेसे 
विशिष्ट महात्माग्रो के श्रनेकानेक शिष्य हुए परन्तु उनके नव-दीक्षित सतो में 
बहुतो के नाम तक समाज को विदित नही थे। फिरं भी उन सभी के प्रति 
समाज का सद्भाव था, इस सद्भाव का सूत्र भी विशिष्ट महात्माओ की साधना 
से ही आवद्ध था। कहने का श्राशय यह हैं कि गुरु-महात्माओ के प्रति समाज 
का जो श्रद्धा-भाव होता था वह शिष्य-साधको के प्रति भी हो जाता था। कभी- 
कभी ऐसा भो होता था कि नव-दीक्षित सतो मे कतिपय सत अपनी विद्येप साधना 
से उच्च भूमिका मे पहुच जाते और स्वय सिद्ध-महात्मा की कोटि प्राप्त कर लेते 
थे। ऐसे नव-दी क्षित महात्माश्रो को समाज पूरी प्रतिष्ठा देता था। दादूजी के 
शिष्य रज्जव, छोटे सुन्दरदास, निव्चलदास प्रभृति ऐसे ही महात्मा थे | विश्विष्ट 
महात्मात्रो के साथ विचरण करने वाले नव-दीक्षित सतो को समाज पूरा आदर 
देता था, परन्तु यह श्रादर वस्तुत उन विशिष्ट महात्माश्रो के कारण ही होता था 
जिनके वे शिष्य होते थे। अपने श्राराध्य अश्रथवा पृज्य से सम्बन्धित सभी 
व्यक्तियों एवं वस्तुओ के प्रति आदर-वुद्धि का होना स्वाभाविक है। रज्जबजी 
के युग मे नव-दीक्षित सतो के प्रति समाज की भावना इसी स्थिति मे थी । 
महात्मा रविदास, दादूदयाल, हरिदास निरजनी आ्रादि के साथ जहाँ भी उनके 
शिष्य जाते थे वहाँ सामान्य लोगो के द्वारा गुरु के प्रति श्रपित की गई पूजा- 
सामग्री एवं पूजा-भाव के भागीदार समस्त शिष्य भी होते थे। यहाँ विशिष्ट 
हात्माओ्रों का श्राध्यात्मिक ऐश्वर्य हो प्रधान होता था । शिष्यजन तो अपने गरु 
के माहात्म्य का फल भोगते थे। इन शिष्यो के प्रति समाज का कोई अलग से 
स्वतत्र भाव नही होता था। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि रज्जवजी के युग में एक ओर मुसलमान 
शामको द्वारा इस्छाम घम्म की प्रतिष्ठावना के लिये प्रयत्व चल रहा था, दूसरी 


भ्रष्याय २ : रज्जवकाल की सामाजिक स्थिति [५३ 


ओर भारत की हिन्दू जनता अपनो आस्थाग्रो एवं घामिक विद्वासों मे श्रडिग 
थी । एक ओर ब्राह्मणों द्वारी धर्म के पतित रूप का प्रतिपादन हो रहा था, दूसरी 
शोर विवेकी निगुण घारा के सतो द्वारा धर्म करे अ्परूप का मूलोच्छेद करने वाली 
पावन गिरा सचेष्ट थी । एक ओर समृणोपासक वेष्णव ब्रह्म के भ्रवतारबाद को 
प्रतिष्ठा कर रहे थे, दूसरी ओर निगू णी वेष्णवो द्वारा एक निराकार ब्रह्म का 
सडन किया जा रहा था । वैष्णव, होव, शाकतो, कबीर पथियों, नानक पथियो, 
दादू पथियो, रविदासियों, मलूकदासियो, प्रभृति सम्प्रदायो एवं पथों मे उपासना 
की दृष्टि से चाना शाखाये-प्रशाखायें उद्भूत हो गई थी । इन सम्प्रदायों श्रौर पथो 
के नव-दीक्षित सतो के प्रति सामान्यत. समाज श्रतिशय श्रास्थावान्‌ था। पंथ के 
प्रमुख प्रवर्तको मे उपासनागत विरोध एवं विवाद भले ही चलते हो, किन्तु नव- 
दीक्षित सतो को इन विरोधो एवं विवादों में पडने के लिये न तो अवकाश ही 
था और न आवद्यकता। वे अपनो प्रारम्भिक धर्म-साधता की सफलता के 
लिये एकाग्र भाव से दत्तचित्त रहते थे। इस्लामी सृफी संतो का महत्त्व रज्जबजी 
के समय के बहुत पहले स्थापित हो चुका था। सूफियों का विश्वात्मभावमूलक 
वर्ग-जाति-मृक्त सहज दर्शन सभी निय्‌ सोपासक सतो पर अपना अ्रमोघ प्रभाव 
डाल चुका था। यह है उस यूग के भारत की राजतीतिक, सामाजिक तथा 
धामिक स्थिति जिसे हम महात्मा रज्जब के अवतरर की पूर्व-पीठिका माव 
सकते हैं । 
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अध्याप ३ 
दादू के सिद्धान्तो का सामान्य परिचय 


(फ) दादू-सम्पवाय का श्राविर्भाव,. (ख) दादू के सिद्धान्त (ग) दादु-पथ श्ौर 
रज्जबजी । 


सिद्धिलब्ध महात्माओ्रो तथा महापुरुषों की जीवन-निर्माण-प्रक्रिया की कहानी 
अ्रतिशय विलक्षण एवं मनोरजक देखी गई है । जीवन के सामान्य धरातल से 
मृड कर साधना की उच्चभूमि पर आरोहण करने वाले प्रत्येक महात्मा की जीवन- 
चर्या की पृष्ठभूमि श्रतीव कुतृहलपुर्णा एवं विस्मथकारिणी है। सामान्य धरातल एव 
साधनाभूमि का मध्यवर्ती मोड ही महात्माश्रो की समस्त साधनागत उपलब्धियों 
का मूलाघार है श्रौर इस मध्यवर्ती मोड का श्राघार-पीठ है वह देवयोग जिसकी 
व्याख्या करने में छिछले तर्क-वितर्क तथा पदार्थ-सीमित विज्ञान अश्रविरत उद्योग 
करने पर भी असफल रहे । ६ वर्ष के बालक को सम्पूर्ण गास्त्रों मे कंसे गति 
प्राप्त हुई,” अग्नि-प्रवेश करने पर भी शरीर पर श्रॉँच न आई, गिरि-श्वृगो से 
गिरते पर भी किसी अवयव को किचितृ आघात न लगा," ने१-विहीन होने पर 
भी ससार का स्थूल-सूक्ष्म कैसे प्रत्यक्ष होता रहा,” मृत किस प्रकार जीवित हो 
गया, मदिर का द्वार कंसे घूम गया,” गम्भीर गहरी सरिता को कोई चरणों 
से चल कर किस प्रकार पार कर गया, * लोह-श्ू खलाशो से श्राबद्ध वन्दी बिना 
उपाय के कंसे मुक्त विचरण करने लगा,” श्रादि । कुछ ऐसी रहस्यमयी सिद्धियाँ 
हैं जिनका न तो तर्क के पास कोई समुचित उत्तर है और न विज्ञान के पास कोई 
प्रामाणिक विश्लेषण | 
(क) दादू-सम्प्रदाय का श्राविर्भाव 

प्रत्येक युग-पुरुप के क्तिपय स्वनिमित सिद्धान्त होते हैं, किन्तु सिद्धान्तो की 
रचना श्रथवा स्थापना में अनेकानेक पूर्ववर्ती अथवा समसामयिक महापुरुषों के 


१-स्वासी शकराचार्य । 
२-प्रहलाद । 
३-सूरदास । 
४-सत्यवान । 
प्र-नामदेव ॥ 


६-गोस्वामी तुलसीदास । 
७-वसुदेव । 


श्रष्पाप ३ दाद के सिद्धान्तो का सामान्य परिचय [ ५५ 


श्रेष्ठठम अनुभवों और अनुभूतियों का योग होता ही है। जिस. प्रकार व्याधि- 
नाशक औषधि का निर्माण विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के रासायनिक मिश्रण से 
होता है, उसी प्रकार किसी महापुरुष की इस युग-व्याधिनाशक सिद्धान्त-प्रोषधि 
का निर्माण भी अन्य महापुरुषो के विभिन्न सिद्धान्त-तत्वो के रासायनिक मिश्रण 
द्वारा होता है । कभी-कभी यह भी होता है कि किसी महात्मा द्वारा पूव॑वर्ती महात्मा 
के सिद्धान्तो एवं मान्यताग्रों का खण्डन हो, किन्तु खण्डन या मण्डन, दोनो ही 
स्थितियाँ पूव॑वर्ती सिद्धान्त के प्रभाव को ही सिद्ध करती हे । उदाहरण-स्वरूप 
स्वामी शकराचार्ये के श्रद्वेत का यद्यपि अ्रपने-अपने ढग से रामानुज, निम्बादित्य, 
चल्लभाचाये और चेतन्य स्वामी श्रादि घ॒र्माचार्यों ने खण्डन किया, किन्तु इन समस्त 
ग्राचार्यों के दर्शन मे शकर के श्रद्वेत दर्शन का प्रभाव तो मानना ही पडेगा । 
भले हो वह खण्डन के रूप मे हुआ हो । जल श्रग्ति को शान्त कर देता है श्रौर 
ग्रर्ति काष्ठ को अग्नि बना देती हैं, यहाँ हम यह नही कह सकते कि जल ने 
श्रग्नि को प्रभावित नही किया अथवा श्ररित्त ने काष्ठ को प्रभावित नही किया । 
प्रभाव विरोधी अथवा अविरोधी, क्रियात्मक एव प्रतिक्रियात्मक दोनो प्रकार का 
हो सकता है। जिस प्रकार समाज मे वश-परम्परायें और पीढियाँ होंती हैं, उसी 
प्रकार विचारों की भी परम्परायें और पीढिया होती हैं । किसी व्यक्ति की पूर्व॑- 
पीढियो या उत्तर-पीढियो को जानने पर उसकी वश-परम्परा का परिचय मिलता 
है, इसी प्रकार विचारो की भी पूर्व-पीठिका एवं उत्तर-पीठिका होती है । जैसे 
एक ही वश-परम्परा मे परस्पर विरोधी स्वभाव, विरोधी आचार-व्यवहार के 
व्यक्ति उत्पन्न हो सकते है, इसी प्रकार एक ही विचार-परम्परा से परस्पर 
विरोधी विचार भी समुद्भत हो सकते है । विरोधी श्रथवा श्रविरोधो विचारों 
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का यह समुद्भवन मूल विचार-धारा के भ्रभाव का ही साक्षी है । 


प्रभाव-सम्बन्धी उपयुक्त निष्कर्ष की छाया में महात्मा दादुदयाल की मत- 
परम्परा का वश-वृक्ष कौतृहूल जनक एव महत्त्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के नेरा- 
त्म्यवादी एवं निरीश्वरवादी दशेन का प्रतिक्रियात्मक प्रभाव स्वामी शकराचार्य 
पर हुआ । उन्होने अद्वेत दर्शत की अत्यन्त तकै-सम्पत व्याख्या प्रस्तुत की, किन्तु 
बोद्ध सिद्धान्तो के प्रभाव ही के कारण कुछ लोगो ने शकराचाये को 'प्रच्छन्न बौद्ध! 
कहा । शकराचाय॑ के अद्वेत दर्शन से प्रभावित होकर ही रामानुज ने अपने 
विशिष्टाहेत दशेन का प्रतिपादन किया। रामानुज के नारायणी विशिष्टाद्वेत्त 
दर्शन से प्रभावित होकर स्वामी रामानन्द ते “निर्गुण राम! की प्रतिष्ठा की और 
विश्वासों की नाना सकीर्णताओ की निर्ममतापूर्वक काट-छाँट की । रामानन्द के 
दर्शंत से कबी रदास प्रभावित हुए और कबीर की मान्यताओं का व्यापक प्रभाव 
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महात्मा दादूदयाल मे विद्यमान है । यो दादुदयाल पर रेदास, कबीर, नानक तथा 
कतिपय सूफी साधको का प्रभाव भी परिलक्षित होता है, परन्तु दादूजी की 
पूर्व-साधना-परम्परा का सक्षेप मे यही इतिहास हो सकता है। दादू की साधना- 
त्मक मान्यताओ्रो का प्रभाव भी श्रगणित शिष्य-प्रशिष्य-परम्पराओ्रों के माध्यम से 
समस्त राजस्थान और पजाव के कुछ खण्डो में प्रसारित हुआ । दादू की पू्॑वर्ती 
विचार-परम्परा को यदि एक वाक्य में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि बुद्ध का 
निरीश्वरवादी शून्यवाद, 'ब्रह्मवाद' मे, शकर का 'अ्रद्वेतवादी ब्रह्मवाद' रामानुज 
के 'विशिष्टाहतवादी ब्रह्मवाद' मे, रामानुज का “विशिष्टाद्वतवादी ब्रह्मवाद' रामा- 
नन्द के 'निर्गुणवादी रामवाद' में तथा रामानन्द का 'निर्मुणवादी रामवाद' कबीर 
के 'निर्गुणवादी रहस्यवाद! मे और कबीर का “निर्गुणवादी रहस्यवाद' दादू 
के शुद्ध चैतन्यवादी 'ब्रह्मवाद' मे रूपान्तरित हो गया। इतना हमे ध्यान मे 
रखना होगा कि इस साधना-परम्परा मे क्रियात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक दोनों 
प्रकार का प्रभावान्वय अ्रथवा 'परक्रह्मवाद' निविवाद रूप से विद्यमान है। 
इसी प्रसग में हम यह भी सकेत करना चाहेंगे कि क्रिसी नवीन-दर्शन 
का प्रेरक मूल दर्शन-ख्रोत जब काल विशेष श्ौर देश विशेष की वैचारिक 
समस्या का सतृप्तिकारी समाधान नही प्रस्तुत कर पाता तब परवर्ती 
नवीन दहन प्रादुर्भूत होता है। स्वामी रामानद के सम्बन्ध मे स्व० डा० 
वडथवाल का यह कथन-'युग युग से जमा हुए घने श्रधकार की, आकाश को हछूती 
हुई दृढ प्राचोरे आत्मा को बदी बनाये रहती हैं । कडी लौह-श्वद्भलाये व्यक्ति 
को अभ्रधविद्ववोसों में बाँधे रहती हैं । श्रन्याय की कारा मे व्यक्ति का स्वातन्त्र्य 
यत्रणा की अ्रसह्मयता से कराहता रहता हैं। अवसाद भरा जगत परित्राण की 
ञ्राशा को सर्वेंदा के लिए त्याग देता है। जान पडता है कि हँसती-खेलती सर- 
लता के दिन कभी नही लोौटेगे, तब सहसा एक दिव्य विभूति घरा पर उत्तर 
ग्राती है। और श्रान की श्रान मे दुर्भेद्य प्राचीरें खड-खड ढह पडती हैं, लौह-श्यूख- 
लाये भन-झन टट गिरती हैं, व्यक्ति की यत्रणार्यें भी उड जाती है और स्वातत्र्य 
सूर्य उसे तपे तपाये सोने की आभा से मढ देता है । मध्ययग के धामिक 
इतिहास में रामानद ऐसी ही विभूति थे ।” उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि करता है। 
भारतीय धर्म-साधना में स्वामी रामानद के धर्मंमाव का महत्त्वपूर्ण योग है । 
कबीर के 'निरपख', 'जाति-पाँति खण्डन', 'निरवेरता', सहज समाधि', “निर्गुण राम! 


१-डा० वइ्यूवाल--रामानद फी हिन्दी रचनायें नामक पुस्तक की भूमिका, पृ० १ 
सम्पादफ-डा० हजारीप्रसताद द्विवेदी, प्रकाशक--काशीनामरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी । 


+ 


प्रध्याय ३ दादू के सिद्धान्‍्तो का सामान्य परिचय [ ५७ 


ग्रादि विभिन्न विश्वासो पर रामानद का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है । स्वामी 
रामानद के विचारो मे धामिक सहिष्णुता मूरतिमान हो उठी थी । उदारता का 
उनके (रामानद के) नाम के साथ अ्रदूट नाता जुड गया है । 'जाति-पाँति पूछे 
नाहिं कोई । हरि को भज सो हरि को होई ।' उनका नाम छेते ही यह श्रद्धाली 
स्मृतिपटल पर चमक उठती है। जिन शूद्रो के लिये आ्राध्यात्मिक उन्नति का 
मार्ग अ्रवरुद्ध हो चुका था और समाज मे सिर उठा कर रहने का अधिकार भी 
सदा के लिए बद कर दिया गया था, उनके लिए उन्होने भगवान की यथाथ्थे दया 
का द्वार उन्‍्मुक्त कर दिया । जीवन के तमसावृत्त व्यूहो से बाहर निकलकर ज्ञान- 
ज्योति के कक्षो में जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, निरीह तिरस्क्ृत व्यक्ति को 
भी मनुष्य समझने का अधिकार प्रदान कर दिया । उन्होने भगवान के समक्ष 
किसी को भी ऊँच-नीच नही ठहराया । कदाचित्‌ उन्तकी इसी बहुमुखी उदारता 
के फलस्वरूप 'स्वामीजी, सगुण भकव्ति-धारा तथा निर्गुण भक्ति-धारा एवं उभय- 
भक्ति-धाराओ के केन्द्र बिन्दु हैं, जिनसे एक ओर तो तुलमीदास आदि रामभक्‍तो 
के द्वारा सगुण भक्ति का प्रचार भारत-भूमि में हुआ तथा दूसरी शोर 
कवीर भआ्रादि “निरगुनियाँ' सतो के द्वारा निर्गुण भक्ति का प्रचार जनता के बीच 
किया गया ।' अपनी इसी उदार धर्म-दृष्टि द्वारा उन्होने वह वातावरण उपस्थित 
कर दिया जिससे हिन्दू धर्म एक निष्क्रिय ससस्‍्था मात्र नहीं रह गया, बल्कि 
वस्तुत विश्वबन्धुत्व की और सक्तिय रूप से अग्रसर होने वाली सजीव सस्था बन 
गया । उनका वेरागी समाज इस बात का पुष्ट प्रमाण है जिसमे केवल नीच जाति 
के ही शिष्य नही है, प्रत्यूत एक मुसलमान भी प्रमुख शिष्य हो गया है जिसने 
हिन्दुओं के दाशेनिक सिद्धान्तो का भ्रत्यधिक प्रचार किया ।”* एक सदिग्ध लेखक 
श्रीफानी विरचित 'दविस्ताने मजाहिब' में तो दो मुस्लिम भ्रमीरो--मिर्जा मलीद 
और मिर्जा हैदर के हिन्दू बना लिए जाने का भी उल्लेख है ।* 


कबीर की सघुक्कडी भाषा पर रामानन्द की हिन्दी भाषा का प्रभाव भी 
अ्रसाधारण है। कहना चाहिप्रे कि घामिक विचारो श्ौर सिद्धान्तो के अतिरिक्त 
रामानन्द की हिन्दी का जो प्रभाव कबीर की वाणी मे लक्षित होता है वह उनके 
अन्य ११ शिष्योः में शायद ही किसी शिष्य की भाषा में हो । इस भाव और 





१-भागवतत सम्प्रदाय-पृ० झरे, ले० श्री बलदेव उपाध्याय । 

२-रामानन्द की हिन्दी रचनायें--भूमसिका पु० ३१ । 

३-प्रनन्तानन्द, फंचीर, सुखा, सुरसुरा, पद्माधति, चरहरि। 
पीपा, भाषानन्द, रेदास, धना, सेन, सुरसुरि की धरहरि ॥॥ 
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भाषा के प्रभाव के प्रमाण के लिए स्वामी रामानन्द और कवीरदास को एक-एक 
रचना यहाँ उद्घृुत करना हम श्रावश्यक समभत्ते हैं । 

पच्छिम दिसा धुन श्रनहद गरज श्रमिरस भरे उपज ब्रह्म ग्याव । १ 

ध्राफासे उडध न श्रचर्व श्रातम तत्त विचारी 

नरसी जल में घर करे मतसा चढे पहाड ॥ २ 

'न गरजे हीरा निप्ज घदा पडे टकसाल 
जो कोई दास कबीर से पारखी फोई नर भये उत्तर पार ॥ ३ 
--रामानन्व * 

श्रनहद बाज नीकर भरे उपज ब्रम्ह गियान । 

प्रविगति प्रतरि प्रगदे, लागे प्रेम घियान ॥। 

श्राफासे मुखि श्रौधा कुश्ना, पाताले पनिहारि । 

ताका पाणी को हसा पीचे, बिरला श्रादि विचारि |, 

श्रमत बरसे हीरा निपजे, घटा पडे टकसाल | 

कवीर जुलाहा भया पारख्‌, श्रनर्भ उतरघा पार । 

--क्बीर 


उपर्युक्त दोनो खडो में "भरे! 'उपजे' “निपजे' श्रादि क्रिया-छूपो, 'आकासे” 'पाताले' 
ग्रादि सन्ञा-शब्दों के विभक्ति-प्रयोगो तथा 'घटा पडे टकसाल' सरीखें पदो के 
प्रयोग यह स्पष्ट रूप से लक्षित करते है कि स्वामी रामानन्द के भाव और 
भापा दोनो का प्रभाव कबीर की रचनाओ्ो पर पड़ा था| यहाँ रामानन्द की 
हिन्दी रचनाश्रो तथा कवीर की रचनाओ का तुलनात्मक श्रध्ययन प्रसगोचित 
नही जान पडता किन्तु, भाषा श्लौर भाव की चर्चा का केवल एक ही उद्देश्य था 
कि रामानन्द का कबीर पर सर्वेतोमुखी प्रभाव साकेतिक ढग से उपन्यस्त हो 
जाय । 


महात्मा दादूदयाल की उपासना-पद्धति इतनी सीमा तक सार्वजनिक क्‍यों 
बनी, इसका कारण है इनके सम्प्रदाय का पक्षातीत होना । दादुूजी स्वयं मुसल- 
मान होकर भी अ्रसख्य हिन्दुओं के श्रद्धाभाजन वन गये । महात्मा दादुदयाल के 
जन्म, कर श्रीर जाति को लेकर विद्वानो में मौलिक मतभेद है । राजस्थान के 
दादूपथी, दादूदयाल को ब्राह्मण मानते हैं । दादू सम्प्रदाय के मत के अनुसार दादूजी 
भहमदावाद के नागर ब्राह्मण लोदीरामजी को सम्बत्‌ १६०० की फाल्गन सुदी ८ 
को प्रात काल सावरमती नदी में बहते हुए प्राप्त हुए थे। उनके कोई सतान नही 


१- रामानन्व की हिन्दी रचनायें--सम्पादक डा० हजारोभ्रसाद द्विवेदी, पृ० १२। 
२- घही । 


ट्रक 


भ्रष्याप ३ . दादू के सिद्धान्तो का सामान्य परिचय [ ५६ 


थी । महात्मा का उन्हें इसी तरह सन्‍्तान मिलने का निर्देश था। उन्होने इसी नदी 
के प्रवाह मे प्राप्त हुए शिशु को अ्पता पुत्र माना और पुत्र-स्तेह से उसका पालन- 
पोषण करना आरम्भ कर दिया । ग्यारह वर्ष की श्रायु तक दादूजी का बाल्य- 
काल वही व्यत्तीत हुआ । जाति-प्रथानुसार लोदीरामजी ने इनकी शिक्षा श्रादि 
का भी प्रबन्ध किया । ११ वें वर्ष मे इन्हे एक दिन काकरिया तालाब पर 
अपने साथियों के साथ खेलते हुये एक महात्मा मिले । महात्मा अत्यन्त वृद्ध थे । 
उनको देख कर बच्चे दूर भाग गये, किन्तु दादूजी ने उनको नमस्कार किया । 
वृद्ध महात्मा ने उपदेश दिया और चले गये ।* स्व० सुधांकर द्विवेदी ने दादू 
दयाल की रचनाओ की सम्पादत-भूमिका मे दादू का जन्म-स्थान श्रहमदाबाद 
न मात कर जौनपुर माना है तथा उन्होने दादू की एक साखी के 'मोट' शब्द के 
प्राधार पर दादू को चमार-पुत्र सिद्ध किया है।' वे वहाँ 'मोट' का श्र्थ चमडे 
का मोट मानते हैं। द्वविदीजी की इस धारणा से राजस्थान के दादू-पथी 
अत्यन्त कृद्ध हुए और सम्वत्‌ १६६७ मे द्विवेदीजी की धारणा के सत्यासत्य के 
निर्णय के लिए एक विदश्ञाल सभा का आ्रायोजन किया जिसमे दादूजी के जीवन- 
विशेषज्ञ अजमेर के सुप्रसिद्ध विद्वान १० चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी ने काशी के 
विद्वज्जनो की विराट सभा मे ह्विवेदीजी के उत्त रदायित्व की शिथिलता तथा भूल 
पर विद्वद प्रकाश डाल कर उनके द्वारा लिखे गये दादू-जीवन-चरित्र को श्रप्रा- 
माणिक सिद्ध किया। जन-गोपाल कृत "श्री दादू-जन्म-लीला परची” मे" भी दादू 
का लोदीराम ब्राह्मण का पुत्र होना वणित है। “जन्म-लीला परची' के सम्पादक 
श्री सुखदयाल दाद ने भूमिका मे उन सभी विद्वानों के इस मत का खण्डन 
किया है कि दादू ब्राह्मणेतर जाति के थे । श्री तारादत्त गैरोला ने अपनी 
78978 ०६ 79860 नामक पुस्तक में रज्जवजी का एक पद लेकर दादूजी को 
घुनियाँ जाति का सिद्ध करने की चेष्टा को है।? स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 


१-भी दाएू महाविद्यालय रजत-जयन्ति प्रथ- पृ० ३, सम्पादक-सुरजनदास स्वामी, 
झ्ाचायं, एम ए, प्रफाशक-श्री दादू महाविद्यालय रजतजयन्ती-महोत्सव समिति, मोती 
डूगरी, जयपुर । 
२- साथा समरथ ग्रुरु मिल्या, तिन तत दिया बताय । 
दाट्टू मोट महाबल्ली, सब घृत मथि करि खाय ॥ 
दाइूदयाल फी वानी-भाग १, गुरुदेव को श्रग, इण्डियन प्रेस, प्रयाग । 
३- रज्जव जी फी सर्देगी-साधमहिमा को श्रग। 
घुनीप्रहे समुत्पन्नो, दादूयोग्रेन्द्रों महासुनि । 
उत्तमयोगधारणम्‌ तस्मात्‌ क्व ज्ञातिकारणम्‌ ॥॥ 
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दादूजी को तेली बताया ।* आधचाये क्षितिमोहन सेन ने अ्रपन्नी 'दादू पुस्तक से 
दादूजी को मुसलमान हो मानता है तथा उनका पूर्व नाम दाऊद कहा है। इस प्रकार 
दादूजी की जाति के सम्बन्ध मे विद्वानो मे दो मत हैं। एक मत दादूजी को ब्राह्मण 
सिद्ध करता है, जो प्राय: दादू-पथियो का है, दूसरा मत उन लोगो का है जिनमे से 
कोई उन्हे घ॒ुनियाँ, मुसलमान श्र कोई चमार, तेली आदि मानता है। इसी 
प्रकार इनके पिता का नाम कुछ लोग सुलेमान तथा गूरु का नाम शेख बूरहा- 
नुद्दीव भी बताते हैं । दादूजी के जातिसम्बन्धी दूसरे मत का खण्डन करते हुए 
श्री दादू-जन्म-लीला परची' के सम्पादक श्री सुखदयाल दादू, एडवोकेट लिखते 
हैं कि द्विवेदीजोी, गेरोलाजी, सेनजी, दयानद सरस्वती श्रादि महान प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के ये कार्य तो खेदजनक है ही । बाद का साहित्यजगत्‌ भी आखे बद करके 
अनुकरण करने का भ्रपना विचारहीन कार्य कर रहा है, जो शऔऔर भी अधिक 
खेदजनक है । कोई उनको तेली लिख रहा है, तो कोई मोची, कोई मुसलुमान 
तो कोई घुनियाँ, कोई विवाहित, तो कोई गृहस्थ, कोई कमाल का शिष्य तो 
कोई वुद्धन का शिष्य । कोई गरीबदासजी को उनका श्रौरस पुत्र बतला 
रहा है, तो कोई दोनो बहनों के नाम हवृबा-सबूबा रख रहा है, आदि 
श्रादि ये सब मिथ्या, मन-गढत हैं श्र अप्रामाणिक बातें हैं।* दादूजी के 
जीवन-चरित्र पर कई विद्वानों ने लेखनी चलाई है ।* पुरोहित हरिनारायण शर्मा 
सुन्दर ग्रन्थावली! की सम्पादन-भूमिका, पृष्ठ ११८ पर दादूजी के सम्बन्ध मे 
लिखते हैं 'दादूजी जाति के नागर ब्राह्मण थे । श्रहमदाबाद मे लोदीराम नाभर 
ब्राह्मण के घर देवी विभूति-रूप से जन्म सं० वि० १६०१ मे हुआ था। जेम्स 
हेस्टिग्ज सम्पादित 'एनसाइक्लोपीडिया” में जॉन टेल ने दादूजी को ब्राह्मण 
माना है। श्री विल्सन श्रपनी पुस्तक 'रिलीजस सेक्ट ऑफ दि हिन्दूज' मे दादूजी 
को धुनियाँ मुसलमान मानते हैं श्र इसी प्रकार का वृत्त “इम्पीरियल गेजटियर 


१- सत्याथं प्रकाश, एकादश समुल्लास* 

24022 ४०६ दादूजी का जम्म गुजरात में हुआ था | पुन जयपुर पास '“प्रामेर' में रहते 
थे। तेली का काम करते थे | ईइवर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुज्ञाने 
छग गये ।! 


२- क्री दादू-जन्म-लीला परची को भूमिका, पु० १४। 


३- १ स्वामी साधवदासजी कृत 'सन्त गुण सागर! 
२ स्वामी हरोदासजी कृत “दाह रामोदय, (सस्कृत) 


( छैष पृष्ठ ६१ पर ) 


्रष्याय ३ दादु के सिद्धान्तों का सामान्य परिद्षय [६१ 


ग्रॉफ इन्डिया' के द्वितीय खड मे लिखा है। दादूजी को जाति-पाति का निर्णय 
करना हमारा लक्ष्य नही है, तथापि विद्वान लेखक प० परशुरामजी चतुर्वेदी के 
मत को ही हम अपने निष्कर्ष के रूप मे प्रस्तुत करेंगे। उन्होने लिखा- दादूदयाल 
के धुनियाँ जाति का वशज होने का प्रमाण इनके शिष्य रज्जब के इस कथन मे 
मिलता है--- 

घुनिगृहे समृत्पन्नो दादुयोग्रेन्द्रों महासुनिः। 

उत्तमयोगधारण तस्मात्‌ फ्व ज्ञातिकारणस्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ योगेन्द्र महामुनि दादू का जन्म घृनियाँ जाति में हुआ था । इसके श्रति- 
रिक्त बंगाली बाउलो के वदना-सम्बन्धी वाक्य--- 


“श्री युक्त दाऊद वन्दि दादू मारे नाम 
से इनका पूर्व नाम 'दाऊद होने की भी पुष्टि हो जाती है श्रौर इनके मुसलमान 
होने में मी सत्देह नही रह जाता । दादूदयाल के दो पुत्रों के नाम गरीबदास 
श्रौर मिस्कीनदास थे और इनकी दो पुत्रियां भी कही-कही हव्‌बा श्रौर सब॒वा 


त्ताम की वतलाई गई हैं, यद्यपि कुछ लोगो के भ्रनुसार उनके वास्तविक नाम 
नानी बाई व माता बाई थे ।' 


विनशनन;ग2ग--त-3+-+--+-नमन, 





( छोष पृष्ठ ६० का ) 
स्वामी भ्रवधविहारी कृत 'महन्तलीलान्प्रदीप' 
स्वामी नारायणदासजी कृत 'दादू जन्स-लीला' 
स्वामी राघवदासणी कृत 'भसकक्‍तमालं 
» स्वामी समलदासजी कृत “मगल-पग्रथावली' 
स्वामी रामदयालजो कृत 'दादू सार पर्णन! 
दादू सहज्ननाम + 
« स्थामी चम्पारामजी कृत 'साखी-समत्रह 
१० श्राचाय क्षितिमोहन सेन कृत्त दाह 
११. डा० तारादस 'गेरोला' कृत 7285975 ० ]29 07 
१२ फल ॥फ्ुदाबों 532८९८९९४ 0 व्ता3, ४० वा, 
१३ ररएट०ए7८१॥३ 0६ रिटाट्राणा & 8605, ५०! हू 
एछ0. ]०9ण८5 [98४025 
१४ रिलाट्वा0प5 56८७ 6 पार फ्ंशता३--प्त पे. ज्ञ507 
१५ थी फानी कृत 'दबिस्ताने मजाहिब 
१६ श्री वासुदेव का कृत 'दादु-चरित्र-चन्द्रिका 
१७ मगलदास फछूत 'भदत-नाम स्मरणी' 
१८ पुरोहित हरिनारायण शर्मा सम्पादित 'सुन्दर-प्रधावली' 
१- उत्तरी भारत की संत-परम्परा--पृष्ठ ४११ ॥ 
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रामानन्दजी का प्रभाव कबीर पर पडा, जो मुसलमान थे और कबीर का 
प्रभाव दादू पर पडा। यह भी मुसलमान ही थे। रामानन्द की रूढि एवं जाति- 
बधन-मृक्त उपासना का मार्ग मुसलमानों को पीढियो तक प्रभावित करता रहा, 
इसी विचार की भूमिका के रूप मे यहा दादूजी की जन्म-जाति-सम्बन्धी विभिन्न 
धारणाओ को सक्षेप मे प्रस्तुत करना उपयुक्त समझा गया। श्रब हम दादूजी के 
कुल-जाति-सम्बन्धी प्रसंग को यही उपसहृत कर उनकी श्राध्यात्मिक श्रवतरणिका 
के सूत्र को पुन ग्रहण करेंगे । 

इसका सकेत किया जा चुका है कि स्वामी रामानन्दजी की परम्परा-युक्त 


उपासनापद्धति का कबीर पर अमोघ प्रभाव पडा। कबीर ने इसे स्वय भी 
स्वीकार किया है--- 


कासोी में प्रकट भये हैं, रामानन्द चेताये । 
प्यास श्रहद की साथ हम लाये, सिलन करन को श्राये ।१ 


कबीर द्वारा तीर्थों, मूर्तियो, वेदो, स्मृतियों, चौका-चदन श्रादि का खण्डन्‌ 
तथा सदगुरु की कृपा से ब्रह्म का साक्षात्कार भी भारतीय साधना के लिये कोई 
नवीन वस्तु नही थी । रामानन्दजी समाज के इन मिथ्या विश्वासो का खण्डन 
कबीर से पूर्व कर चुके थे | कबीर का “गुरुसवर्दा भी रामानन्द के सहज दर्शन में 
अपना श्राविर्भाव प्राप्त कर चुका था।'* 


महात्मा दादृदयाल के सिद्धान्तो की भूमिका उसी प्रकार कबीर में सुविधा 
से प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार कबीर के रूढिगत निपेघकारी विचारो के चीज 
स्वामी रामानन्द की पक्ष-विनिम्‌ क्त साधना-प्रणाली में उपलब्ध हो जाते हैं । 
दादू पिथियो तथा कतिपय श्रन्य विद्वानों ने दादूजी का गुरु एक अ्रज्ञातनाम वृद्ध 
माना है इन्हें वुद्धन भी बताया गया है। इस प्रसंग मे भी विवादग्रस्त व्योरे 


१- शभ्राचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखित “कवीर' पुस्तक के अन्त में दिये गये २६वें 
पद से । 
२- प्रन्प साहब से श्री बल्देव उपाध्याय द्वारा 'भागवत-सम्प्रवाय में उद्घृत-- 
फहाँ जाइये हो घरि लाग्यो रग, मेरो चित चंचल सन भयो श्रपग । 
जहाँ जाइए तह जल पपान, पुरि रहे हरि सब समान 
वेद स्मृत्ति सब मेल्हे जोइ, उहा जाइये हरि इहां न होड़ । 
एक बार सन भयो उम्ग, घसि चोका चदन चारि श्रग । 
पूजत चालोी ठाँड ठाँड, सो ब्रह्म बतायो गुद प्लाप साइ । 
सतग्रुरु में बलिहारी तोर, सकल विकल भ्रम जारे मोर । 
रासानन्द रमें हक ब्रह्म, गुर के एक सबद फाटे कोटि करम्स । 


४०% 


अध्याय : ३ दांदु के सिद्धान्तो का सामान्य परिचय [ ६३ 


से नजा कर हम यही कहेंगे कि दादू को श्राध्यात्मोन्मुख होने की प्रेरणा किसी 
भी महात्मा से मिली हो-वे वृद्ध हो या बुद्धन, किन्तु दादूजी श्रपने सिद्धान्त 
आऔर मान्यताओ्ो के लिए कबीर के ही ऋणी माने जायेगे । इस तथ्य को दादू- 
पथियणे ने भी स्वीकार किया है। यो तो दादूजी ने अ्रपने पूव॑वर्ती महात्मा 
नानक, कवीर, रैदास, नामदेव आदि के विचारों का अनुमोदन किया। परन्तु 
यह मान्यता भी सत्यानुसारी है कि दादूजी के इन विचारो मे पूर्ववर्ती महात्मा 
कबीर की विचारधारा का भी प्रर्याप्त प्रभाव था। दादूजी ने इस बात को 
श्रपनी वाणो द्वारा कई स्थानों पर व्यक्त किया है। नियुण उपासना मे श्रपना 
हढ विश्वास तथा लययोग की साधना, सम्भव है उन्होने कबीरजी की विचार- 
धारा से ही प्राप्त की हो ।' इसमे कोई सदेह नही कि दादू की श्राध्यात्मिक 
विचारघारा कबीर की आध्यात्मिक विचारधारा से पूर्णरूपेण प्रभावित थी । दादू- 
सम्प्रदाय का ऐसा विपुल साहित्य उपलब्ध होता है, जिसके सम्यक्‌ अध्ययन को 
अब भी आवद्यकता है ।* 


सम्प्रदाय के श्रनेकानेक महात्माओ की वाणियाँ श्राज भी हस्तलिखित रूप 

मे राज्स्थान के दादू-द्वारो मे प्राप्त होती हैं जिनमे दादू-सम्प्रदाय सम्बन्धी 
वहुमुखी सूचनाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं। दादू पर कबीर के प्रभाव की समु- 
चित व्याख्या के लिए यह आवश्यक हूँ कि कबीर और दादू के मूल सिद्धान्तो की 
एक सक्षिप्त तुलनात्मक भूमिका प्रस्तुत की जाय । कबीर श्रौर दादू दोनों महा- 
त्माओश्नो ने मानव-जीवन के सभी पक्षों पर श्रपनी विधिनिषेधमूलक सम्मतियाँ 


१- थी दांदू महाविद्यालय रजत जयन्ती प्रथ का इतिहास-खण्ड, पृ० ४। 
२- 76 एछु्लाश 042९६८९४ ० वाठा9, ५० 7 97 477 
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६४ ] सत्त कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्ौर साहित्य 


व्यक्त की हैं । किन्तु दोनो महात्माश्रो की वाणियों मे कुछ ऐसे भी विषय हैं जो 
उभयनिष्ठ हैं, उदाहरणार्थ जीव, ब्रह्म, गुर, सबद, माया, जगत, और जाति 
अ्रादि विषयो पर इन दोनो महात्माग्रो ने लगभग एक ही ढंग और इहशौैली मे 
अपने विचार प्रकट किये है ।'* 


महात्मा दादूदयाल कबीर के सिद्धान्तो और विचारो से प्रभावित होते हुए 
भी उनके 'अ्रक्खडपन', 'कटु तीज प्रह्मर,'स्वभाव का श्रापा' श्रौर उपदेश-पद्धति की 
निरकुशता का कोई भी प्रभाव दादू के दाशनिक चिन्तन में परिलक्षित नहीं 
होता । मृदुलता, जील और विनम्रता से उनकी वाणी श्रोतप्रोत है । कबीर के यह 
दब्द--आपा मेटि जीवत मरे, तौ पावे करतार ।' श्रथवा 'शील समन्‍्तोष के सबद 
जा मुख बस, सत जन जोहरी साचो मानी', दादूजी की वाणी और श्राचार 
दोनो मे पूर्णरूपेण चरितार्थ होते दिखाई पडे | महात्मा दादू ने यदि वाह्मा- 
हम्वरो का खण्डन किया भी तो प्रेमरससिक्त वचनावछी मे, जब कि कबीर 
श्रपने निपेधो और खण्डनों में आक्रोश, श्रावेश, तीक्रता श्रौर कटुता का सर्वथा 





१- (भ्र) बलिहारी गुरु श्रापण, थो हाडी के बार । 
मानिख ते देवता फिया, करत न लागी बार ॥--कबीर 
सतगुर पसु मानस फरे, माणस थे सिघ सोइ । 
दादू सिध थे देवता, वेव निरजन होह ॥--दादू 

(भ्रा) सतगुरु साधा सुरमा, नख सिख सारा पुरि। 

> बाहर घाबच न दीसई, भीतर 'चकणाचूरि ॥ --कबीर 
सतगुरु सबदो सारियां, जाण न पावे दूर ॥ 
दादू बाहर सारा देखिये, भीतर कीया चूर ॥--द दू 

(इ) सतगुरु बपुरा फ्या फरे, सिखहीं माहे चूक । 
भाव छयों परसोधि ले, वसि बजायें फूक ॥--कवीर 
फहि फहि मेरी जीभ रहि, सुणि सुणि;तौ कान | 
सतगुद बपुरा कया करे, जो चेला मूढ़ श्रजान ॥- दादु 
(ई) जाका गुरु भी श्राघरा, चेला खरा निरध । 

श्रधे श्रधा ठेलिया, दुन्यू कृूप पडत ॥--कबी र 

श्रधे प्रधा मिलि चले, दादू वाधि फतार । 

कप पडे हम देखता, अ्रधे श्रधा लार ॥-दादू 

पोयी पढ़ि पढि जग सुझ्रा, पण्डित भया न फोइ । 

एक श्रासर पीव का, पढ़े सो पण्डित होइ ॥--कवीर 

पढ़ि पढ़ि थांक्ते पण्डिता, फिनहु न पाया पार । 

फर्ि कथि घाफे मुनिजना, दादू नाइ उघार ॥--दादू 


(उठ 


+िज्कलननी, 


अध्याय ३ ; दाद फे सिद्धान्तों का सामान्य परिचय [६५ 


निराकरण नही कर सके । कही पर वे 'साधो पाडे निपुन कसाई! कह कर ब्राह्म णो 
को डाठते तथा यह कह कर प्रत्यक्ष उपदेश देते है--विद कतेब छाडि देव 
पाडे, ई सब मन के भरमा, कहहिं कबीर सुनहु हो पाडे ई तुम्हरे है कर्मा', तो 
कही पर उन्हें 'पोथी पढि पढि जग मुवा” तथा 'पडित बाद बदन्ते झूठा कहते हृष्टि- 
गोचर होते है । यदि 'सावत' उपांसको का एक स्थान पर खण्डन तथा वेष्णव 
उपासको के प्रति उनकी आस्था इन शब्दो में व्यक्त होती हैं--वेष्णव को कुटकी 
भली, नाहिं साकत बड गांव तो दूसरे स्थान पर बेचारे वेष्णव भी उनकी कटु 
भत्सना के श्राखेट इस शब्दावली से बन जाते हैं- 'वेष्नो भया तो क्या भया, बूकका 
नही विवेक, छापा तिलक बनाइ करि दगधा लोक अनेक । कबीर ने अपने तिगृण 
साधनामार्ग के अत्तिरिक्त भ्रन्य समस्त साधना-पद्धतियो का निर्ममतापूर्वक 
वहिष्कार किया । इतना ही नही, कबीर ने श्रन्य मतो एवं साधना-मार्गों को 
विस्थापित कर अपनी साधना और पअपने साधन-मार्ग को सर्वेश्रेष्ठ घोषित किया । 
कबीर की अगणित साखियो और पदो की अ्रतिम पक्तियो मे वारम्बार यही भाव 
व्यजित हुये हे कि अन्य साधक सब इसी पार रह गये, कबीर अकेले तर गये। 
कही-कही कबीरदासजी अपने नाम के स्थान पर, 'विरक्‍्त' शब्द का प्रयोग करते 
हैं, किन्तु जहाँ वे विरक्तो के तरने की बात करते हैं वहाँ भी वे सकेत से अपने 
को ही घ्वन्तित करते हैं। , “कह कबीर सुनो भई सांधो, यह गत बिरिले जानी 
मे यह 'विरले” सज्जन भी कबीरदासजो ही लक्षित होते हैं। 'कबीर जुलाहा 
भया पारखू, अ्नभे उतरया पार, अथवा 'कवीर हरि रस यो पिया बाकी रही न 
-थाकि', मे कबी रदासजी की स्वसाधना सम्बन्धी दर्पोक्ति को ही प्रतीति होती है । 
स्थल-स्थल पर कबीर अपनी सिद्धि श्लौर जीवन-मुक्ति का निस्सकोच उद्घोष करते 
हैं। भात्मोत्कृष्टता के प्रति यह उच्च गर्वोक्तियाँ और परोत्क्ृष्टता के प्रति निम्न 
कट्क्तियाँ कवीरदासजी जेसे सत के लिए कहाँ तक शोभन हैं, इस पर विचार 
आवश्यक है । कुछ लोगो के विचार से आध्यात्मिक सिद्धियो का अहकार भी 
सिद्ध के लिए श्रेयस्कर नही माना जा सकता । कितना श्रच्छा होता कि आराध्या- 
त्मिक एवं आनुभूतिक उपलब्धियों के इस श्रभिमान-शिखर को भी कबीर के, 
सतगुरु सबद-वान' ने भीतर ही भीतर “चकनाचूर' कर दिया होता। दादूजी 
में यदि कही कुछ सनन्‍्मागे के प्रति नैतिक भाव दृष्टिगोचर भी होता है तो उसमे 
श्रेय सतगुरु की कृपा एवं उनकी प्रेरणादायिनी तत्परता को हो रहता है। कबीर 
और दादू के लक्ष्य, गन्तव्य और उद्देश्य मे कोई अन्तर नही है, भेद केवल प्रणाली 
मे है। एक समाज को निदिष्ट गन्तव्य तक फठकार स्ले ले जाना चाहता है, 
दूसरा प्यार से | अपनी इन निर्मम फटकारो और तीत्र कटु प्रहारो के लिये कबीर 


हर 


६६ | सत कि रज्जव - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


स्वय एकान्त-भाव से उत्तरदायी नही । उनके समस्त आवेग, उस युग के समाज 
की निरकुश श्राचार-परिपाटियो, धर्म-नेताश्रो की रूढ़ भ्रामक मिथ्या चर्चाओ 
की प्रतिक्रिया मे थे। प्रतिक्रिया सदेव वेगवत्ती होती है। किसी भी श्रान्दोलन या 
प्रवाह को गति देने के लिये यह प्रतिक्रिया-जात ग्राक्नोश परम उपयोगी और गझ्ाव- 
इयक होता हैं । कबीरदासजी के अ्रक्खडपने का मूल रद्दस्य यही है। परन्तु यह 
सव होते हुये भी श्रात्मशुद्धि श्रौर श्रात्मसिद्धि की तूरी बजाने की अ्रपेक्षा कबीर 
श्रपने सम्बन्ध में स्वय कुछ न कह कर इसके लिये समाज की तत्त्वग्राहिणी दृष्टि 
पर विश्वास और भरोसा कर सकते थे, किन्तु मनुष्य शुद्ध धर्म-साघना को उसके 
श्रासन से बलातू धकेल कर पतन के जिस पक्ति के गर्त में फेक देना चाहता था 
उसके वर्जन भ्रौर ताडन के लिये कबीर के पास सिवाय इसके कि थे हँस कर 
मनुष्य को डाठ-फटकार कर सन्मार्ग की शोर लाने का प्रयास करते, और कोई 
उपाय न था । 


हमारे श्रालोच्य सत दादूजो घर्म-साधना, वत्मलता, सहजता और मृदुलता 
के पुष्प-रस से आप्लावित हैँ । श्री सिद्धिनाथ तिवारी का कथन हे कि दादू मे 
कबीर की तरह तीखा स्वर कही नही मिलता है । उन्होने इस बात पर सदा जोर 
दिया है कि भक्त होने के लिये नम्र श्रोर शीलगन होना चाहिये । मूत्तिपृजा, 
तीर्थयात्रा, छापा-तिलक, पशु-वलि आदि को श्रग्राह्म कहते समय इनकी शैली कही 
भी उदृण्ड नहीं हुई है। यह सत्य हैं कि इन बाह्याचारो से इनकी श्रात्मा भो 
उतनी ही मात्रा मे क्षृ्ध हुई थी, जितनी मात्रा में इन कुसस्कारों ने कबीर के 
दिल पर आपात किया था, लेकिन जहा कबीर ने कटू-व्यग्यों से इनकी खबर ली 
है वहा दादू ने तटस्थ चिन्तक की भाति सौम्य भाव से समझा कर जनता के 
हृदय से उन विपाक्त श्राचारों को दूर करने की चैष्टा की।' परतु श्रीनिवास के 
उपर्यक्त मत को कबोर की सम-सामयिक परिस्थित्तियों की भूमिका मे रख कर 
ड््स अहवर में कोई निर्णाय लेना उचित होगा । 

दादू-सम्प्रदाय के आविर्भाव के सम्बन्ध मे इस तथ्य पर सभी विद्वान एक 
मत हैं कि दादूजी ने स्वय किसी सम्प्रदाय का सगठन नही किया था। इनके 
शिष्यो ने दादूजी के निर्दिष्ट सिद्धान्तो एवं साधना-मार्ग का एकरूप समूहबद्ध 
होकर श्रनुसरण करता जब आरम्भ कर दिया तो साधको और श्रनुयायियो के 
उस समूह सगठन को ही सम्प्रदाय-सज्ञा ग्राप्त हो गई। घीरे-घीरे दाइजी की 
उपासना के सिद्धान्तों के प्रचार श्रौर प्रसार के लिये कुछ मदिर बने और दादू- 


१- निर्मृण फाव्य-दशन--पृष्ठ २०६, ले० श्री सिद्धनाप तिवारी, एमए । 
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द्वारो का निर्माण हुआ । इन मदिरों और द्वारों मे महन्त भ्रौर गद्दीधारी होने 
लगे--कहना चाहिये दादुजी को साधना नियमित, सगठित और सस्थावद्ध 
साधको द्वारा पोषित एवं प्रचारित होने लगी। कभी-कभी यह प्रश्न उठाया 
जाता हैं कि जिन महात्माश्रो द्वारा सम्प्रदायो, वर्गों, पक्षो और पथो के विधटन 
की जीवनपर्यन्त प्रेरणा दी गई, उन्ही के देहपांत के उपरान्त उन्ही के नाम से 
सम्प्रदाय चल पडे, यह अच्छा नही हुआ । किन्तु क्‍या ही अच्छा होता कि उन 
महानुभावो ने यह भी विचार किया होता कि ससार में महापुरुषो के इतिहास में 
ऐसा कोई महापुरुष न मिलेगा जिसके अनुयायियों का एक संगठित वर्ग श्रथवा 
सस्थाबद्ध सम्प्रदाय न प्रचलित हो गया हो । हा, यह हो सकता है कि उस 
सम्प्रदाय का निर्माण स्वयं उस महापुरुष के द्वारा न हो कर उसके अनुयायियों 
द्वारा हुआ हो । राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, शकराचाये, रामतीर्थं, रामकृष्ण, दया- 
तन्‍्द, गाधी तथा विनोबा आदि महापुरुषों मे किसी का सिद्धान्त-निचय श्रनु- 
यायियो के सम्प्रदाय मे वधने से न बच सका । इस सत्य से भी पीछे नही 
हुआ जा सकता कि सम्प्रदायों के महापुरुषो अथवा भादि प्रवर्तेको के समक्ष अन्य 
व्यक्ति नही होते--यह सम्भव भी नही, किन्तु कभी-कभी इस सत्य के श्रपवाद 
भी देखने को मिल जाते हैं। शअ्रध्यात्म के क्षेत्र में मत्स्येन्द्रनाथ के समक्ष तथा 
उनसे भी श्रेष्ठ उन्ही के शिष्य गोरखनाथ हुये, लोक-सेवा के क्षेत्र में गाधी के 
शिष्य विनोबा उन्ही के समक्ष हुये । यह ठीक है कि कबीर, नामदेव, रैदास, 
नानक, दादू श्रादि उदारमना महात्माओ्रो ने सम्प्रदायो का खण्डन किया किन्तु 
यदि सावधान और गभीर दृष्टि से देखें तो हम पायेंगे कि इन महात्माओ ने 
उन्ही सम्प्रदायो और घर्म-सस्थाओं का निषेध किया जो रूढि-ग्रस्त, भ्रन्ध- 
परम्परा-पीडित तथा मिथ्याचारों से जजंरित हो गये थे। श्रेष्ठ साधना के 
पथिको की समूहवद्ध नियमित उपासना-पद्धति का ये महात्मा कदापि खण्डन 
नही करते है । 
नियमित तथा सगठित घर्म-सस्थाञ्रो श्रौर सम्प्रदायो की स्वतत्र सत्ता का अ्रपना 
विशिष्ट महत्त्व और मूल्य हैं। इसे स्पष्ट करने के लिये अन्य महापुरुषों के इति- 
हास में क्यो भटकें, महात्मा दादू दयाल और उनके नाम से चलने वाले सम्प्रदाय 
को ही ले लें। दादूजी के पवित्र आचारो शौर सिद्धान्तो की स्थिति शताब्दियो 
बाद तक बनाये रखने में उन्तके शिष्यो-प्र शिष्यो ने साम्प्रदायिक साधना के अन्त- 
गंत रह कर कितना उपयोग किया--यह स्वय अपने मे एक अध्ययन का विषय 
है| दादूजो को भावधारा एवं उनके सिद्धान्तो को जनता तक पहुचाने का 
प्रयास इन्ही साम्प्रदायिक साधको ने किया। उनके प्रेममय वचनो को श्रन- 
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वरत गा-गा कर सुना-सुना कर लाखों अच्त करणो को प्रयुप्त आ्राध्यात्मिकता को 
जागरित किया । अपने जीवन में उनके कथित सिद्धान्तो को सार्थक 
कर समाज-रचना मे अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप मे जो सहायता पहुचाई उसका 
मूल्य केवल श्राक्षेप बुद्धि से आका नहीं जा सकता | दादू के परचात्‌ उनके 
वास्तविक शिष्य रज्जबजी, सुन्दरदासजी, वखनाजो, सनन्‍्तदासजी, जगजीवन- 
दासजी, जगन्नाथदासजी, चनजी, वाजिन्दजी, जनगरीवजी, टीलाजी, जैमलजी 
श्रादि सत पुरुपो ने श्रपतती साधना, अपनी रचना तथा अपने-अपने आदेश-जीवन 
द्वारा जन-समुदाय की ग्रल्प सेवा नही की है।' रज्जवजी,वखनाजी, वाजिन्दजी, 
नीजामजी आदि जाति के मुसलमान थे, पर उन्होने जातीय तथा सीमित 
घर्म-भावना का परित्याग कर अपने उपदेष्टा के उपदेशो को श्रपनी जीवनचर्या 
के प्रत्यक्ष उदाहरणो से सार्थक सिद्ध किया था। ब्राह्मण जगन्नाथजी, वैश्य 
सुन्दरदासजी तथा पठान रज्जवजी ने अपने को जातीय सकीणंता से पृथक 
रखा, तथा विश्व-मानव-भाव से प्रेरित हो कर के ही वे एक-दूसरे के श्रत्यन्त 
समोप रहे । इन जन-सेवा प्रवृत्तिपरायण दयालूु महात्माश्रों की शीतल-आत्मा 
से न जाने कित्तने दारुण दुख-दावानल-दर्ध प्राणियों ने अपरिमित शान्ति तथा 
सनन्‍्तोप का प्रसाद पाया है। प्रेम, दया, शील, सदाचार, त्याग, सेवा और निरभि- 
मानता आदि गुणों को श्राचरण मे ढाल कर अपने जीवन से दुवल मनोवृत्ति 
वालें श्रसख्य प्राणियों को साधना की उच्च-भूमि पर प्रतिष्ठित किया--साम्प्र- 
दायिक सतो का यह योग कुतर्कों की कटुता से कभी क्षीण नही हो सकता । 
यह तो हुआ इन सतो को श्राध्यात्मिक साधना का योग--किन्तु इन महा- 
त्माओं की 'वानियो' का सांहित्यिक महत्त्व भी श्रक्षुण्ण है। यदि एक शोर सूर 
आर मीरा की वाणी की महत्ता है तो दूसरी श्रोर रज्जव, बखना, टीला, जन- 
गोपाल, एवं सुन्दरदासजी की रसमयी रचनाएँ भी उपेक्षणीय नही हैं । 
हिन्दी-साहित्य में भूषण, मतिराम, बिहारी का स्थान विशेष है तो रज्जब, 
स्वरूपदास, भीखजन, चम्पाराम का स्थान भी नियत करना होगा । यदि गिर- 
घर की कुण्डलियो श्रौर रहीम के वरवे महत्त्वपूर्ण हैं तो सुन्दरदासजी के सबेये 
श्रौर वाजिन्द के अरिल भी कम महत्त्व के नही । नाभादास की भक्‍तमाल के 
समक्ष ही इधर राघोदास की भकतमाल है। रसपुजजी का वृत्ति-विनोद, स्वरूप- 
दासजी का 'पाण्डव-यथजेन्दु-चन्द्रिका, सुन्दरदासजी की ग्रन्थावली, चम्पा रामजी का 
क्षीरार्णव', भीखजन की भीख वावनी' चतुरदासजी का 'एकादश', मगलदासजी 





१- भरी दादू महाविद्यालय रजत जयन्ती प्रन्य--भूमिका, पु० ५८-५६ । 


डा 
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का सुन्दरोदय', निश्वलदासजी महाराज का विचार सागर' व वृत्ति प्रभाकर' 
व आत्मा[रामजी का रात्मप्रकाश' श्रादि ग्रथ हिन्दी साहित्य मे श्रपना विशिष्ट 
स्थान बनाये हुए हैं। निष्कर्ष यह कि धर्म-सस्थाओ और सम्प्रदायो का महत्त्व 
उपेक्षा का विषय नही है । 


नियुण सत-परम्परा के महात्माश्रो की धर्मचर्या की सहजता एवं अकझृ- 
त्रिमता की श्रोर सभी विद्वानो ने सकेत किया हैँ। बाह्य कर्माडम्बर, वाह्मा- 
चारो का प्रदर्शन, सत्साधना-विरोधी ल्लुद्र धामिक विश्वास और मान्यताये इन 
सतो को कदापि प्रिय नही थी । यद्यपि दादूजी श्रपनी मान्यताशभो श्र सिद्धातो के 
लिये नामदेव, कबी र, रेदास श्रौर नानक के ऋणी हैं, परन्तु दादू के सिद्धान्तों पर 
कबीर का विशेष प्रभाव विद्यमान है--यह हम अभी कह चुके हैं । यो उक्त 
समस्त सतो मे जीव, जगत्‌, माया, ब्रह्म, जाति पाति-खण्डन, मदिर-मस्जिद एव 
पूजा-नमाज की आलोचना का एक रूप दशित होता है--फिर भी दादू के 
एतद्विपयक विचारों मे कबीर की पृष्ठ-सूमि तथा कबीर की विचारधारा को ही 
माने तो कोई अनोचित्य नही । 


ख दादू के सिद्धान्त-- 


हु 


सद्गुरु-यह कहने की भ्रावश्यकता नही की दादूजी की उपासना-पद्ध ति मे 
अहम्‌' के लिये कोई अवकाश नही है फिर चाहे वह 'अ्रहम्‌” साधना की श्रेप्ठता 
से ही सम्बन्ध क्यो न रखता हो । दादूजी गुरु-क्ृपा को ही समस्त सिद्धियों का 
साधन मानते हैँ । किन्तु यह कृपा अधिकारी सतगुरु की होनी चाहिये । गुरु को 
गभीर श्रौर गुरुवत्‌ होता चाहिये, उसमे दोनता श्रौर विनय का भाव होना 
चाहिये । उसे सूक्ष्म घी वाला, शीतल एव सहज कृपालु तथा धघ्यानी होना 
चाहिये । सद्‌गुरु के यही लक्षण हैं।' सतगुरु जब स्वय रामरस मे प्रमत्त होगा 
तभी राम की श्रनुभृति पल भर में शिष्य को करा सकता हैं तथा पार उतार 
सकता है।* दादूजी जहा सद्गुरु के लक्षण बताते हैं वही शिष्य के जिज्ञासु होने 
की अनिवायेता भी स्पष्ट कर देते हैं । शिष्य गुरु से सारा ज्ञान सीखने पर भी 
यदि अपने मन के मेल से मुक्त तल हो सका और विष का हलाहल पीता रहा तो 


१- दादू दयाल की वाणी--सम्पादक श्री मगलदास स्थामी जयपुर । 
गुरुदेव को अग--दौन गरीदी गहि रह्या, गरवा गुरु गभीर । 
गुर लक्षण--सूखिस सीतल, सुरति भाति, सहज दया गुरु घीर ॥४६ 
२- दादू सतगुद ऐसा कीजिये, रांसम रस माता । 
पार उतारे पलक मे, दरसन का दाता ॥ ५० 


७० |] सत कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्रोर साहित्य 


उसमें गुरु बेचारे का क्‍या दोप है ।' सद्गुरु श्रपने शिष्य को प्रव्ोधित करने 
की तीन प्रणालियों का क्रमश. अनुसरण करता है-पहली प्रणाली गुरु की यह है 
कि वह शिष्य को निवर्कि, निरशव्द हो कर अपना सकेत मन से व्यक्त करता 
है। यदि शिष्य गुरु की इस मानसवार्ता को नहीं समझ पाता तो वह फिर 
नयनो से सकेत करता है--बोलता फिर भी नहीं। यदि शिष्य गुरु का यह 'नंन- 
सेन! भी नही समभता तो वह 'बैन' का आश्रय लेता है।'* यदि शिप्य के कान 
सुनते रहे और बेन से कहते-कहते सद्गुरुकी जीभ थक गई तो फिर शिष्य को 
निपट मृढ समझता चाहिए-ऐसे शिष्य के लिए वबेचारा गुरु क्या कर सकता 
है? ? और यदि गुरु-शिष्य दोनों ही अ्रविद्यान्ध रहे तो फिर वही दा होगी जो 
अन्धे के मार्ग-निर्देशन से नेत्रविहीन की होती है । वे दोनो क्रूप में गिरते हैं ।* 

दादूजी की दृष्टि मे सदुगुरु का बव्दोपदेश शास्त्रों और धर्म-ग्रन्थों से 
भी ऊपर है। उसके उपदेश से उस सन्मार्ग की प्राप्ति हो जाती है जिसे वेद 
और कुरान भी नहीं वता पाते तथा जिस पर चल कर ब्रह्म का मिलाप 
हो जाता है ।* यह मिलाप तभी सम्भव है जब मन रूपी घोड़े पर “चेतन्य' 
अदवा रोही बनता है । उसके एक हाथ में 'लय” की लगाम हो, दूसरे हाथ मे गुरु- 
शब्द की चाबुक--तभी यह साधना-पन्‍्थ तय किया जा सकता है ।* 

सास-जप - कवीरपरम्परा के सभी सच्त-राम-वाम-जप, राम-नाम-स्मरण 
तथा राम-नाम-ध्यान पर सर्वाधिक बल देते हैं। महात्मा दादुदयाल तथा उनके 
अनुयायी सन्‍्त राम-नाम की महिमा को स्वीकार करने मे कबीर से भी श्रागे 
बढ गयें। दादूजी मानते हैं कि हरि-ताम ही सर्वश्रेष्ठ है, उसीका हृदय 


१- ज्ञान लिया सब सीखि सुणि, मन का मेल न जाई । 
गुरु विचारा क्‍या करे, छिपे हलाहल खाई ।। ११ 
२- गुर पहली मन सो कहै, पीछे नैन की सेन । 
दादू सिख ससके नहीं, कहि समझ्षावे बेन | १०६ 
३- फकहि कहि मेरी जीभ रही, सुणि सुणि त्तेरे कान । 
सतगुरु बपुरा क्‍या करे, जो चेला मूढ श्रजान | १११ 
४- श्रन्धे श्रन्धा मिलि उले, दाटदू वाघि क्तार । 
कूप पढे हम देखता, श्रन्धे श्रन्धा लाए ।॥। 
५- गुरुदेव फो ऋग--- 
सोई मारग़ सनि गह्मा, जंहि मारण सिलिये जाइ । 
प्रैद कुरानू ना कह्या सो युद दिया दिखाई ॥ ८० 
६० मन ताजी चेतन चढ़े, लयो फ्री करें लगाम । 
सबद ग्रुद का ताजिणा, कोई पहुचे साधु सुजान ॥। १३१६ 


भ्रष्याय : ३ दादू के सिद्धान्तों का सामान्य परिचय [ ७१ 


में ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म-ज्योति हृदय मे हो स्थित है--केवल इ्रास- 
प्रधवास के तार में उसीके नाम का स्मरण होना चाहिए। हर साँस में 
उसी को याद करता श्रावश्यक है ।" यदि उस साधक ने उस नाम को इवास- 
इवास में रम्मा लिया तो त्रिगूण और इन्द्रियाँ स्वयमेंव नष्ट हो जायेगी और कर्म 
का वन्धन सहज ही मे टूट जायेगा ।* प्रतिक्षण नाम का जप करते-करते यदि 
प्राण भी प्रयाण कर दे तो भी नाम-जप का तार नहीं टूटना चाहिए, क्योकि 
श्रात्मोद्धार का श्रन्य कोई श्राधार अथवा अवलम्ब नही है ।* यदि कोई तके- 
ज्ञान द्वारा उस राम का शआरावि-अ्रन्त जानना चाहे तो यह किसी प्रकार सम्भव 
नही, क्योकि जो श्रसीम है उक्षका प्रत्यक्षीकरण ससीम के द्वारा नही हो सकता । 
उसका आद्यच्त जानने की चेष्ठा करने को अपेक्षा नाम का अ्विकल जप ही 
श्रेष्ठर है।* दादूुजी नाम के जप में हरि के किसी विशेष नाम का आग्रह 
नही करते । वे नाम-जप का ही महत्त्व बताते हैं। उनके शअ्रनुसार तो श्रनन्त 
नामों मे जो ताम मन भावे वह लेना चाहिए ।* ससार-सागर को नाम की 
नाव पर बैठ कर ही पार किया जा सकता है, श्रत. इस नौका को प्राप्त करने 
से प्रमाद नही करना चाहिए ।* 

जीव और ब्रह्म-दादुजी कबीर की भाँति ही उस श्रविनाशी की स्थिति 
उपासक के अभ्यतर मे ही मानते हैं। जो लोग उसे खोजने और प्राप्त करने के 
लिए बाहर भठवते हैं वे भ्रम मे हैं ।” कबीर ने भी कस्तूरो को मृग की कुण्डली 


१- सुसिरण को श्रग- 
दावू नीका नाव है, हरि हिरदे न बिसारि । 
सूरति मन साँहै बसे, साँसे सांस सभारि ॥ ५ 
२- सहज ही सब होइगा, गुण इन्द्री का मास ! 
दादू रास सभालता, कर्ट काम के पास ।। १३ 
३- छिन छिन राम सभालता, जे जिव जाइ त जाउ । 
प्रातम के झ्राधार कौ, नाहीं प्राव उपाठ ।। ११ 
४- दादू रास भ्रगाघ है, वेहद लख्या न जाइ | 
श्रादि ग्रत नहि जाणिये, नाव निरतरि गाह ॥ १६ 
५- सुमिरण को शअ्रग- 
दादू सिरजन हार के, फेते नाँच पनन्‍त । 


घिति श्राव॑ सो लीजिये, यों साधू सुमिरे सत ।। २३ 
६- दरिया यह ससार है, राम नाव निज नाथ । 

दादू ढील न फीजिये, यहु श्रोसर यहु डाब ॥ ३० 
७- पूजणिहारे पासि हे, देही माँहै देव । 

दादू ताको छाड़ि करि, बाहरि माँडी सेघ ।| २६८ 


७२ ] सन्त फवि रज्जव - सम्प्रदाय श्रोर साहित्य 


में ही बता कर यह सिद्ध किया कि प्रत्येक शरीर के भीतर हो वह तत्त्व प्रतिष्ठित 
है, किन्तु दुनियाँ देख नही पाती । साधक को उस निराकार श्रविनाञ्ञी की सेवा 
में एसा तनन्‍्मय हो जाना चाहिए कि अन्य समस्त वस्तुओ का विस्मरण हो 
जाय, किन्तु सेवा का ध्यान अवश्य रहना चाहिये-उसे भी विस्मृत न कर देना 
चाहिए। तभी राम तत्त्व का ज्ञान सम्भव है ।' साधना की इस अवस्था मे 
पहुँच जाने पर सेवक और साई की सम्बन्ध-मर्यादा उलट जाती है। तब साँई 
सेवक के वश मे हो जाता है श्रीर सेवक के दरवार में साँई स्वय सेवा करने 
लगता है। किन्तु इसके लिए सेवक को अपनी इन्द्रियो श्लौर गुणो का परिवार 
साँई को सींपना पडता है।' दादूजी की सेवा का प्राण है प्रेम । साई के प्रति 
सच्चा प्रेम-भाव ही उसकी सेवा है, उपासना है। प्रेम-भावना की पालकी मे 
जब श्रात्मा-हूपी वधू आ्राकर बैठ जाती है तो उस प्रियतम परमात्मा के साथ 
प्रेम-क्रीडा मे जो श्रानन्द प्राप्त होता है उसका वर्णन करना कठिन है।* इस 

प्रकार मन और पचेन्द्रियों को उस परमात्मा मे लगाये रखने से साधक सर्वंदा 

प्रेम-रस मे ड़वा रहता है तथा त्रिभुवननाथ सर्देव उसके समक्ष रहते हैं ** मच 

को उस ब्रह्म में लगा देने से मन की समस्त दासियाँ इन्द्रिया भी उसी ओर 

लगी रहती हैं, श्रत पहले मन को उसकी झर लगाना चाहिए | जहाँ मन 

जायेगा उघर ही नेत्र भी जायेंगे, और नेत्नो के उस श्रोर लग जाने पर आत्मा 

का उधर लग जाना सहज हो जाता है, * क्योकि नेत्र ही वाह्म दुश्यो मे रम 

कर चित्त की वृत्तियो को भी विक्षिप्त कर देते हैं। साधना की इस श्रवस्था मे 

पहुँच कर साधक और साध्य उसी प्रकार एक हो जाते हैं जैसे पाला और पानी 

एकी भूत हो जाते है ।' 


१- सेवग बिसर पश्रापको, सेघा विसरि न जाय | 
दादू पूछे राम को, सो तत फहि समभ्काइ ॥। २६८ 
२- दाद सेवग साई वस किया, सौंप्या सब परिवार | 
तब साहिब सेवा करें, सेवग के दरबार ॥ २७१ 
३- प्रेम लहरि की पालकी, श्रात्तम बसे श्राह । 
दाटू खेले पीव सो , यहु सुख कह्या न जाइ ॥। २७६ 
४- दादू भीर्ग प्रेम रस, मन पचो का साथ । ; 
मगन भये रस में रहे, त्व सन्मुख त्रिभुवन नाथ || २०५ 
५- जहाँ राम तह मन गया, मन तहें नेना जाइ । 
जहें न॑ना तहें श्रात्मा, दाद सहजि समाइ ॥ २६१ 
६- दाद जब दिल मिला दयाल सो, तब श्रतर कुछ नाहि 
ज्यों पाला पाणी को मिल्या, त्यो हरिजन हरि माहि ॥ ३०४ 


े 


प्रष्याप ३ दादू के सिद्धान्तों का'सामान्य परिचय [ ७३ 


राम-रस का एक वार स्वाद प्राप्त कर लेने के उपरान्त उसे कितना ही 
पीजिये तृप्ति नही होती, प्यास बढती ही जाती है।' अतृप्ति की इस दशा 
में तो साधक की इच्छा होने लगती हैं कि दो श्रवणो के स्थान पर अपार 
श्रवण हो जायें तथा एक रसना के स्थान पर अनेक रसनाएँ हो जायेँ। इतना 
ही नही, रोम-रोम रसना बन जाय, जिससे अनन्त श्रवरा और अनन्त जप हो 
सके ।* सगुरणोपासक गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी 'राम-चरित-मानस' मे पावेती 
द्वारा भगवान शकर से इसी ग्रतृप्ति को व्यक्त कराया है। वहाँ रघुवीर की 
कथा-सुधा को मन श्रवण-घटों से पीता है किन्तु अघाता नहीं।* अविनाशी का 
इस प्रकार परिचय पा लेने तथा राम-रस के थी लेने से साधक को मृत्यु से मुक्ति 
मिल जाती है, क्योकि इससे साधक उसी परमात्मा का अ्रग बन जाता है जो स्वय 
ग्रविनश्वर है। अविनाशी का अ्रग वन जाने से साधक भी शअ्रविनाशी श्रथवा 
प्रमत्यं बन जायेगा ।* लययोग-साधक का परमात्मा मे एकरूप ध्यान लगा 
रहना चाहिए। इसका तार भग न हो । यदि जीवित ददह्या मे यह तार न टूटे 
तो मरण के उपरान्त भी यह तार नही टूट सकता श्लौर परमात्मा से श्रात्मा 
मिल जायेगी ।+* इस लययोग के लिए श्रावश्यक है कि शरीर, मन, द्वास तथा 
पचेन्द्रयो को अपने अ्रधीन करके सबो को परमात्मा के घ्यान मे लगा दिया 
जाय ।* मन को सहज (निद्व॑न्द) तथा शून्य (निविकल्प) की दो दशाश्रो से 


१- परचे को शझग-- 
ज्यों ज्यों पीव॑ राम रस, त्यों त्यो बढ़े पियास । 
ऐसा फोई एक है, विरले दादू दास ॥ ३२१ 
२- दादू जैसे अ्रवणा दोइ हैं, ऐसे हृहि श्रपार । 
रास कथा रस पीजिये, दादू वारस्बार ।। ३१७ 
रोस रोम रस पीजिये, ऐसी रसना होह । 
दादू प्यासा प्रेस का, यो बिन तृप्ति न होइ ।। ३२४ 
३- राम चरित मानस, उत्त रकाण्ड- 
साथ तवानन दाशि स्वत, फथा-सुधा रघुवीर । 


अवन पुटन मन मान करि, नहिं श्रघात सति घीर |। 
४- परचे पो्व राम रस, सो झ्विनाजशी शछाग । 


काल सीच लागे नहीं, दादू साईं सग ।। 
५- ले फो श्रग- 


दादू लो लागी तब जानिये, जे कबहू छुटि न जाइ | 


जीवत यों लागी रहे, भूधा समक्ति समाय । २ 
६- तन सन्‌ पवना पच गहि, निरजन ल्‍पो लाइ | 


जह श्राततम तह परमात्मा, दादू सहजि ससाय ॥ ५ 


७४ ] सन्त कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


रखने से समाधि को दशा प्राप्त हो जाती है। समाधि का रस (आनन्द) प्राप्त 
हो जाने पर काल का भय समाप्त हो जाता है।” दाद जी से प्रश्न किया गया 
कि किस मार्ग का अवलस्बन किया जाय ? इस पर द्वंत और अद्वेतवादियों 
का विवाद दादूजी ने वडी सुन्दर शैली मे शान्‍्त कर दिया। द्वंतवादियो ने 
जीवात्मा और परमात्मा दोनो की स्थिति स्वीकार की किन्तु श्रद्वेतवादियो ने 
केवल ब्रह्म की सत्ता को मान्यता दी--शेष सव मिथ्या माना | परमात्मोपासना 
में दोनों की कठिनाई सामने श्राई । श्रद्वतवादी ने द्वतवादी से कहा कि यदि 
जीवात्मा की सत्ता पर विश्वास किया जाय तो जीवात्मा और परमात्मा मे श्रतर 
बना रहता है, श्रत दोनो को श्रपृथक्‌ ही मानना चाहिये | द्वेतवादियों ने उत्तर 
दिया कि यदि जीवात्मा और परमात्मा अ्रभिन्न हैं तो उपासना में आनन्‍्दा- 
नुभूति किस प्रकार होगी ?* इस पर दादूजी का मत है कि इस विवाद मे नहीं 
पडना चाहिये--एक और दो के चक्कर मे न पड कर साधक को लय (ध्यान) 

में तललीन रहना चाहिए । इतना ही नही, उस स्वामी की उपासना मे वैसी ही 
एकनिष्ठा, स्थेयं श्रौर दृढता होनी चाहिये ज॑सी पतित्रता स्त्री मे होती है श्रौर 
ऐसी ही पतिक्नता से उसका पति अपार स्नेह रखता है।” सेवक को स्वामी किसी 

भी दशा में रक्खे उसे उसी प्रकार प्रसन्नतापुवंक रहना चाहिये, जिस प्रकार साध्वी 

स्त्री अपने पति की थ्राज्ञानुसार ही श्राचरण करती है। आ्राज्ञाकारितां ही उसकी 

टेव होती है ।* दादूजी इसी प्रसग मे चतुविधा भक्ति का निछपण इस प्रकार 


१- सहज सुनि मन राखिये, इन दोन्यू के मांहि। 
लें समाधि रस पोजिये, तहाँ काल भय नाहि ॥। १० 
२“ ले को श्रग - 
जब रंग सेवग तन घरें, तब लग दूसर श्राह्ठ । 
एकमेक हूं सिलि रहे, तो रस पीवन थे जाइ ॥| ६९ 
ये दृन्‍्यू ऐसी कहे, की्ज कौण उपाय । 
ना मे एक न दूसरा, दादू रहु लयो लाय ॥। ४२ 
३- निहिकर्मी पतिक्नता को क्रण- 


सन घखित मनसोा पलक में, साँई दूरि न होड़ । 

निहकामी निरखे सदा, दादू जीवन सोह ॥ २७ 

यहु ब्त सुन्दरि ले रहे, तो सदा सुहागिन होइ ४ 

दादू भाव पीव को ता समि भौर न कोइ ॥ ३६ 
ड- पतिक॒ता एपृह भ्रापणे, करें खसम की सेव | 

ज्यों रासे स्पों ही रहे, भ्राज्ञाकारी देव ॥ ३५ 


प्रध्वाय : ३ दादू के सिद्धान्तो का सामान्य परिचय [ ७४५ 


करते हैं | अपने अह के अस्तित्व सहित उपासना से सालोक्यमुक्ति, महत्तव की 
उपासना से सामीप्य, अव्याकृत अ्भेदवृत्ति उपासना से सारूप्य मुक्ति तथा विराट 
की उपासना से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है ।* दादूजी के श्रनुसार सच्चा साधक 
चतुर्वर्गों की श्राकाक्षा नही करता, वह केवल राम मे रत रहत्ता हैं। उसके लिए 
झष्ट-सिद्धियो श्रोर नव-निधियों का किड्चित्‌ मूल्य नही है ।* गोस्वामी तुलसी- 
दासजी भी इन वर्गों के स्थान पर राम के चरणो मे रति चाहते हैं ।* 


ससार श्लौर माया-श्रविद्या के स्वप्न में पडा हुआ प्राणी इस ससार को 
सत्य मानता है, किन्तु जब अविद्यारूपी स्वप्न के अवसान मे ज्ञान जाग्रत हो 
जाता है तो इस ससार के मिथ्यात्त्व का बोध हो जाता हैं। यह ससार जो 
मिथ्या मृग-मरीचिका हैं उसे जल समझ कर उसमें श्रासक्त होना प्राणियों के 
लिये श्रधिकाधिक श्रासवित का कारण बन जाता है।* यह सत्तार माया का रूप 
है। जिधर दृष्टि डालिये उधर ही मिथ्या वस्तुयें दुष्टिगोचर होती हैं। श्रत 
हमे चाहिये कि उस अनूप तत्त्व परमात्मा की श्रोर दृष्टि लगावें ।* इस ससार में 
प्राणियों के लिये दो प्रकार के रस हँ---एक माया-रस दूसरा राम-रस | माया रस 
का पान करने से कोमल नवनीत जैसा मन पापाणवत््‌ जड हो जाता हूँ तथा राम- 
रस का पान करने से पापाण को भाति कठोर चित्त नवनीत जैसा कोमल बन जाता 
है ।” वेचारा यह ससार माया के कप में निपतित होता जा रहा है । उस माया 


१- सालोक सगति रहे, सामीप सनसुख सोह । 
सारूप सारिखा भया, सायोज एके होइ ॥ ८६९ 
२- राम रसिक घाँछे नहीं, परम पदारथ चार | 
अ्रठ सिध नव निध का करें, राता सिरजनहार || ८७ 
३- रासचरित सानस--- 
धर्म न श्र्थ न फाम रुचि, गति न चहाँ निर्वाच । 
जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदान न श्रान ॥ 
४- साथा को श्रग- 
सुपिने सब कुछ देखिये जागे तो कछ नाहि । 
ऐसा यहु ससार है, समक्ति वेखि मन साहि ॥ १०१ 
५- भूठा भिलमिल मृग जल, पाणी करि लीया । 
दादू जग प्यासा सर, पशु प्राणी पीया ॥ ८ 
६- दादू नेनहु भरि नहिं देखिये, सब साया का रूप । हु 
तह ले नेना राखिये, जहाँ हैँ तत्व श्रनूप ॥ १३ 
७- माखण मन पाहण सया, साया रस पीया ॥ 
पाहुण सन साखण भया, रास रस पीय/ ॥ २१ 


७६ | सत कवि रज्जव - सम्प्रदाय शौर साहित्य 


के अनेक रूप हैं--कभी वह कनक बन कर प्राणियों के मन में तृष्णा का संचार 
करती है, कभी कामिनी के रूप में काम-तृष्णा जाग्रत करती हैँ ।' कबीरदासजी 
ने भी 'एक कनक अरू कामिनी, दुर्गेम घाटी दोय' कह कर यही भाव व्यक्त 
किया हैँ । दादूजी ने ससार के प्रति घोर विरवित प्रकट को हूँ | उनकी दृष्टि मे 
यह ससार भूठा है, परिवार भूठा है, स्त्री-पुरुष झूठे हैं, यह कुल और जातियाँ 
सब भूठी हैं, माता-पिता, वन्धु-श्राता के सम्बन्ध भी भूठे हैं । शरीर भूठा है, 
सारे धन्धे भूठे हैं, सारे जाल भूंठे हैं, अच्चापत सिथ्या हैँ, जन्मास्वता मिथ्या 
है । मार्ग कैसे प्राप्त हो सकता हैँ, श्रत मनुष्य इस ग्रह-परिवार को त्याग 
दे और भिथ्या जगत को सत्य समभने वाले पागल जाग जा ।* माया पन्नगी 
समस्त जीवो को आगे पीछे उदरस्थ करती रहती है | किसी सतगुरु के उपकार 
से कोई भक्त इससे मुक्त हो जाते हैं ।? दाद जी ने माया और भक्ति इन दो 
स्त्रियों की कल्पना की है और यह बताया हैँ कि जहाँ उस निरञ्जन की भक्ति 
होती है वहाँ चार फल, श्रष्ट सिद्धि और नो निधिया चेरी बन कर ग्राती हैं 
तथा माया बेचारी दासी बन कर भक्ति का मुह ताका करती हैं ।* तुलसी ने 
भी श्रपनि रामचरित मानस के उत्तरकाण्ड में भक्ति और माया इन दो स्त्रियों « 
को ज्ञान-पुरुष के साथ प्रस्तुत किया हैं श्रौर यह सकेत किया हैँ कि यदि किसी 
व्यक्ति के पास ज्ञान हैँ तो माया का प्रभाव पड सकता है क्योकि ज्ञान पुरुष हैं, 


१- दादू बृड्ि रह्या रे बापुरे, साया गृह के क्ूूप । 
भोह्य क्नक अरु कामिनी, नाना घिधि के रूप ॥ ३६ 
२- साया को अग- 


दादू झूठा ससार, फ्रूठा परिवार, फ्ूठा घरवार 
झूठा चरनारि तहाँ सन माने । 
भूठा कुल जाति, फूठा पितु मातु झूठा वन्धु अआात, 
भूठा तनगात सीत करि जाने | 
छुठा सब बच, भ्रूछा सब घघ भूुठा सब झअन्ध, 
भूंठा चध फहा मधु छोलने । 
दादू भागि भूठा सब घर त्यागि, नाभि रे, 
जागि देखि दिखाने ॥॥ ४३ 
३- साँवणि एक सब जीच का, उचगे पीछे खाद । 
दादू कहिं उपगार करि, कोदद जन ऊबरि जाह । दृ८ 
४- चारि पदारथ मुक्ति बाबरी, श्रठ सिद्धि लव निधि चेरी | 
साया दासी ताक॑ श्रागं, जह भक्ति निरजन तेरी ॥ €४& 


ग्रध्याय : ३ दोदू के सिद्धास्तो का सामान्य परिचय [ ७७ 


माया स्त्री है । पुरुष पर स्त्री का प्रभाव होता ही है किन्तु यदि ज्ञात के स्थान 
पर भक्त है तो माया का प्रभाव नही चल सकता क्योकि भक्ति भी स्त्री और 
माया भी स्त्रो, स्त्री स्त्री को देख कर नही मुग्ध होती ।' कबोर ने माया का 
प्रभाव सुरपुर-तांगपुर तक बताया । माया शिव के घर भवानी, ब्रह्मा के घर 
त्रह्माणी तथा विष्णु के घर लक्ष्मी बन कर उन्हे लक्ष्य-अष्ट करती रही । दादू 
ते भी इसी तथ्य का अनुमोदन किया है ।* 


भेष श्रौर पत्न- महात्मा दादू ने भेषो और प्रो का श्रत्यन्त तकं-सम्मत 
और मधुर शैली मे निषेध किया हूँ । वे श्रन्त करण की शुद्धता को ही विशेष 
प्रतिष्ठा देते हैं। तत्त्वविहीन वेषधारी को उन्होने कुम्भकार के आवे से निकले 
हुये चित्रकारी किये हुये कलश से उपमा दी है । जिस प्रकार बाहर से अनेक 
प्रकार के मनमोहक चित्र उस कलश मे चित्रित होते हे किन्तु उसके भीतर कुछ 
भी नही हैँ, उसो प्रकार वेष बनाने वाले उस व्यक्ति का वेष पूर्णात अर्थहीन है 
जिसमें तात्त्विक ज्ञान का अ्रभाव हैं ।? सच्चे साधू श्रौर वेष बनाने वाले स्वागी 
में धरणी-आकाश का अन्तर हैं क्योकि एक आत्म-तत्त्व के अ्रन्वेषण मे श्रयनी 
साधना को लगाता है, दूसरा मिथ्या जगत के भोग मे अपने भेप का उपयोग 
करता है ।* दर्शनी, जोगो, जगम, सेवडे, बोध-सन्याक्षी और दशोख सभी कपठ- 
वेश बनाये लोक-बचना करते हैं ।* श्रत दादूजी के मत से इन इन्द्रियपरायण 
भेषो से मुक्त होकर गुरु के द्वारा दिये गये श्रात्म-परिचयार्थे उपदेश को ही गुदडी 
मातना चाहिये, न्‍ामचिन्तन रूप शब्द ही भेष बनाना है । साधक की आत्मा 
हो अतीत (साधु) हे । अलख (ब्रह्म ) की प्राप्ति का यही मार्ग हे । दादूजी 


१- मोह न नारि नारि फे रूपा, पन्नगांरि यह चरित श्रतूपा। 
२- न्वम्हा विष्णु महेश लो, सुरनर उरभझया । 

विष का पश्रमृत वाव घरि, सब किनहू खाया ॥ १८३ 
३- भेष को श्रग- 

कोरा कलझ् प्रवाह का, ऊपरि चित्र श्रनेक । 

क्या कीजे दादू बस्तु बिन, ऐसे नाना भेष ॥ ५ 
४- भेष को श्ग- 

स्थाणि साधु बहु शअतरा, जेता घरणि श्रकास । 

साधू राता रास सो, छांड़ि जगत की झास ॥ १४ 
५- जोगी जगम सेवछे, बोध सब्यासी सेख । 

षट्‌ दरसन दादवू रास विन, सर्वे कपठ के भेष ॥ ३२ 


७घ ] सत कि रज्जबय - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


साधना में वाह्याडम्बर को किड्च्चित्‌ स्थान नही देते । वे पक्षातीत साधना के 
पक्षपातो हैं। जाति-पाति, वर्ग, सम्प्रदाय उनकी दृष्टि मे साधना में वाधक है। 
हिन्दू-मुसलमान, यह मानव-कल्पित वर्ग दादुूजी की दृष्टि में अ्रम मात्र है! इनमें 
कोई सार नही है । हिन्दू कहता है मेरा मार्ग वरेण्य है, मुमलमान अपने को श्रेष्ठ 
वताता है किन्तु इन दोनो पक्षो से परे ब्रह्म-ज्ञान है ।' हिन्दू और मुसलमान 
दोनो इन भिथ्या पक्षों की आराधना में लगे हैं, उधर साई सत्य की आराधना 
का श्राकाक्षी है-ऐसी दशा में इन पक्षो मे किसे स्वीकार किया जाय ?* ससार मे 
ग्रगणित पक्ष मनुष्य ने निर्मित किये है। जितने पक्ष है उतने ही प्रकार के ब्रह्म 
है। पूर्ण ब्रह्म को त्याग कर पक्षो ने ब्रह्म की विभक्‍त कर उसे खण्ड-खण्ड कर 
दिया है। इन पक्षो ने ब्रह्म की गखण्डता को अ्रमवण अपने लिए नष्ट कर रखा 
है ।* इस प्रकार दादूजी अपने मत पर प्रकाश डालते हुए कहते हैँ कि “थयादि 
हमारी इस धारणा से लोग रूठे तो रूठ, हमने जैसा जाना है वसा ग्रहण किया 
है ।” यदि हम महात्मा दादुदयाल की साधना के सम्बन्ध मे निष्कर्ष रूप में 
कहना चाहे तो कह सकते है कि उन्होने बहिर्मुखी साधना के श्राउम्बर का 
खण्डन कर श्रन्तर्मुखी साधना पर बल दिया। माला के भजन्न के स्थान पर 
ईश्वर-चिन्तन को महत्त्व दिया। उनके विचार से निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है । 
जिसका श्रन्त करण श्रात्म-स्वरूप की श्रोर लगा है वही साधक 'साचा' वेष्णव है । 
सुवुद्धि भूमि श्र्थात्‌ स्थितप्रज्ञ-बुद्धि है वही शुद्ध भूमि है। वासनारहित वृत्ति की दशा 
ही सन्तोष-स्थान है। समष्टि का श्राधार चेतन जो सबका श्राधार है, उसी का 
चिन्तन मूल मन्त्र है। शुद्ध मत का श्रन्त प्रवाह ही माला है। सद््‌गृरु का सच्चा 
उपदेश ही तिलक है। साधक का सत्य के थ्राश्चय का श्रपरित्याग ही सयम है | 
श्रखण्ड ब्रह्मचर्य की रक्षा हो पवित्रता है । वृत्ति की एकाग्रता ही घोती (हठयोग 
की एक क्रिया) है । मानव-शरीर ही पूजा के जल का कलश है | श्रासक्तिरहित 


१- साँच को अ्ग- 
दाद हिन्दु मारग फहे, हमारा तुरफ फहे यह मेरी । 
कफह। पथ हू कही अ्रलह का, तू तीौं तेसी हेरी ॥ ४८ 
२- वाद्व दुई दरोग लोग फो भर्ख, साई सांच पियारा । 
फौण पथ हम चले कहो श्रौघू, साधू करो विचारा ॥। ४९ 
३- खण्ड खण्ड करि ब्रह्म फौ, पश्चि पखि लीया वांटि । 
दादू पुरण ब्रह्म तजि, बंधे भरम की गाँठि ॥॥ ५० 
४- जै हम जाएण्पा एक करि, तो काहे लोक रिसाइ । 
मेरा था सो मे लिया, लोगों का क्‍या जाई ॥ ६० 


भ्रष्याय ३२ दाद के सिद्धान्तो का सामान्य परिचय [ ७६ 


शुद्ध प्रेम ही इस कलश का जल है। वृत्ति मे सत्वोद्रेंक स्थिर करना ही मदिर 
बनाना है। श्रविद्या, माया तथा उपाधि-रहित शुद्ध चेतन की प्रतिष्ठा ही इस 
मदिर की प्रतिष्ठा है। इन्द्रियो को श्रन्तर्मुख करना तुलसी-दल चढाना है। अनन्त 
प्रेम पुष्पापंण श्र चित्त की सचेष्टता ही चदन है। नव प्रकार की भक्ति ही 
शम है। अगाध श्रद्धा ही पूजा है। सकल्प-रहित बुद्धि ही पूजा-पात्र है। ध्वनि 
ही घण्टा है और आनन्द की अनुभूति ही श्रारती है। दया लयवृत्ति की स्थिरता 
भ्र्थात्‌ समाधि-दशा है । साधक-सन्त-समाज ही तीर्थ है। श्रात्मोपदेश ही यहाँ 
दान है, आत्मचिन्तन ही साधक के लिए ब्रत है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, 
दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना इन पट्कर्मों की जगह सत्य-ज्ञान ही षटगुण 
स्थानीय है। अचचल वृत्ति मे स्वरूप-स्थिति ही श्रजपाजाप है। स्वरूप-निश्चय 
साक्षात्‌ परिचय रूप प्रनुभव ही साधक के आचार हैं । सावेभौम श्रात्मा की 
उपादेयता से भिन्न किसी कर्म का व्यापार न करना ही मर्यादा है। अपना 
साक्षात्कार ही इस पूजा का परिणाम है ।"* इस विधि से यदि साधक शभ्रन्तर्पूजा 
का विधान करे तो निश्चय ही प्रियतम परमात्मा का साक्षात्कार हो जायेगा ।* 
इस अन्त समाधि का निर्देश न केवल निर्गुण परम्परा के सन्‍्तो ने किया प्रत्युत 
सगुण उपासक गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी किया । रावण की विपुल सेना 
तथा राम को संन्‍्य-सज्जारहित देख कर विभीषण श्रघीर हो गया । उसके हृदय 
में राम के प्रति श्रगाघ श्रद्धा थी । प्रेमनिष्ठ व्यक्ति प्रिय की सफलता पर सर्देव 
सशकित रहता है। यही विभीषण की दशा थी। उसने राम से प्रदन किया कि 
न तो आप के पास रथ है श्रौर न पादत्राण ही है, तब ऐसे बलवान वीर रावण 
को श्राप किस प्रकार जीत सकेंगे ? राम ने उत्तर दिया कि विभोषण ! यहाँ केवल 





१० दादू बानो-परचे को श्ग .-- 


सत्यराम आत्मा बेइनौ, सुबुधि भोमि सततोष-थान, मूलमन्न सन माला, गुरुतिकक 
सति सजम, सील सुच्या, ध्यान घोवती, काया कलस, प्रेम जल, मनसा सदिर, 
निरजन देव, श्रारमा पाती, पुहुप प्रोति, चेतना-चदन, नवघा नाव, भाव पुजा, सति 
पात्र सहज समर्पण, सबवद घटा, श्रानन्द श्रारती, दया प्रसाद, प्रमनि एकदसा, तीर्थ 
सतसग, दान उपदेस, ब्नत सुसिरण, षटगुण ग्यान, श्रजपाजाप, श्रनभे शआ्राचार, सर- 
जादा राम, फल दरसन, भ्रसि श्रन्तरि सदानिरतरि, सति सोज, दाइ पतंते प्रात्मा 
उपदेश प्रन्तरिगति पूजा ॥ पद २३६ ॥ 


२- वही- पिव सोौं खेलो प्रेमरस, तो जियरे जक होइ । 
दादू पावे सेज सुख, पडदा नाहीं कोय ॥२३७ 


८० | सत कि रज्जव - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


एक शरीरघारी रावण के सहार का प्रशइन नही है। समार मे व्याप्त अ्रवरीरी 
रावण वस्तुत दुर्विजेय है, उसका पराभव इस बाह्य सेन्य-सज्जा द्वारा नही किया 
जा सकता। उसके विनाश के लिए शआाभ्यन्तर रथ का निर्माण करना होगा । 
शोये एवं धैर्य उस रथ के दो चक्र होगे, सत्य एव शील ही ध्वजा एबं पताका 
बनेंगे, वल, विवेक, इन्द्रिय-दमन श्रीर परोपकार ये चार अर्व होगे जिनको 
क्षमा, दया और समता की त्रिरज्जु से नियत्रित करना होगा। ईश-भजन ही 
वहाँ चतुर सारथी होगा। वेराग्य का चर्म श्रीर सत्तोप की कृपाण होगी | दान 
प्रभु, वुद्धि प्रचण्डशक्ति तथा श्रेष्ठ विज्ञान ही कोदण्ड होगा। सयम श्र नियम 
ही बाण बनेंगे | तिर्मल स्थिर चित्त ही तूणीर हागा। ब्राह्मण-पूजा अ्रभेय्य कवच 
होगा । इस प्रकार निर्मित धर्म-रथ जिस व्यक्ति के पास होगा उसके लिए ससार 
का कोई शत्रु अ्विजेय न होगा ।* तुलसीदासजी का यह सकेत भी दादूजी के 
द्वारा प्रवर्तित अन्तर्पूजा से पूर्ण साम्य रखता है। निर्गुण-सगुण दोनो घाराओों 
के महात्मा चित्त-शुद्धिकरण को ही प्रधान मानते हूँ 


कवीर की भाँति ही दादू पर भी ग्रथज्ञान का उतना प्रभाव नही था 
जितना सनन्‍्त-संग, सत-बचन तथा स्वानृभूति पवित्राचार का।* श्रतः यहाँ 
पर दादूजी के सिद्धान्तो की पृष्ठभूमि के प्रसग में न तो हम शास्त्रो- 
पनिपदु-ज्ञान का विशेष योग मानने के पक्ष में हैं ्लौर न तत्कालीन विविध योगा- 
चार, तत्र-साधना, शेव मत, वेष्णव मत, शाक्‍त प्रभृति सम्प्रदायों का कोई 
विशेष प्रभाव स्वीकार करने के पक्ष मे है | हाँ, दादूजी ने उक्त समस्त मतो, 
सम्प्रदायो एव ग्रन्थ-ज्ञान के अतिवादी स्वरूपो का खण्डन अवश्य किया | निर्गुण 
सन्‍्तो के विचारो तथा हमारे यहाँ के उपनिपद्‌ श्रौर शास्त्र-सा हित्य मे प्रतिपादित 
सिद्धान्तों मे कतिपय ऐसी सगतियाँ, ऐक्य एवं परस्पर पोषक उक्ितर्याँ प्राप्त 
होती है, जिनके कारण कभी-कभी हम निर्गुण सन्‍्तो के विचारों पर भारतीय 
उपनिपद्‌ प्ाहित्य का सीधा प्रभाव मान लेते हैं । चाहिये यह कि हम इन निर्गुण 
सन्त साधना एवं अन्य सम्प्रदायों की धर्मं-साधना के सेद्धान्तिक पक्षों का तुलना- 
त्मक विवेचन करें | कवीरदास वहुश्रुत एवं वहुज्ञ थे-- उन पर भले ही कुछ ऐसे 


१- क्री रामचरित मानस- लक्षा कष्ण्ड । 
२- “दादुदयाल की साधना शअनुभूति पर ही श्राश्वित है श्रौर इसी कारण इसके साधन 
ध सिद्धि दोनों मे से किसी का भी विवरण नहीं दिया जा सकता ।*” 
“उत्तरी भारत की सत परम्परा, पु० ४४५ 


भ्रष्पाय ३. दादू के सिद्धास्तों का सामान्य परिचय [ ५5१ 


प्रभाव लक्षित हो, किन्तु दादूजी पर तो कबीर, नानक, रेदास भ्रादि का हो 
श्रत्यधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | दादूजी के समय में तथा इनके उपरान्त 
तो साधको की दृष्टि पूर्णत गुरु-निष्ठ एवं सम्प्रदाय में केन्द्रित हो गई थी। 
दादूजी स्वय, अकेले गुरु-ज्ञान को सिद्ध बना देने मे पूर्ण समर्थ मानते थे। कबीर 
के समसामयिक तथा परवर्ती सन्‍्तो की सम्पूर्ण आस्था अपने गुरु पर परिसीमित 
हो गई थी । प्राय सन्‍्तो की बाणियो मे उपलब्ध सारा साहित्य एक-सा प्राप्त 
होता है । कबीर, दादू, सुन्दरदास, रज्जब तथा दादू के कई अन्य शिष्यो की 
वाणियो से प्राय एक से विचार प्राप्त होते हैं । कबीर के बाद तो हम देखते हैं 
कि निर्गुण परम्परा के सभी सन्‍्तो की बाणियों मे एक ही शब्दावली के अग- 
शीर्षक मिलते हैं। इससे यह सहज ही अनुमान किया जा' सकता हैं 
कि सन्त अपने गृरु अथवा पूर्ववर्ती साधक से ही प्रभावित रहते थे-उपनिषद्‌ 
ग्रथवा सस्कृत धर्म-ग्रन्थों के ज्ञान मे न तो वे पारज्भत ही होते थे और 
न इसकी श्रावश्यकता का ही अनुभव करते थे। यह होते हुए भी विभिन्न मतो 
शौर सम्प्रदायो को साधना तथा रज्जबजी की साधता-पद्धतियों का तुलनात्मक 
विवेचन हम अगले अध्यायो मे प्रस्तुत करेगे । यहाँ तो हमे दादूजी तथा उनकी 
मान्यताग्रो का साधारण सक्षिप्त परिचय देना श्रभीष्ड था। यहा दादू-पन्य मे 
रज्जवजी की स्थिति एवं महत्त्व पर विचार कर लेना भी समीचीन होगा । 
(ग) दादू-पन्‍थ और रज्जबजी--- 
हम रज्जबजी तथा उनके गृरु महात्मा दादूदयाल के चैयक्तिक सम्बन्धो 
पर प्रथम श्रध्याय में यथेष्ट प्रकाश डाल चुके हे । यहा पर दादू सम्प्रदाय मे 
रज्जवजी के स्थान और महत्त्व पर विचार करना है। दादू सम्प्रदाय मे १५२ 
महात्मा हुये - यद्यपि महात्माओ की इस सख्या पर विद्वानों मे मतभेद रहा 
किन्तु श्री दादू महाविद्यालय, जयपुर से प्रकाशित 'श्री दादू महाविद्यालय रजत 
जयस्ती ग्रन्थ! की भूमिका मे प्रस्तावित दादू सम्प्रदाय के सक्षिप्त इतिहास मे 
सप्रमाण बताया गया हुँ कि 'शिष्य-प्रश्षिष्यो का! स्वतन्न विवरण राघोदासजी 
की भक्तमाल में विशेष रूप से किया गया है । हृदयरामजी व लालदासजो 
कृत दो शिष्य-नामावलिया भी वनी हुई है, इनसे सिद्ध होता हैं कि महाराज के 
जितने शिष्य हुए उनमे १५२ प्रधान शिष्य थे। कथानक प्रचलित है कि उनमे 
सौ तो ऐसे वीतरागी थे जिन्‍्होने व्यवहार सत्ता का प्राय त्याग ही कर दिया 
था। वे अनवरत्त आत्म-चिन्तन मे ही सलग्न रहते थे । उक्त ग्रन्थ की भूमिका 
में एक स्थान पर ५२ तथा दूसरे स्थान पर १५२ शिष्यो की नामावली प्रस्तुत 
को गई है जिसमे क्रमश. नवम तथा दशम स्थान रज्जबजी का है । रज्जवजी 


८१ ] सत कवि रज्जव - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


के प्रतिभाशाली तथा साधना - गरिमा - मण्डित व्यक्तित्व की एक भलक 
स्त्र० पुरोहित हरिनारायण शर्मा के इन शब्दों मे हम प्राप्त कर सकते हैं, 
“रज्जबजी का अनु भव औ्जौर ज्ञान तथा सग्रह विशाल था । उनको ज्ञान-पिपासा, 
उनका तप, उनका भजन, उनका श्ास्त्रज्ञान, कथा-कीतेन, सत्सग और प्रभाव 
बहुत हो बढ-चढे थे। वे जन्मसिद्ध महात्मा थे। वे पूर्व जन्म से ऐसा सस्क्रार 
लेकर आये थे कि 'क्षिप्रम्भवति घर्मात्मा' ज्षीत्र ही वे ससारी से त्यागी हो 
गए, मानों भगवत्‌-कृपा का भण्डार साथ हो था और गुरु के क्षणिक सत्सग से 
ही सांसारिक मायाजाल से विरक्‍त हो गये, जैसे लोहा पारस के स्पशंमात्र से 
तुरन्त स्वर्ण हो जाता है । वे विवाह-वेश मे “बनडा' बने हुये ही 'बाबाजी' बन 
गये । यह वडे ही श्राइचर्य की घटना उनके जीवन में हुई । वे योगी थे और श्रति 
दोधेजीवो होकर शरीर को श्राइचण्जनक रीति से उन्होने छोडा था ।”* पुरो- 
हितजी इसी प्रसग मे आगे लिखते है, “उनके जीवन-काल में ही उनका मान, 
उनके गृरु को ही नही, सर्व शिष्य-मण्डली, भकक्‍तो श्रादि सब को हो गया था। 
उनका बचन बहुत ही गम्भोर, सारभरा, अनुभवप्तिद्ध और प्राय श्रलौकिक तथा 
चमत्कारी है । * * उनके नुकीले उपदेश चित्त-कमल के कोमल पत्रो में चुभ 
जाते हैं ।” 

इसमें किझ्चत्‌ भी भ्रतिशयोक्ति नही कि दादू-सम्प्रदाय में साधना एवं मति- 
वेदरध्य की दृष्टि से महात्मा दादूदयाल के दो ही शिष्यो का उल्लेख होता है- 
रज्जबजी तथा छोटे सुन्दरदास । दोनो में अच्तर यही था कि रज्जबजी का 


श्रानभृतिक ज्ञान प्रबल था ओर सुन्दरदासजी का शास्त्रीय-ज्ञान । रज्जबजी की 
प्रतिमा और महिमा से प्रभावत होकर ही अनेक सन्‍्तो ने उनकी शिष्यता 
महात्मा दादूदयाल के जीवन-काल में ही स्वीकार कर ली। रज्जवजी के 
शिष्यो की चर्चा तो हम अन्यत्र करेंगे किन्तु यहा पर रज्जवजी के व्यक्तित्त्व 
के प्रभाव की ओर न्यूनाधिक सकेत करता आ्रावश्यक है । रज्जबजी के कतिपय 
शिप्यो ने तो उनकी महिमा का अतीव विमुग्ध वाणी में चित्रण किया हैं। चैन- 
दास, रामदास, खेमदास, कल्याणदास, मोहनदास प्रभृूति ऐसे ही शिष्य है । 
रज्जवबजी की इस ख्याति, प्रभाव और की ति का श्रेय उनके तपोमय व्यक्तित्व तथा 
उनके द्वारा प्रणीत सरस अनुभूतिमूलक दुष्टान्तो से मण्डित उनकी 'बाणी” थी। 
दादू-सम्प्रदाय में कोई श्रन्य कृति ऐसी नही हैं जो झराध्यात्मिक अथवा साहित्यिक 
किसी भी दृष्टि से रज्जच-बाणी की तुलना में ठहर सके । सम्प्रदाय मे रज्जब-बाणी 
का दादू-वाणी से किसी प्रकार भी कम पारायण नही होता था । कहा तो यह जाता 





१- 'सतवाणी' मासिक है मगल प्रेस, जयपुर मे पुरोहित हरिनारायण हार्मा 
का “महात्मा रज्जवजोी, शीर्षक लेख । 


पग्रष्पयाय ३ दाद के सिद्धान्तो का सामान्य परिचय [ परे 


है कि गुरु-बाणी को रज्जब-वाणी कहो प्रभावहीन न वना दे इसलिए दादूजी के 
कुछ भक्त रज्जब-बाणी के पारायण को दादू-शिष्यो के लिये श्रेयस्क्र नही मानते 
थे। तथापि कुछ शिष्य रज्जब-बाणी से अ्रगाघ आ्रास्था रखते थे। राणीला के 
ऊदरा गाव के स्वामी नारायणदासजी के शिष्य हरिदास रज्जव-बाणी के परम 
भक्‍त थे । विश्रुत कवि और पडित होने के नाते वह अपनी रचनाश्रो मे भी रज्जबजी 
का भक्तिपूर्वक स्मरण करते थे ।* रज्जबजी की प्रतिभा की चर्चा करते हुये 
पण्डित परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है, “इन्हें कथा-वार्ता करने का बहुत श्रभ्यास 
था और दुष्टान्तो के प्रयोग में तो ये इतने कुशल थे कि इनकी बराबरी का कोई 
कदाचित ही मिलेगा ।/* पुरोहितजी ने भी इसी तथ्य के पोषण में लिखा हैं, 
“रज्जवजी दृष्टान्त के बहुत प्रेमी थे । कथा कहते, तब दृष्टान्तो की भरमार कर 
देते श्लौर कथा उनकी सरस सुमधुर, गम्भीर और हृष्टान्त और कथानको से 
विभूषित हो जाती थी ।7? रज्जवजी की इसी प्रतिभा पर मुग्ध होकर उनके एक 
शिष्य ने कुछ सव्वेये लिखे हे जिनमें से दो हम यहा प्रस्तुत कर रहे है-- 
ज्यू वसि मत्र के श्रावत वीर, जहा जस दीन तहा तस मृफे । 
ज्यू घमंर/ज के काज करे सब, दूत अनेक रहे ढिग दूके ॥! 
ज्यू नुप के तपतेज ते कम्पत, पास रहे पर शआ्राइ कहूफे । 
ऐसे ही भाँति सब दृष्टान्तहि, श्रागे खडे रहे रज्जव ज़ू के ॥ १ 
साँक समे ज्यू सबे सुरही, घरिश्रात चली जस बच्छ के रागे | 
भूपति को भय मसाति दुनी जु, श्रनीति बिसारि सुनीति सु लागे ॥ 
सोहम छजयू बसि मत्र फे बीर, प्रमाति चटाचट सार कु जागे | 
योंहि कथा के सम दिष्टान्त, सु न्राई रहे फिरि रज्जब शागे ॥ २ 
दादू सम्प्रदाय में दो महात्मा, छोटे सुन्दरदास और नि३चलदास, ऐसे हुये जिन्हें 
वहु-अधघीत कहा जा सकता है। ये दोनो महात्मा वेदान्त के प्रकाण्ड 
पण्डित थे। इनमें से सुन्दरदासजी रज्जबजी की प्रतिभा से श्रत्यन्त प्रभावित 
थे। इसीलिये यद्यपि वे “फतहपुर शेखावाटी में बस गये थे, परन्तु बीच-बीच 
में श्राकर रज्जबजी के सत्सग के लिये सागानेर चले जाते थे और वहा 
स्थान भी था । अ्रपने गुरु की वाणी के अर्थ और मर्म को सुन्दरदासजी ने अधिकतर 
रज्जवजी से श्रोर जगजीवणजी से समफ्ला था ।* इतना ही नही “सुन्दरदासजी 





१- सतवाणी, श्रक १ सें पुरोहित हरिनारायरा शर्मा का लेख । 
२- उत्तरी भारत की सत परम्परा, पु० ४२६॥ 

३- सतवारी, श्रक ३, सें प्रोहितजी का लेख । 

४- सुन्दर प्रथाघली, प्रथम भाग, भूमिका, पृ० ५७ 


घोड ] सत कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


ने रज्जवजी से बहुत ज्ञान-छास किया था और उनकी उक्तियों, विचारों 
और कविताग्रों मे रज्जवजी को भलक पडतो है। रज्जबजी भो सुन्दरदासजी के 
आस्त्रीय ज्ञात श्रोर योगाभ्यास से अवश्य लाभान्वित हुये होगे।' रज्जबजी से 
सुन्दरदासजी परम प्रीति मानते थे । सम्बत्‌ १७४२ के बाद एक वार सुन्दरदासजी 
रज्जबजो के दर्शतार्थ पधारे परन्तु उनके ब्रह्मपद प्राप्त होने का समाचार सुन 
कर प्रत्यन्त दुखी हुए । “इस वियोग के समाचार से अ्रपने परम इष्ठमित्र और 
ज्ञान-भण्डार रज्जवजी के गरीरपात से उनके कोमल हृदय पर कुछ ऐसा श्राघात 
पडा कि वे तब ही से विरहविभोर हो रुप्ण होते चले गये । *' * रज्जवजी 
की मृत्यु से व्यथधित होकर सुन्दरदासजी थोडे ही दिन तक रोगग्रस्त रहे। “ 
वे परमसमाधिस्थ हो गये ।”* न् केवल सुन्दरदासजो को अभ्रपितु दादूजी के श्रनेक 
शिष्यो को रज्जबजी के निर्वाण पर हृदयविदारक क्षोभ हुआ । इससे यह परिचय 
मिलता है कि रज्जबजी ने अपने सतसुलभ क्ृपालु स्नेहोत्पादक स्वभाव से समस्त 
सतवृन्द को स्ववरणीभूत कर लिया था। उनके शिष्यो ने उनके दस बारह थाभे 
(गहिया) चलाए श्रौर इनके पथ का नाम रजवावत पडा | रजबावत और दादू 
पथ में किसी प्रकार की सैद्धान्तिक भिन्‍नता नही हैं । 

अपनी मौलिक प्रतिभा, स्वस्थ सुगठित शरीर तथा मृुदु सरल वाणी सम्पन्न 
व्यक्तित्व द्वारा रज्जवजी दादू-सम्प्रदाय के शीर्षस्थ महात्मा माने जति थे। दादू- 
जी स्ग्य इनसे बडा स्नेह रखते थे। दादू-सम्प्रदाय के विस्तार मे रज्जवजी का 
साधतनाचार तथा उन्की सजीव मामिक रचनाओो ने अ्प्रतिम योग दिया था । 
वर्ग-भावना विरहित हेपरहित साधना तो उनमे साकार हो गई थी । निस्सदेह 
ऐसे प्रशस्त हृदय, विशालकाय एव दीर्घायू महात्मा ही मानवात्मा का मल दूर 
कर सकने में समर्थ होते हैं । 

दादू-सम्प्रदाय के सभो महात्मा रज्जवजी को दादूजी का गृणी, ज्ञानी, परा- 
क्रमी एव श्रधिकारी शिष्य मानते थे ।* रज्जवजी के प्रमुख शिप्य खेमदास ने तो 
रज्जवजी के अनन्त गृणो श्रौर शक्तियों का वर्णान किया है । 

ज्ञान श्रनन्तद ध्यान श्रनन्त हो, बुद्धि श्रनन्‍्त दई दीनानाथे । 
विवेक श्रनन्‍्त विचार श्रनन्‍्त हो, भाग्य श्रनन्‍त लिएयो जेहि माथे । 


१- सुन्दर ग्रयावली, प्रथम भाग, भूसिका, पृ० ५६॥ 
२- घही, पु० ११७-१८ । 
३- श्री दादू जन्म लीला परची --- 

सिस्प एक रज्जवब श्रधिकारी । 

ज्ञानी गुनी सुर भ्रति भारी ॥॥ 


प्रध्याय ३ दांदू के सिद्धान्तों का सामान्य परिचय [ ५५ 


सिद्धि श्रनन्तरु निद्धि श्रनन्‍्त, रिद्धि श्रतन्‍्त रहै नित हाथ। 
सब बोल श्रनन्तर पाप को, श्रत हो क्षेस कहें गुद रज्जव साथे ॥९ 
रंज्जवजी के सम्बन्ध मे इसी प्रकार की उक्तियाँ उनके कई शिष्यो ने! तथा 
सह-साधको ने कही हैं। रज्जव-वाणी के भेंट के सर्वेये वाले भ्रग में आठ सर्वेयो मे 
रज्जबजी की प्रतिभा, ज्ञान-साधना, तप, उदारता और वैराग्य को लेकर सुन्दर 
चित्रण किया गया है | रज्जवजी विषयक जानकारी के आधार पर हम कह 
सकते हैं कि रज्जवजी का दादू-सम्प्रदाय मे वही महत्त्व है जो रामभक्ति शाखा 
में गोस्वामी तुलसीदासजी का । तुलसीदासजी ने अ्रपती निजी वेयवितक साधना 
के साथ-साथ ऐसी विशद भक्ति-प्रेरक काव्य-कृतियाँ लिखी जो सहस्नाव्दियो तक 
राम की भक्ति को तो प्रतिष्ठित बनाये ही रखेगी, काव्य-पिपासु जनो को चिरन्तन 
तृप्ति प्रदात करती रहेगी। रज्जवजी की मौलिक कृति 'बाणी' तथा नाना सच्तो 
की बाणियो की सार रूप मे सकलित एवं सम्पादित कृति 'सर्वगी”, इन विशाल 
कृतियो ने दादू सम्प्रदाय में विशेष चेतना उत्पन्न करदो । रज्जबजी की वाणी 
का आद्योपान्त पारायरा करने से हम सहज ही एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
उसकी तुलना मे दादू-सम्प्रदाय के किसो सन्त की वाणो नही ठहरती । रज्जबजी 
के कवित्त्व की कतिपय विलक्षणताएँ ऐसी हैं जो उन्हे सामान्य साधक श्रथवा 
महात्मा से पृथक्‌ एक विशिष्ट विभूतिमत्त। प्रदान करती हैं | उन विलक्षणताग्रो 
की सक्षेप मे हम इस प्रकार गणना कर सकते हैं-- 
(क) रज्जबजी ने पठानवशीय होकर भी निराकार निर्गुण भक्ति का 
प्रतिपादन किया । 
- (ख) रज्जवज्ी पठान होने के नाते दादू-सम्प्रदाय के सर्वाधिक बलिषण्ठ, 
पराक्रमी तथा स्वस्थ शरीर के महात्मा थे। 
, (ग) वे अपने विवाह के लिए जब वर बने हुए जा रहे थे तो मार्ग मे 
दादूजी के उपदेश से विरक्त हो गये, बारात मे नही गये श्रौर महात्मा 


बन गये । 

(घ) वे अपने विरक्त साधु-जीवन मे भी गुरु-उपदेश मान कर दूल्हे की 
पोशाक पहनते रहे । 

(ड) वे १२२ वर्ष जीवित रहे । इननी दीर्घायु विरले हो महात्माग्रो को 
प्राप्त हुई । 


१- जयपुर वादू महाविद्यालय के सग्रह में प्राप्त 'रज्जब बानी' के हस्तलिखित, 
जी हे के 


“रज्जबजी के भेंट फे सबंध श्ग से । 


४६ ] सत कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


च) हृष्टान्तो श्रौर लोक-व्यवहार के 'प्रसगो की भूमिका मे अध्यात्म- 
> थ्् 
निरूपण का उनमें अ्रद्धितीय कौशल था । 


(छ) रज्जबजी पठान होकर भी राजस्थानी भ्रौर हिन्दी पर अच्छा अ्रधि- 
कार रखते थे । 


(ज) रज्जबजी ने अपने गुरु द्वारा बताई गईं विधि से एक जगल में जा 
कर प्राण विसरजित किये ।* श्रपनी इन्ही कतिपय विशेषताञ्रो और 
विलक्षणताशत्रों के कारण वें सब शिष्यो मे अत्यन्त सम्मानित, श्रिय 
श्रौर विश्वस्त थे । दादूजी अपने इस शिष्य का बहुत श्रधिक समादर 
करते थे और सदा हो रज्जवजी (जीकारे से) सम्बोधन करते थे ।* 


4! 


१- ढादू बाणी, स्वामी मगलदासजी द्वारा सम्पादित सुमिरण को श्रंग-- 
हरिभजि साफिल जीयना,-पर उपगार समाई । 
दादू मरणा तहं भला, जहां पंसु पथ्यी खाई ।। 
कघीर मरना तह भला, जहां न श्रपना कोय | 
साठी भर्णें जिनावरा, मुधा न रोब कोय ॥ 
२- सतवाणी, श्रकफ १, जयपुर में पुरोहितजी का लेख । 


अध्याय ४ 
रज्जब साहित्य मे अध्यात्म और दर्शन 


(कफ) रज्जचन्नी की प्राष्यात्मिक एव दाशेनिक अनुभूति; (ख) रज्जवजी का रजवावत- 
पथ; (ग) रजबाबत श्रौर वेष्णव घर्मं, (घ) रजबावत श्लौर शव तथा शाकत मत्त; 
(ड) रजवाबत और योग-वर्शन, (च) रजवाबत शोर सुफी भावना । 


(क) रज्जबजी की श्राध्यात्मिक एव दाशेनिक श्रनुभूति-- 


भ्रध्यात्म क्या है ?>जब हम स्थूल पचतत्त्वो से लेकर महत्पर्यन्त सृष्टि को 
देखते हें तो हमे उसमे चेंतन तत्त्व के दर्शन नही होते । मह॒त्‌ के मूल को, जिसे 
प्रकृति श्रथवा श्रव्यक्त कहा जाता है, कोई चेतन सत्ता विक्ृति की ओर प्रेरित 
करती है तो हर्म इस रचना में एक प्रेरक चेतन तत्त्व का आभास होने लगता 
है, जिसे हम शून्य कहते हैं। उसकी भी दो श्रवस्थाएँ हैं--.श्राकाश भी शून्य है 
' श्रौर परम आकाश भी । आ्राकाश के सूक्ष्य् होने के कारण उसमे व्याप्य का गुरा है 
परन्तु महाकाण में इस श्राकाश की भी स्थिति हैं। जब हम प्रकृति के विकारों 
से घिरे रहते है तब मानो हमारा अ्रस्तित्व, बुद्धि, मन, प्राण आदि से अभिभूत 
होकर भौतिक बन जाता है परन्तु जब हम इनसे अपने को पृथक्‌ अनुभव करते 
हैं तो अ्रध्यात्म में प्रविष्द हो जाते हैं । 


दर्शन क्या हैं ?--बहुत्त्व श्रौर नानात्त्व से श्रोतप्रोत इस ब्रह्माण्ड के मूल मे 
कोई भ्रपनी अपरिवतंनीय सत्ता है, दर्शन का क्षेत्र इसी श्रन्तिम सत्ता का उद्‌- 
घाटन करता है। विज्ञान प्राकृतिक दृश्यो के विश्लेषण मे मग्न हैँ परन्तु जब वह 
उस अभिव्यक्त श्रन्तिम सत्ता की ओर सकेत करने लगता है तो दर्शन की 
परिधि में पहुँच जाता हैँ । हमारे षड्दशेन इस दृश्यात्मक जगत्‌ पर विचार हुए 
श्रन्त में वेदान्त की भूमिका मे विलीन हो जाते है जिसका प्रथम प्रइन 'श्रथातो 
ब्रह्म जिज्ञासा! शौर उत्तर “जन्माद्यस्य यत ' मे सवरण पाता हूँ । 


साहित्य और दर्शन मूलत भिन्न नही हैं। अन्तर इतना ही है कि दर्शन मे 
वौद्धिक प्रतिक्रियाएँ आविभू त होती हैं तथा साहित्य मे रागात्मक प्रतिक्रियाएँ 
जागृत होती हैं । दर्शन मे विचार की प्रधानता है, साहित्य मे भाव की। 
दर्शन में विचार-प्रसूत निष्कर्पों का मूल्य और साहित्य में भावविनिसृत 
अ्रनुभूति का । परन्तु दोनो परस्पर श्रन्तरावलम्बित हैं। जिस काव्य 
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अथवा साहित्य में दशंन का एकान्त अ्रभाव होता है, उसमें झाश्वत तत्त्व की 
मात्रा कम होतो हैँ, वह सेव मरणकल्प की स्थिति से पीडित रहता हैं । इसी 
प्रकार जो दर्शन भावना को निदानन्‍्त बहिप्कृत कर देता है वह विचारों का जड- 
तन्‍्त्र मात्र वन कर रह जाता हैं| उसमें जीवन की प्रेरक शक्तियो का अभाव 
रहता हैँ । वस्तुत भाव निरपेक्ष दर्शत अपनी तन्त्रात्मक प्रक्रिया (फछाल्टी)ब॥८७! 
77०८८७) में भले ही गतिशील दिखाई पडे, वह लोक-हृदय को प्रभावित करने 
में सवेदा असफल रहता है| ऐसा होते हुए भी दर्शन साहित्य नहीं है श्रौर न 
साहित्य दशन है । दोनो की श्रपनी विगषताएँ हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि जिन 
विचारो और तत्त्वो की दर्शन बटी को सामान्य जन-समाज किसी प्रकार भी निगल 
ते पाया, साहित्य ने उसे भाव-विगलित सरस अभिव्यक्ति का पेय वना कर 


सुविधा से सब के गले उत्तार दियां। इसे हम साहित्य की दर्शन पर विजय 
मानते है । 


रज्जवजी के काव्य में दार्गनिक विचार-तत्त्व कवि की अत्यधिक रमणीय 
एवं व्यापक अनुभूतियों का आश्रय पाकर बडे ही आकपक एवं हृदयग्राही हो गये । 
उन्होने श्रपनी वाणी में अगरिएत लोक-प्रसगो की प्रशस्त भूमिका में जिन विपुल 
ग्र।ध्यात्मिक एवं दाशंनिक अनुभूतियो की अवतारणा की है, वे हिन्दी-साहित्य 
की श्रमूल्य सम्पत्ति हैं। आचार की महिमा स्थापित करने वाला: दर्शन ही धर्म 
का स्थापक होता है, 'आ्राचार प्रथमो धर्म '। दशेन और धर्म का श्रन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है । दर्शन घर्माध्म का निर्णायक होता है। जो दर्शन अपनी 
विप्रतिपत्तियो द्वारा आ्राचारकेन्द्रित धर्म को सकी, सकुचित, रूढ एवं जड 
बना देता है वह दर्शन नही, श्रदर्शन माना जायेगा। दर्शन का तके कोरा बौद्धिक 
विलास नही है, वह एक ऐसा सम्वल है जिसके द्वारा मानव-हृदय जीवन की 
उदात्त वृत्तियो का अनुसरण करता है। जिस क्षण तर्क अपने इस काम को छोड 
देता है उसी क्षण उसे कुतक की सजन्ना प्राप्त हो जाती है। ससार के नाना घर्मो 
दी श्रन्तश्चेतना का जब हम शअ्रध्ययन करते हैं तब हमें सर्वत्र तितिक्षा, श्रात्म- 
निग्नह, श्रपरिग्रह, त्याग एवं परहित-निरति आदि जैसे भाव ही समस्त धर्मों में 
एक्सूत्रता स्थापित करते दीखते हैं । जो श्राचरण एक घर्म की दृष्टि में निक्ृष्ट 
हैँ वह दूसरे धर्म की दृष्टि में उत्क्ृप्ट नही । इसी आ्राधघार पर हम कह सकते हैं 
कि विदृव-धर्म के विशाल मच पर समस्त घर्म मानव-जीवन-नाट्य के श्राकर्षक 
पात्र बनते हें तथा अपने सामज्जस्यपूर्ण क्रियाकलाप द्वारा जीवन को अभीष्ट 
फलागम तऊ पहुँचा देते हैं । काव्य और दर्शन दोनो जीवन के प्रेरक सहचर हैं । 
प्रानव-हृदय को उसके गरण्णेप सौन्दर्य के साथ व्यक्त करना उसे मघुर एव उदात्त 
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बनाना दोनो का प्रयोजन है, श्रत काव्य भो मानव-जीवन को उदात्त घर्मे- 
भावना से अनुप्राणिन करता है। रज्जबजो ने अपने काव्य में धर्म के उन समस्त 
उपकरणो का उपयोग किया है जो जीवन को सरस एवं मगलमय बनाते हैं । 


रज्जबजी मे कवीर और श्रपने गुरु दादूजी की विचार-परम्परा में ही वेद, 
पुराण, शास्त्र, उपनिषद्‌, कुरान, कलाम आयत में प्रतिपादित जटिल धर्म को 
विना उसे श्ास्त्रपरम्परा से च्युत किये सहज एवं सामान्य जन-सुलभ बना दिया 
है । रज्जब वानी के बहुविध अग्रो का पर्यालोचन हमे यह कहने की सहज प्रेरणा 
देता है कि रज्जवजी ने धर्म-साधना की कोई दिशा अ्रथवा स्थिति अस्पष्ट नहीं 
छोडी । निर्गुण सतपरम्परा में सगुण उपासना की श्रपेक्षा माधुयय भाव का प्राय 
श्रभाव है । उसका कारण यह है कि निर्गुणोपासक सतो ने ससार के प्रति सक्रिय 
विरक्ति की वृत्ति अपनाई । उत्तको यह ससार निस्सशय ही मिथ्या, मृगतृष्णा, 
गन्धर्व नगर, शीत कोट, पानी का बुदुबुदा, भोडल का भवन, क्षण भग्र, माया 
का मन्दिर प्रतीत हुआ । विविध रूपा सुष्टि की यह मोह-मयी छलना उन्हें 
अपनी श्रोर आक्ृप्ट न कर सकी। वे ससार को असार समझ कर इससे 
पूणंत निस्सग भाव से रहने लगे । उनका प्रबल आग्रह इन्द्रिय तथा श्रासक्तियो 
से मुक्ति पाने पर था । 


(ख) रज्जबजी का रजबावत पथ-. 


भारतीय सन्त परम्परा अपनी धामिक एवं दाशैनिक श्रनुभूतियो में शकर के 
ग्रद्देतवाद से, वैष्णव धर्म के भक्ति तत्त्व से, शवों एव नाथपथियों के प्राणयोग 
अथवा हठयोग से, सूफियो के ऐकेश्वरवाद और प्रेम की पीर से, बौद्धों के भ्रहिसा 
शोर करुणा-भ।व से एक साथ प्रभावित हुई दृष्टिगोचर होती है । हम पिछले 
अध्याय में यह स्पष्ट कर चुके है कि प्रभाव और अनुकररण भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं । 
किसी वस्तु की समग्र अनुकृति मे भेद श्रथवा भिन्नता के लिए श्रवकाहय नही 
रहता परन्तु किसी वस्तु का प्रभाव प्रभावित व्यक्ति के हृदय मे उस वस्तु की 
त्रटियों के प्रति तिरस्कार तथा उसकी विशेषताश्रो के प्रति स्वीकार भाव उत्पन्न 
कर सकता है। कभी-कभी तो वस्तु का प्रभाव वस्तु से भिन्न एवं विरोधी 
निष्कर्पों को जन्म देता है। भारतीय निगु णपथी स॒तो में हम यही बात पाते 
हैं। वे उपयुक्त सम्प्रदायो की ब्रिशेषताओं से प्रभावित तो हुए, पर उनकी 
तआुटियों का बडी निर्मेमतापूर्वक उन्होने खण्डन भी किया । यहा पर हम रज्जब 
जी की अनुभूतियों के सदर्भ में उन साम्प्रदायिक विद्वासों का क्रमश पर्य॑वेक्षण 
करेंगे जिनसे रज्जबजी के विचारो, आदर्शों तथा घामिक भावों की? अनुरूपता 


ग 
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है। रज्जबजी की साधना-पद्धति दादूपन्थी सन्‍्तों में “रजबावत' नाम से 
विख्यात है । 


इनके श्रनुयायियो को रज्जवपन्थी ग्रथवा रजवावत कहने को परिपाटी है 
श्रोर इस प्रकार के साधु-सन्‍्त इधर-उधर अनेक स्थानो में पाये जाते हैं ।' किस्तु 
रज्जव-पथ सामूहिक सस्था के रूप में नही चल सका । दादु-पन्थ की ही प्रधा- 
नता रही । परन्तु किसी पन्‍थ का नाम उस पन्‍्य की उपासना-पद्धति, श्रादर्शों , 
विचारो का ही व्यञ्जक होता है। ग्रत हम रज्जवजी अ्रथवा उनके रजबावत 
पथ की मान्यताओ्रो तथा विचारो के प्रसद्ध मे उन समस्त सम्प्रदायो की मान्य- 
ताभ्रो पर विचार करेंगे जिनसे रजबावत या तो प्रभावित है या साम्य रखता है । 


(ग) रजबावत श्रौर वेष्णव धर्म-- 


वैष्णव धर्म को विद्वानों मे भागवत धर्म के नाम से अ्भिहित किया है । 
इस धर्म के चार व्यूह (शाखाये) माने गये हे । चारो व्यूटो का नामकरण यादव 
वश के महनीय पुरुषों के नामो से किया गया है । वासुदेव, सकर्षण, प्रचुम्न तथा 
श्रनिरुद्ध--ये चतुर्व्यूह्‌ कृष्ण, उनके ज्येष्ठ आता, पुत्र तथा पौच्र पर ऋमगः अब- 
लम्बित हैं ।' भगवान विष्णु का वेद में वर्णन झ्राया है किन्तु अन्‍य देवताओं 
की तुलना में विष्णु को वेद में कम महत्त्व दिया गया हे । परन्तु ब्राह्मणों 
श्ौर पुराणों के युग में विष्णु को महत्ता-बृद्धि उतरोत्त र होती गई श्ौर वह 
वृद्धि यहा तक हुई कि विष्णु सर्वोच्च देवता माने जाने लगे श्रौर अग्नि सब से 
छोटे देवता । विष्णु के मह॒दुत्थान के श्रनन्तर सस्क्रत के महाकाव्यों में वासुदेव 
विष्णु और नारायण का भेद समाप्त हो गया तथा बे एक ही देवता 
के भिन्न-भिन्न सम्बोधन मान लिये गये |? इस प्रकार पुराणकाल में 
वेष्णव धर्म सर्वाधिक व्यापक और प्रभावशाली बन गया | वेष्णव धर्म के 
जिन चार व्यूहो का हमने ऊपर उल्लेख किया है उनमे केष्ण की उपासना करने 
वाले एकान्तिक कहलाते थे। “नारद पाञ्चरात्र' में एकाच्तियो के दो भेद बताये गये 


१-उत्तरी भारत की सत परम्परा | 
र-भागवत सम्प्रदाय, पृू० ६१ ले० श्री घलदेव उपाध्याय । 
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है-एक तो वे जो केवल वासुदेव को ही ईइवर मानते थे शलर दूसरे वे जो कई 
देवताओ को पूजते थे। वेदिक साहित्य के विद्वान्‌ डॉ० मुन्शीराम शर्मा 
सोम! ने अपने “भक्ति का विकास” नामक ग्रन्थ में पाञ्चरात्र सहिताओ पर श्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्णा विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होने पाञ्चरात्रो को शैवागम एवं तन्त्र- 
साहित्य से प्रभावित माना है। अपने इस श्रनुमान के प्रमाण में उन्होने जो तर्क 
प्रस्तुत किया है उससे निश्चित ही पाञ्चरात्र सहिताओो पर शैव दर्शन का प्रभाव 
पुष्ट हो जाता है। पाचरात्र साहित्य में नारद पाञ्चरात्र सहिता ने कृष्ण की 
भक्ति का.क्बल रूप से पोषण किया है | डॉ० छर्मा भक्ति का विकास ' के पृष्ठ 
२६४ में लिखते हैं “नारद पाजञ्चरात्र के अतर्गत ज्ञानामृतसार नाम की सहिता 
को बगाल की रायल ऐशिया।टिक सोसाइटी ने प्रकाशित किया था । इसके अनु- 
सार नारद श्रीकृष्ण का माहात्म्य तथा उनकी श्रचाविधि सीखने के लिए शकर 
के पास जाते हे | कलास पर्वेत पर पहुच कर वे सात द्वारो वाले शकर के भवन 
में प्रवेश करते हे । इन द्वारो पर वृन्दावन, यमुना, कदम्ब पर गोषियों के वस्त्र 
लेकर बेठे हुए श्री कृष्ण, गोपियो का नग्न रूप में स्‍्तान के पश्चात्‌ बाहर आना, 
कालियदमन, गोवध॑न-घारण, श्री कृष्ण का मथुरा गमन, गोपियो का शोक- 
प्रदर्शन श्रादि श्री कृष्ण की वाल-लीलाओ के चित्र अकित थे ।” कालिदास के मेघदूत 


के पूर्व मेघ के १५ वें इलोक में कृष्ण और विष्णु को भेद समाप्त दीख पडता है- 


रत्नच्छायाव्यत्तिकर इच प्रेक्ष्यमेतत्पु रस्ता-- 
हल्मीकाग्रात्प्रभवति घनु खण्डसासण्डलस्य | 
येन द्याम॑ घपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 

- बहुंणेव स्फुरितरुचिना ग्रोपवेषस्य विष्णो ॥ 


इलोक का आ्राद्यय यह है कि रत्नो की कान्तियो का सम्मिश्रण जैसा दिखलाई 
देने वाला यह इन्द्रधनुष का टुकडा सामने बाम्बी के श्रग्रभाग (ऊपर) से“ निकल 
रहा है जिससे तेरी (मेंघ की) सावली देह इस प्रकार अत्यधिक चमक उठेगी 
जिस तरह चमकीली कान्ति वाले मोर के पखो से गोपवेषधारी विष्णु (कृष्ण) 
को (सावली देह) । 


यहा विष्णु श्रौर कृष्ण को एक देवता में श्रन्तभूत कर दिया गया है । 
कालिदास का काल नाना-विवाद-निष्पन्न निष्कर्षों के श्राधार पर चोथी भौर 
पाचवी शी सिद्ध होता है । यह अनुमान भी श्रपने मे शुद्ध प्रतीत होता है कि 
कालिदास गुप्तवश के चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहे होगे। चन्द्रगुप्त 
हितोीय, कुमारगुप्त, स्कदगृप्त आदि सम्राटो के सिक्‍को में उनके परम भागवत्त 
होने का उल्लेख प्राप्त होता है | तात्पयं यह कि पाचवी छाती में कृष्ण और 
विष्णु का सेद समाप्त हो गया | सातवी और श्राठवी शतो में तो विष्णु, नृसिह 


चर 
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किन्‍्त हमारे विचार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम १३वीं गती में ही सामान्य भवित- 
भावना के आधार बन गये | मध्वाचार्य को प्रेरणा से रामोपासना की पूर्व॑वर्ती 
पीठिका कुछ भी रही हो, भारतवर्प मे रामभवित को जन-जन के हृदय की 
विभूति बनाने वाले स्वामी रामानन्द थे जिन्होंने जाति-पाति के बन्धनो को 
छिन्न-भिन्न कर श्रनन्य श्रव्याहत भवित का उपदेश किया । स्वामी रामानन्द के 
भिप्यो की सख्या ५०० से अधिक बताई गई है, परन्तु उनमे १२ ऐसे शिष्य थे 
जो उनके विशेष कृपाभाजन थे । जहा तक रामानन्द के भक्ति-सिद्धान्त-पक्ष 
का प्रश्न है वे विभिष्टाह्तवादी ही कहे जायेंगे किन्तु वे किसी वाद की रूढियों 
में नहीं वधे । वे किसी परम्परा का विवेकपूर्वक मनन करने के उपरान्त ही 
उसकी विशेपताओं से प्रभावित होते थे। स्वामी रामानन्द के सम्बन्ध में 
हम वता चुके हैं कि वे ऐसे श्रक्षय उद्गम सिद्ध हुये कि उससे एक और निग्ुुण 
भव्ति-तरगिणी फूटी जिसमे कबीर ज॑से निग्मुण वैष्णव भक्त का आविर्भाव 
हुआ, तथा दूसरी ओर सग्रुण भक्ति की सरिता उद्भूत हुई जिसमे रामभक्‍त 
शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जैसे महात्मा का उदय हुआ | रामानन्द की यह 
रामावत भक्ति-परम्परा उनके ग्रुरु स्वामी राण्वानन्द की सत्प्रेरणा का फल है । 

स्वामी रामानन्द के थिप्यो में कवीर अत्यन्त प्रतिभा-सम्पन्न एवं स्वतत्र 
चिन्तनथील महात्मा थे । उन्होंने रामावती मत मे श्रास्था रखते हुये भी स्वतत्र 
नियु ण भक्ति की परम्परा का उन्‍तयन किया । इनकी निगरुण भक्ति-पद्धति का 
प्रभाव यो तो अनेकानेक सतो पर पडा, परन्तु इनका सीधा प्रभाव वानक, दादू, 
रज्जव ओर सुन्दरटास पर विश्ेेप लक्षित होता है ! यहा हमारा प्रतिपाद्य विपय 
रज्जब है। अत हम रज्जवजी के श्राध्यात्मिक विचारो एवं अनुभूतियों का 
विष्लेपण वैष्णव धर्म के साहित्य की भूमिका में करेंगे । 

“रज्जवजी सम्क्ृत के पूर्ण विद्वान थेट-यह विचार भ्रामक है। प० 
कृपा रामजी साथु ने रज्जव-बाणी की भूमिका में इसी प्रकार के विचार व्यक्त 
विग्ये है । फिन्‍्तु यह मान केने में कोई आपत्ति नहीं हो सकतो कि रज्जवजी ने 
उस भारत देश में जन्म लिया जहा वेद, वेदाज्भ, ब्राह्मण, उपनिपद, पुराण, 
सान्य स्मृतिया बहल पहले जन्म ले चुकी थी तथः जिनके द्वारा प्रतिपादित 
गान, सर्म, उपासना वे सूध्म परमाणु देय के सम्पूर्ण वायुमण्टल में व्याप्त थे । 
भारत » घीसत अ्यध्यात्मिक ब्रह्मोद्रान का जो सुसदायक ज्ञान समीर प्रवाहित 
गुठग रा छसने निरिल विश्व के प्रचल को सुरभित क्रिया एवं ज्ञानगरिमा से 
भारत को रौच्पान्वित भी णिया। यही वारण था जि विदेशों के अनेकानेक विद्वान 
मरपत भाषा मे प्रध्ययन को कामना की उन्वठता का सवरण मे कर सके - 
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कुछ तो भारत आ कर श्ौर कुछ अपने-श्रपने देश मे ही सस्कृत भाषा का अध्ययन 
कर यहा की आध्यात्मिक विद्या मे निष्णात हुए | अरब के श्रल्वेसनी तथा 
योरोपीय विद्वान्‌ शापेनहा र, मेंवसमूलर पाल डायसन (7:पी 70९05८०८४७) फ्रेंडरिक, 
इलेगेल, मेक्डानेल, एण्ड्र-यूज, हक्सले, एम० गेटिल, ऐक्वोटिल, डुपेरत, शेलिग, 
सारबुल, कीथ, ग्रियर्सन, गेटे, शेली, प्रभृति ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के श्राध्या- 
त्मिक साहित्य पर एक भाव से मुग्ध हैं। जर्मनी के आर्थर शापेनहार भारत के 
मुस्लिम राजपुत्र दाराशिकोह द्वारा कराये गये कत्तियय उपनिषदों के फारसी 
अनुवाद जो फ्रासीसी मे अनुदित हैं उनसे इतने प्रभावित हुये कि उन्होने भार- 
त्तोोय उपनिषद्विद्या को अश्रपने जीवन और मृत्यु दोनो मे शान्ति प्रदायिनी 
माना ।' भारतीय वेद साहित्य तथा भारत की प्रशसा में मंव्समूलर महोदय 
भी भ्रतिशय भावापन्न हो गये हैं। जब विदेश की घरित्री में उत्पन्न जिज्ञासुओ 
की यह दा थी तो भारतीय वसुन्धरा के रज-कणो में पालित-पोषित नैष्ठिक 
ब्रह्मचय के आाराधन में रत महात्मा रज्जब भारत के दिव्य श्रध्यात्म में क्यो न 
/ मग्त होते ; भारतीय अध्यात्म में सकीर्णता के लिये कोई स्थान नही है । कोई 
किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, 
यदि उसकी ब्राह्मी वृत्ति है तो उसको ब्रह्म विद्या में दीक्षित होने का सवंथा 
अ्रधिकार है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं कि रामानन्दी परम्परा की 
सन्तमण्डली में प्राय भारत की समस्त ऊची-नीची जाति के लोगो का प्रतिनि- 
घित्व था, तथा रामानन्द का रामावत सम्प्रदाय भ्रपने पूरे प्रभाव के साथ भारत 
में व्याप्त हुआ । रामानन्द के धर्म का मर्म यह है कि उन्होने शास्त्रानुमोदित 
उपासना-पद्धति को रूढ परम्परा के जटिल बन्धन से मुक्त कर उसे विवेक- 
सम्मत बनाया तथा वर्ण व्यवस्था मे खण्डश विभकत मानवता को सार्वेभौम 
एवं सावेजनीन धर्म की श्रखण्डता मे बाधने का सजीव प्रयत्न किया । रामानन्‍्द 
को धर्मशीलता कबीर परम्परा के सन्‍्तो की घमर्मशीलता है। इन सन्तो ने 
रामानन्द से श्रागे जा कर धर्म को विश्वबन्धुत्व के सूत्र में गूथा, इस श्राशय की 
चर्चा हम पीछे एक दो स्थलो में विशद रूप से कर चुके हैं । 
रज्जबजी को भगवद्भक्ति 
महात्मा रज्जबजी ने जिस उपासना पद्धति का निर्देश किया वह कबीर 
और दादू की उपासनापद्धति से पूर्ण साम्य रखती है। निराकार, निविकार, 


१-० कल्याण के उपनिषद्‌ श्रक में श्री बसन्‍्तकूमार चट॒टोपाध्याथ का लेख पृष्ठ, ८५ । 
'“गुए घोल ज्ञातण॑& फझणाव, ५९०० 75 १0 #प्रतए 50 थेंट्एपाए १8 ६99६ ३) पे 


ए7बाआ4१35. ६ ॥985 7266० ४6 ४0]३८९ ०६ पाए ग्रे [६ ज्यों 96 (९ 50]30८ 
0 प्राए तह 


६६ | सन्त कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


निखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त एक ब्रह्म की उपासना हो रज्जबजीं को भ्रभिप्रेत है । 
इस अध्याय के प्रारम्भ में हमने स्थल पर सूक्ष्म को वरीयता प्रदान की है । जब 
हम अपने प्राचीन उपनिपद्‌-साहित्य पर हृप्टि डालते हैं तो देखते हें कि उसमें 
निराकार सर्वव्याप्त ब्रह्न की उपासना की ही विशद व्याख्या की गई है। निग्रु ग- 
धारा के इन सन्‍्तो ने भो उसी निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश किया । 
इन सनन्‍्तो की विलक्षणता यह है कि वे वेष्णव होते हुए भी अ्रवतारवाद का 
खडन करते हैँ जब कि वेष्णव धर्म का थ्राघार ही अवत्तारवाद है । इन सनन्‍तों 
ने नाना वेप्णव अवतारो के नामों का अपने काव्यों मे उल्लेख किया है,किन्तु ये 
तामो की सोपाधि उपासना के पक्ष में नहीं थे। वासुदेव, नारायण, विष्णु, 
कृष्ण, गोपाल, गोविन्द, मुरारी, यदुपति इत्यादि अ्वतारो के प्राय समस्त 
नामो को इन्होने स्थान दिया है, परन्तु इन नामो को किसी सासारिक पुरुष से 
सलसत न कर उनको उसी ब्रह्म के लिये प्रयुक्त किया है। यहा पर हम रज्ज- 
वजी की आध्यात्मिक श्रनुभूतियो को भारतीय श्राध्यात्मिक साहित्य की विविध 
मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य (2८:5००८८४४८) मे परखना चाहेंगे । 

वैष्णव धर्म का मूल उद्गम वेद है) डॉ० मुशीराम शर्मा ने अपने “भक्ति 
का विकास! नामक ग्रथ भे इस विषय का सुन्दर प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत 
किया है । भगवान्‌ की उपासना श्र भक्ति के जितने रूप वेदोत्तर साहित्य मे 
प्राप्त होते हैं वे वेदो मे पहले से बीजरूप मे विद्यमान हैं । उनका कथन है, 
“ससार के प्राचीननतम साहित्य वेद मे भक्तियोग के ये सभी स्तर विद्यमान हैं । 
वेद प्रभु को सुष्टि का व्यवस्थापक, शासक, राजा, दण्ड-दाता, जीवो को कर्मा- 
नुसार फल देने वाला, न्‍्यायी, स्वामी, पिता, माता, बन्घधु शरीर सखा सभी रूपो 
में प्रकट करता है।”' डॉ० शर्मा ने अपने इस कथन के प्रमाण' मे ऋग्वेद, 
ग्रथवंवेद तथा यजुर्वेद के मनन्‍्त्रों को उद्धृत किया है । भगवान्‌ के उक्त रूपो की 
उपासना ही भक्ति के नाना भेदो मे रूपान्तरित हो गईं । दास्य और सख्य श्रादि 
भक्ति-पद्धतिया भगवान के उपयुक्त रूपो पर हो आधारित हैं। भक्ति 
प्रमुखत वैष्णव उपासना का ही अपर नाम है । भक्ति का मुल स्रोत यदि हम 
वेदों को माने तो अनुचित न होगा ) प० परशुराम चतुर्वेदी का स्पष्ट मत है कि 
“वैष्णव धर्म बीजरूप मे कतिपय साधारण वैदिक भावनाओं को ही छेकर चला 
था । फिर भवित-सम्बन्धी एवं उपास्य-देव विषयक धारणाओं के क्रमिक विकास 
के साथ-साथ उसमें क्रमश भिन्न-भिन्न वातों का समावेश होता गया ओर वह 
समय पाकर एकान्तिक, शाश्वत, भागवत एव पाँचरात्र के रूपो में ढलता हुआ 


६- भक्ति का विकास, पृष्ठ १२८ | 
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एक सुव्यवस्थित वैष्णव रूप में परिणत हो गया ।”* इस प्रसज्भ में हम इतना 
भ्रवश्य सकेत करेंगे कि विप्णु प्रधानत निराकार, विराट, विश्वनियन्ता के रूप 
में ही चित्रित हुये, किन्तु कालान्तर मे उनके चतुभु जी, क्षीरशायी, चतुरायुध- 
घारी साकार रूप की प्रतिष्ठा हुईै। उसके अन्तर्गत अवतारवाद को प्रश्नय मिला । 
परन्तु हमारे निग्रु णी सच्तो ने भारतीय श्रोपलिवदिक परम्परा के अभिनव सूत्र- 
धार बनकर विष्णु की श्रवताराधारित सत्ता को पुन निगरुण निराकार ब्रह्म की 
ओर मोड कर उसे ज्ञानी-ध्यानी भकतो का उपासना-विषय बना दिया । बहिरड्भ 
स्थूल उपासना को अश्रन्तरद्ध सूक्ष्म उपासना में परिणत कर दिया । निगुं णी 
सन्‍्तो में कवीर इस उपासना मार्ग के आदि प्रवर्तेक मानें जा सकते हैं जिनकी 
जीव, ब्रह्म सम्बन्धी मान्यताओरों के आधार पर दादू, रज्जब, सुन्दरदास, सत 
हरिदास निरजनी प्रभृति महात्माश्रो ने इस घारा को प्रोत्साहित किया । 
विवेचन को सुविधा एवं स्पष्टता की दृष्टि से रज्जजजी की भगवद्भक्ति 
के मूल उपादानो अथवा अजड्भी का श्रेणी-विभाजन करना आवश्यक प्रतीत होता 
है । उनकी भक्ति के अड्भों को हम पड़युग्मो में विभक्त कर सकते हैं--- 
(क) सदुगुरु और सबद, (ख़) सेवा और सत्सग, (ग) प्रेम श्रौर विरह, 
(घ) ताम जप श्रौर ध्यान, (ड) ज्ञान और वेराग्य, (च) समर्पण ओर श्रनन्यता । 
रज्जबजी भारतोय वेष्णव-परम्परा के अनसार अ्रपनी 'बाणी' और 'सर्वगी' 
दोनो में गुर को बदना करते हैं। गुर के महत्त्व की मान्यता ससार के समस्त 
धर्मों मे एक-सी लक्षित होती है। ईसाइयो में पादरी (प्रीस्ट) इस्लाम श्रौर 
सूफियो मे उस्ताद पीर, वेष्णवो, शवों और शाक्तो में गुरु, बौद्ध और जैनियो मे 
भी गुरु का महत्त्व निविवाद रूप से प्रमाणित होता है। रज्जबजी 'बाणी' के 
प्रारम्भ में लिखते हैं- 


दादू नमो निरजनं, नमस्कार गुरदेवत | 
बन्दन सत्र साधवा, प्रणाम पारगत ।। 
ये पवितया रज्जबजी के ग्रुरु दादू दयाल की रची हुई हैं जो दादू बाणी के 
प्रारम्भ में दी गई हैं। रज्जबजी की गुरु में अ्रद्भुत निष्ठा थी। उन्चका जैसा 
प्रतिभा सम्पन्न सन्त कवि गुरु-वन्दना श्रपने गुरु के छाब्दो में ही करता है, यद्यपि 
वे स्वय रचना करने में सक्षम थे । इसे हम उनकी गुरु के प्रति श्रनन्‍्य प्रणति 
ही मानेंगे । इसी वन्दना प्रकरण में वे श्रागे कहते हैं- 


सिजदा पूरे पीर फू, युरु ज्ञांतहि डडोत । 
रज्जब भय भगवत के, सर्व झ्रात्महु नौत ॥ 


१- बेष्णव घ्में, पृष्ठ १४० | 
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गुरु आखिर घर सांघ फवि, सबत्ति करू श्रसतुति । 
रज़्जव की चकचूफ परि, खिमा करो हूँ सूति ॥ 


इन पक्तियों में रज्जबजी अपने ग्रुरु को पूरा पीर बताते हैं तथा उन्हें 
नमस्कार करते है, तदनन्तर वे सर्वात्माश्रो का नमन करते हैं | श्रागें चल कर 
पुन गुरु तथा सरस्वती के उपासको (श्रक्षरघर) महात्माश्रो तथा कवियों को 
नमस्कार करते हैँ तथा श्रपनी सम्भाव्य त्रुटियो एवं भूलो के लिये क्षमा-याचना 
करते हैँं। वे श्रपनी त्रुटियो की क्षमा के लिये सुन्दर तक॑ भी इन शब्दों में 
प्रस्तुत करते हैं । 
सरीर सबद की एक गति, त्रिविध भांति तन होय । 
भले बुरे बिच बप वयन, दोष न दीजो कोय ॥ 


रज्जबजी का कथन है कि जिस प्रकार शरीर भला बुरा और बीच का 
श्रर्थात्‌ सतोगुणी, तमोगुणी एवं रजोगुणी होता है, उसी प्रकार शब्द की भी तीन 
गतिया हें उत्तम, श्रधम श्रौर मध्यम । जब शरीर की तीन कोटियाँ हैँ तो उससे 
नि.सृत शब्द को उन तीन त्रुटियो के प्रभाव से मुक्त नही रवखा जा सकता । 
प्रत भले-बुरे और बीच के शब्द क्षम्य हैं । 


रज्जबजी की हृप्टि मे माया पानी श्रीर मन दूध है, दोनो जब एक मे मिल 
गये तो बिता गुरु हस के उनका पृथक्‌ करना दुष्कर है । 
साथा पानी दूध सन, भिले सु सुहकमस बधि | 
जत रज्जब बलि हस गुरु, सोधि लही सो सधि ॥| 
पुएदेव का श्रग, सा ५८ 


मनुष्य के समस्त कर्म ताला हैं, विवश जीव निबद्ध हैं। बिना ग्रुरु रूपी कुजी 
के उसका खुलना कठिन है-- 
सकल करम ताला भये, जीव जडया ता माहि । 
रज्ज्व गुद कूची विना, फबहू खूदे नाहिं।॥। 
गुरुदेव का श्रम, सा ६४ 
गुरु की उपासना ही रज्जब की दृष्टि मे सब कुछ है, सर्वोपरि है | यदि 
सेवा करते बन जाय तो गुरु के सदन मे भ्रपार धन है, किन्तु लेने के लक्षण जब 
तक शिष्य में न होगे तव तक उस धन का सग्रह करना कठिन है। 
गुरु घर महि घन घरा, सिख सम्रह्मा न जाय । 
जब लग छक्षन लेण के, जुयति न उपजे श्राय ॥ 
गुरुदेव का झग, सा. १२३ 
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श्रीमद्भगद्गीता मे अर्जुन से कृष्ण ने गुरु से यह घन प्राप्त करने की युक्ति 
सक्षेप मे बताई है-- 
तदिद्धि प्रणिपातेन, परिप्रशनेत सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान, ज्ञानिनस्तत्वदरशिन ।। 
ग्रध्याय ४-३४ 
अर्जुन ! तू उस तत्वज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी गुरुओ के समीप जा कर प्रणाम- 
पर्वेक यक्ति-यक्त प्रइनावली द्वारा उनकी सेवा करते हुये प्राप्त कर। इधर 
रज्जबजी शिष्य मे श्रद्धा का होना आवश्यक बतलाते हैं-- 
शिष्य सही सोई भया, गहे सीख में सोय। 
रज्जब श्रद्धा सीख सू, दूजा कवे न होय ॥ 
- गुरुदेव को श्रग, सा १४० 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं--- 
श्रद्धावाल्लभते ज्ञान, तत्पर सयतेन्द्रिय । 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिसचिरेणाधिगच्छुति ॥ ४-३६ 
“ज्ञानपरायरण जितेन्द्रिय पुरुष यदि श्रद्धावान्‌ है तो श्रवश्य तत्त्वज्ञान को 
प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्ति पर शीघ्र ही परम शान्ति लाभ करता है ।” 
इवेताइवतर के षष्टम श्रध्याय के श्रत मे शिष्य की गुरु भक्ति का प्रतिपा- 
दन किया गया है-- 
यस्य देवे पराभफ्तियेथा देवे तथा गुरो | 
तस्वेते कथिता ह्ार्था प्रकोशन्ते महात्मन' ॥] 
यहाँ पर परमेश्वर की भक्ति के समकक्ष ही गरुभक्ति की प्रतिष्ठा भश्रद्धित की 
गई है। कबीर ने इसी उक्ति की छाया में कहा था-- 
गुरु ग्रोविन्द दोनों खडे, फाके लाग पाय | 
बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दिया बताय ॥ 
रज्जबजी तो गृह को जगन्नियन्ता जगदीश से बडा ही नही बताते प्रत्पतत 
जगदीश की की हुई भूल का परिशोघनकर्ता बताते हैँ । उनके विचार से भग- 
वान्‌ ने तो सारे ससार के जीवो को शरीर के बधन मे डाल दिया किन्तु गुरु ने 
उस देहाध्यास से जीव को विमुक्त कर दिया । अत उसकी महिमा कोई नही 
प्राप्त कर सकता--- 
जीव रच्या जगदोस ने, बाँध्या फाया साहि। 
जन रज्जब मुकता किया, ता गुरु समर कोह नाहि।॥। 
गुरुदेव का श्रग, ६२ 
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गुरु की विभूति का लाभ तभी शिष्प्र को होता है जब वह स्त्रय श्रधिकारी 
हो--उसका पात्र हो और इधर गुरु योग्य तथा विशभृति प्रदान करने में समर्थ हो । 
यदि दोनो मूर्ख हुए तो कवोर ऐसे गुरु शिष्य को “अन्धे अ्रन्धा ठेलिया” कह कर 
कप में भिरता हुआ देखते हैं और हमारे रज्जबजी कहते हैं-- 
रज्जव चेला चणिह्रु विन, गुरू सिल्ला जाचध। 
कप सयी यहु कुभनी, क्यू पार्वाह प्रभु पघ॥। 


यही भाव कठोपनिपद्‌ की द्वितीय बल्‍्ली के ५ वें इलोक मे इस प्रकार आया है- 


अ्रविद्यायामन्तरे वतंमाना स्वयं घीरा; पडित मन्यमाना: | 
दखम्पमाणा* परियन्ति सूढा श्रन्धेनेव नीयमाना यथान्धा ॥ 


अर्थात्‌ अ्रविद्या में पड़े हुये अपने श्राप को बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ मानने 
वाले मूर्ख लोग नाता योनियो मे भटकते हुए बसे ही ठोकर खाते हैं जैसे अरे 
व्यक्ति के द्वारा चलाये जाने वाले श्रन्धे भटकते रहते हैं ॥ रज्जवजी योग्य शिष्य 
श्रौर सदगुरु के मिलाप में ही मगलकारिणी सिद्धियो का दर्शन करते हैं । उनका 
मत है 


सतगृरु परतखि परसते, सिख की सक्‍या जाहि। 
न्‍यू दिनकर सू दिन द्वस, त्यू निसि सूकके नाहि ॥ 
पुर सयोग घियोग महावम का श्रग, साखी १ 


गुरु के प्रत्यक्ष सयोग से शिष्य की समस्त शद्भूाम्रो का उसी प्रकार निरा- 
करण हो जाता है जिस प्रकार भगवान्‌ भास्कर के उदय होने पर दिन हो जाता 
है। किन्तु सूर्य के अभाव मे रात्रि के अधकार में कुछ भी नही दिखाई पडता । 
गुरु के अभाव में भी अविद्यान्बकार के कारण मनृष्य को अपना गनन्‍्तव्य नही 
सूकता | श्रत गुरु शिष्य दोनों का सयोग, प्रेम, स्तेह, सहवास आवद्यक है । 
इसी तथ्य को कठोय्निपद्‌ के दयान्तिपाठ में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
श्रोम्‌ सहनाववतु । सह नी भुनक्तु । सहवीय करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषाचह । 
हे भगवन्‌, हम दोनों गुरु शिष्य साथ-साथ रक्षा करे, साथ-साथ भोजन करें, 
साथ-साथ णक्ित प्राप्त करें, हम दोनो की अभ्रधीत विद्या तेजोमयी हो, हम दोनो 
परस्पर द्वेंप न करें ! 


रज्जवजी ने गुरु-शिष्य प्रकरण में गुरु श्र शिष्य की अवस्थायें विविध 
रझूपको के आशय में वणित की हैं । 
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(क) गुरु और शिष्य, (ख। सद्गुरु और सच्छिष्य, (ग) समर्थ गुरु एव 
प्रनधिकारी शिष्य, (घ) असदुगुरु तथा सुयोग्य शिष्य, (ड) मूर्ख गुरु एव 
मु्खे शिष्य । 

यहा पर गुरु-शिष्य-सम्बन्ध की उपर्युक्त पाच श्रवस्थाओ के उद्यहरण हम 
रज्जब बाणी से उद्घृत करता आवश्यक एवं समीचीन समभते हैं । 

(क) गुरु-शिष्य- 

सुखदाता दुखभजना, जन रज्जब गृर साध । 
सबद माहि साई मिले, दीरघ दत सु पझ्मग्राघ ॥ 
गुरु दरजो सुई सबव, डोरा डोरो सोइ। 
रज्जब श्रातमरास सों, सतगृुद सीबे सोड्ट ॥ 
रज्जब झ्रातमरास विच, गुरु ग्यात्ता सु दलाल । 
ज्यों चकवा चफयी सिले, सुरज काटे साल ॥ 
गुरु सुखि घासा प्यण्ड में, सन सुखि छ्व॑ श्रह्मण्ड । 
रफ़्जब भीतर में नहीं, बाहर खब्डहु वण्ड ॥ 
श्रकुर भ्रढानि सिख्र सार है, पे घाट घड्या नहिं जाद । 
न्रह्म श्रगनि गुद बकत्र है, जब लग पड़े न झाह | 


यहा पर गुरु-शिष्य का भश्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध निरूपित किया गया है । 
(ख) सद्गृरु श्रौर सच्छिष्य-- 
सद्गुरु सुरज ले चढ़े, सिर सत्ति सलिल सुभाइ । 
जन रज्जब नर नीर त्यू, नीचा श्लापे जाइ।। 
गृद चदन चदन किया, वृक्ष श्रठारह भार। 
डाल पान फल फूल का, रज्जब नहीं विचार ।। 
गुरु पारस पल में परसि, सिख कचन करि लीन । । + +' 
सो रज्जब सहगे सदा, कुल कालिबा सु छीन ॥ - 
प्राण कीट गुरु भूंग बिन, कहो गगन क्यू जाह । 
जन रज्जव या जुगति बिन, विस्टा रहै प्माह 4। 
हु सन धच्छा छू चूसिये, सदुगुरु सुरहो जोह। 
रज्जब पीचे ठृूण वे, दीरघ दरवे गोह 
उपयुक्त साखियो में गुरु शिष्य दोनो की पात्रता का निरूपण किया गया है । 
(ग) समथे गुरु एव अधिकारी शिष्य--- 
गुरु परसिघ पारस सिल्या, सिख ही खूटा जोइ ! हे 
रज्जब पलटे लोह सब, ककर का कया होइ ॥। 7 
सद॒गुरः चदन बाघना, परस्यो पलरे काठ | 
रज्जब चेला चूक में, रह्मा बांस के लठ ॥ 


न] 
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न्‍ क्ल्पवृक्ष भर को कहा, जे कल्प नहिं दास ।॥ 
गा जन रज्जव रुचि प्यास विन, निहर्च जाइ निरास ॥। 
विण घडि माल रहर की भरमे, जल जावे कछ नाहि 7 
त्यू रज्जब चेतन विन चेला, रीता संगति माहि ॥ 
काममेन गृरु क्या करें, जे सिख निहकामी होड़ । 
रज्जब मिलि रीता रह्मया, सदभागी सिख ज्ोह ॥॥ 
(घ) श्रसद्गुरु तथा सच्छिष्प--- 
पर कारिज किरपन करे, अ्रपने काम उदार । 
जन रज्जब गुरु स्वारथी, सिशख्व सब कीये रुवार ४ 
श्रजा कठ़ फुच पे नहीं, फ्या पी दुहि ग्घाल । 
त्पयू रज्जबव सिख सूम्र गति, गृद भेषा बेहाल ॥ 
(ड) मूर्ख गुरु तथा मूर्खे शिष्य 
रज्जव चेला चस्यू बिन, गुद सिला जाचन्ध। 
कूपसमयी यहु फूमनी, वयू पार्वह गुरु पंथ ॥ 
गुरु घीर घन छू पाइये, सिख घुलषणों लेट्ठ । 
उमर श्रभागी एकठे, कहां लेइ फह देद्द ॥ 
बहयर सां बद्यरि मिलीं, कहो पुत क्यू होद्द । 
त्यू रज्जब सद्गृरु ठिनो, सब खोजहु की जोह ।॥ 
भूले गुर सिख यू भिले, ज्यू साखे बस डार । 
जन रज्जब बोलत घसत, दोऊ जरि बरि छार ॥ 
घरि धरि दष्या देहि गूर, सिख न सुलझ्या कोड । 
जन रज्जव सब लालची, ताथे भला न होइ ॥। 
वैष्णव-धर्म में गुरु की प्रतिष्ठा निविवाद हैं । वेष्णव-धर्म की निर्गुण सगुण 
दोनो घाराश्रो मे गुरु की महिमा स्वीकार की गईं है। सगुणोपासक गोस्वामी 
तुलसीदास भी अपने रामचरितमानस में गूरु बिन होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ 
विराग विनु” कह कर गुरु की महत्ता के प्रति अपनी स्वीकृति प्रदान करते है । 
रामचरित मानस के प्रारम्भ में भी वे गुरु की- बन्दना करते हं--- 
बन्दहु गुरुषद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अ्रनुरागा । 
सुकृत शभु तन घिमल विभूती, समजुल समल सोद धरसूतती ॥ 
। जन मन मज़ु मुकुर मल हरनी, किये तिलक गत गन बस करनी । 
झमिय सूरिसय चूरन चारू, ससन सकल भवषरुज परिवार्ध 
श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान्‌ दत्तात्रेय के २४ गुरुओ के वर्णन के प्रसंग 
में श्रात्मा को ही गुरु बताया गया है--- 
प्रात्मनों युसरात्संच पुरुषस्य चिशेषतः । 
८ ख्त्यक्षानुमानाभ्या ओ्ेयोइसावनूबिन्दत ॥॥ १ १-७--२० 
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श्र्थात्‌ समस्त प्राणियों का विशेषकर मनुष्य का हित और श्रहित का 
उपदेशक गुरु हैं। क्योकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अ्रनुभव और अनुमान के द्वारा 
भ्रपने हित-अहित का निरणंय करने मे पूर्णत समर्थ है । श्रीमद्भागवत्‌ के इसी 
प्रसग मे आगे यह भी बताया गया है कि अ्रकेले गुरु से ही यथेष्ठ भ्रौर सुदृढ़ 
बोध नही होता, उसके लिये श्रपत्ती बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने-समभने की 
ग्रावश्यकता है। ऋषियो ने एक ही श्रद्धितीय ब्रह्म का अनेक प्रकार से गान 
किया है । 
नह्मेकस्मादगुरोज्ञनि सुस्थिर स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 
बरह्म॑ तदद्वितीय. वे गीवते बहुघषिभि. ॥ ११-६-३१ 
महात्मा दादूदयाल के समस्त शिष्यो पर जब हम इस दृष्टि से विचार 
करते हैं तो देखते हैं कि रज्जबजी जैसा आज्ञा-पालक, सुयोग्य, तपोनिष्ठ साधक्क 
शिष्य अन्य नही था । यही कारण है कि दादूजी के अन्य शिष्य रज्जबजी को 
भ्रत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । 


सबद---सबद से श्राशय हैं सदगुरु के उपदेश श्र प्रवचन से । इस सबद 
छाब्द का प्रयोग ग्ररूपदेश के श्रथे मे प्राय. सभी सन्‍्तो ने किया हैं । रज्जबजी 
ने गुरु वचनो के लिये बायक तथा सबद दो शब्दो का प्राय प्रयोग किया है । 
इस 'सबद' शब्द का प्रयोग अ्रनेक रूपको के माध्यम से किया गया है । हम उन 
रूपको के कतिपय उदाहरण यहा प्रस्तुत करना अपेक्षित समभते है-- 
गुर दरजी, सुई सबद, डोरा डोरी सोय। 
रज्जब शातम राम सो, सतगुद सीदे कोय !॥ 
गुरु के सबद (उपदेश ) में ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है-- 
सुद्ध दाता दुख भजता, जन रज्जब गृस साध । 
सबद मांहि साईं मिले, दीरघ दत सु श्रगाध ।॥ 
परम शान्ति का लाभ सतगुरु के ही बायक में होता है-- 
; सतगुरु रहिता सकल सों, सब मुत् रहिता बेन । 
रज्जब मानी साक्ति सो, उस बायक सें चेस ॥। 
सदुगुरु का शब्द-शर तोनो लोको को विद्ध कर देता है तथा समस्त चियु- 
णात्मिका वृत्तियों का छेदव करता है-- 
सतगृद सबद सुमार सर, जो फोड़े त्तिरिलोक । 
रज्जब छेंदे सकरू गुण, धहिया पैनी नोक ॥ 


ध्यान के घनुष से बायक-बाण को जब्न सदुगुरु चलाता है तो' मनुष्य को 
पशुत्रा उस शब्द-शल्य के सहित घराशायी हो जाती है--- 
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), ध्यान घनक गहि सतयररू, मारे वाहक बाण । 

रज्जब स्थावज सर सहित, पड़े परस्पर श्राण ॥ 
4 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रज्जबजी सदुगुरु की महिमा के साथ-साथ 
उसके वचनो की महिमा को कम नही मानते । वे तो उसे सद्गुरु ही नही मानते 
जिसके छाब्दों मे प्रभाव और शक्ति नही है | सदुगुरु को शब्दसिद्ध होना चाहिये । 
सद्गुरु के वचन मत्र का प्रभाव रखते हैं। उनमें मूर्ख को पण्डित, बहिर्मृखी 
को श्रन्त्मुखी तथा श्रज्ञानी को ज्ञानी, चचल चित्त को ध्यानी बना देने की 
क्षमता होती है। “सिख सदा सत सबद मर्धि, गुरु थिर गोविन्द माहि” की 
स्थिति ही गृरु-विष्य दोनो को लक्ष्यभश्रष्ट होने से बचा लेती है। यदि शिष्य 
गुरु के शब्द से विरक्‍त हो गया और गुरु ब्रह्म से पृथक हो गया तो दोनो का 
अपकर्ष अ्वश्यम्भावी है । 


सेवा श्लोर सत्सग--रज्जबजी ने उपासना के नाना श्रद्धों मे सेवा और 
सत्सग के महत्त्व की भी चर्चा की है । उनका मत है कि जिसके हृदय मे सेवा 
का भाव है उसको जीवन में किसी वस्तु का अभाव पीडा नहीं दे सकता । साधु, 
देवता, महात्मा, परमात्मा सभी सेवक के वशीभूत हो जाते हैं । 
रज्जव सेवा बन्दिगी, दिलि दाता तन होय । 
सतगुर साईं साधु सुर, घाके बसि सब कोय ॥॥ 
जिस हृदय में सेवा का भाव है उसी हृदय को ब्रह्मानुभूति होती है । 
रज्जवजी कहते हैं-- 
घालिफ खिदमत खूब खित, वेरागर को खानि। 
राम-रत्तन तहा नोकसे, सो ठाहर उरि प्रानि ॥॥ 
यह सेवा वडो-बडो को मुग्ध कर लेती है । यह बदगी महा मोहनी है । 
इसी सेवा से उस निराकार निरुपाधि ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तथा ससार 
में जिसका निवन्धचन कठिन है उसको सेवा बाँघ लेती है । 
सेवा करि श्रकलहिं कले, सेवा श्रवध वधाय । 
रज्जव सुर नर सेव बस, सेवा वडी खुदाय ॥ 
सेवा के वश् में वह ब्रह्म है, सेवा मे समस्त सिद्धिया हैं तथा सेवा मे हो 
सच्चा सम्मान और वंभव सन्निविप्ट रहता है । 
ब्रह्म बदगी में सदा, सेवा में सब सिद्धि 
खिदमत्ति में श्रजममति रहे, रज्जव पाई घिटद्धि !। 
रज्जबजी का सेवा-सम्बन्धी विचार भारतीय घमम-साधना की परम्परा से 
पृथक नहीं है। “अच्यात्म रामायण के अरण्यकाण्ड के दह्मम सर्ग मे जहा भग- 
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वान राम शबरी को नवघा भक्ति का उपदेश करते हैं वहाँ हम देखते हैं कि 
सेवा और सत्सग दोनो को भक्ति के नव प्रकारो मे पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान दिया गया 
है। राम ने भक्ति का पहला साधन सत्सग बताया है-- 


तस्सादुसामिनि सक्षेपाहक्ष्येण>) भक्तिसाधघनम्‌ | 
सता सजद्भतिरेवात्र साधन प्रथम स्मृतम्‌ ॥। 


हे भामिनि ? मैं भक्ति के साधनों का वर्णन करता हू, जिन साधनों मे पहला 
साधन सत्सग है । राम ने भक्ति का पाचवा साधन सेवा कहां है-- 


आाचार्योपासन भद्दे सदवुद्धथा मायया सदा | 


अर्थात्‌ निष्कपट भाव से तथा भगवद्बुद्धि से आचार्य की सेवा करनी 
चाहिये । गोस्वामी तुलसीदास ने अपने 'रामचरित-मानस' ग्रथ मे ग्रध्यात्म रामा- 
यण की छाया में ही राम द्वारा शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करवाया 
है। श्रीमद्भागवत्‌ के एकादश स्कनन्‍्ध के तृतीय पअ्रध्याय के २२ वें इलोक मे 
भवित के प्रसद्भ में सेवा का जिन शब्दों मे उल्लेख किया गया है उनमें तथा 
अध्यात्म रामायण की शब्दावली मे श्रतिशय साम्य हँ-. 


तन्न भागधषतान्‌ घर्मान्‌ शिक्षेद्‌ गुर्वात्मदेवत । 
प्रमाययानुवृत्या. यस्तुष्येदात्मात्मरोी.. हरि ॥ 


जिज्ञासु को चाहिये कि गुरु को ही श्रपता परम प्रियतम, श्रात्मा और इष्ट- 
देव मानते । उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रह कर भागवत- 
घर्म की शिक्षा ग्रहण करे। 


सेवा और सत्सज्भ का अ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध हैँ । यद्यपि रज्जबजी ने अपने 
वर्णांत में सेवा के साथ सत्सज्भ को न रख कर सुमिरण को रक्खा है। किन्तु हम 
हा दोनो को एक दूसरे का प्रेरक श्रौर पूरक मानते हैं। प्वत्सज्भा होने पर भी 
सेवा के अभाव में आचार्यगणों से कुछ भो प्राप्त होना कठिन है तथा कुसज्भ में 
दुव त्त-जनो की सेवा करने से दुष्ट प्रवृत्तियो का पुरस्कार ही प्राप्त होगा | भ्रत 
सेवा और सत्सद्भादि एक साथ रहते है तो साधक का यत्न अवश्यमव फली भूत 
होता है । भगवान्‌ कृष्ण ने अ्रपने प्रिय सखा उद्धव से कहा था कि “जगत की' 
जितनी आसक्तया हैं उन्हें सत्सज्भा नष्ट कर देता है । यही कारण है कि सत्सद्भ 
जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है वेसा साधन न योग है न साइख्य, न धम्म- 
पालन और न स्वाध्याय । तपस्या, त्याग तथा दक्षिणा से भी में वैसा प्रसन्न नही 
होता । कहा तक कहूँ ब्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम-नियम भी सत्सद्भ के समान 
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मुझे वशीभूत करने में समर्थ नही है । 
श्रीमद्भागवत्‌ में ही ऋषियो ने सूत जी के साहचये की प्रशसा करते हुये 
कहा कि “भगवदुप्रेमी भकतो के लवमात्र के सत्सग से स्वर्ग और मोक्ष की भी 
तुलना नही की जा सकती फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगो की तो वात ही क्या 
है।") गोस्वामी तुलसीदास ने इसी अभिव्यक्ति के झ्राश्चय में रामचरित-मानस 
में लिखा है-- - 
सात सर्ग भ्रपवर्ग सुख, घरिय तुला इक भ्रग ! 
तुलें न ताहि सफल मिलि, जो सुख लव सतसग ।। 
देवषि नारद ने भी सत्सद्भ तथा महापुरुषो की कृपा के सम्बन्ध मे कहा 
कि “प्रेम-भक्ति-प्राप्ति का साधन मुख्यतया महापुरुषों की कृपा भ्रथवा भग- 
बद्‌ कृपा के लेश मात्र से होता है ।”? इसके बाद ही उन्होने कहा कि “महापुरुषी 
का सद्भ दुलेभ, अ्रगम्य श्रोर श्रमोध है। भगवान्‌ की इस कृपा से ही सत्पुरुषो का 
सग भी मिलता है (क्योकि) भगवान्‌ में श्रेय उनके भक्त में भेद का श्रभाव 
है। भ्रत. उस सत्सज्ध की ही साधना करो ।”* भक्त और भगवान्‌ के भेद- 
भाव को श्रीमद्भागवतकार ने इन शब्दों मे प्रस्तुत किया है-- 
साधघों हृदय मह्य, साधूना हृदय त्वहम्‌ । 
सदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाह तेभ्यो सनागपि ॥--&-४-६८ 
प्र्थात्‌ साधु मेरे हृदय हैं श्रौर मे उनका हृदय हु । वे मेरे श्रतिरिक्त श्रीर 
किसी को नहीं जानते और मे उन्हें छोड कर श्रौर किसी को नही जानता ! 


१- न रोधयति मां योगो न सास्य घर्मं एव च । 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, नेष्ठापूर्त न दक्षिणा ॥ 

श्रतानि यज्ञवछन्दांसि, त्ीर्यानि नियमा यम्ा । 

यथाघरुन्धे सत्सड्भ- सर्वेसगापहों हि सास ॥। 

श्रीमद्भागयवत ११-१२-१-२ 

२- तुलयाम लवेनापि न स्व नापुनर्भवम्‌ । 

भगषत्सज्िसद्भस्य मर्त्यानां किमुतादिय* ॥ 

श्रीमदृभागवत १-१८-१३ 

३- मुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगषत्कृपालेशाह्ाा ॥8८ 

नारदीय भक्ति सूत्र, रे८ घा सुत्न । 
४- महत्सड्भस्तु दुल भो5्गम्योज्मोघदच ॥३ ६ 

लम्यते5पि तत्कृपयेव ॥।४० 

तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्‌ ॥४१ 

तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ ॥४२ 
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श्रीमद्भगवद्गीता के € वे श्रध्याय के २६ वे इलोक में 
प्रकार कहते हैं-- ० 
ये भर्जान्ति तु मा भवत्या सयि ते तेषु चाप्यहस्‌ । 
अर्थात्‌ जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मूझमें हैं और में भी उनमें हू । तुलसी 
के भरत भी उन्ही भक्‍तो मे है-- 


भरत सरिस को रामसनेही । जग जपु राम, राम जपु जेही । 


सन्त रज्जब भी सत्सग को उपासना में विशेष स्थान देते हैं। जिस प्रकार 
चन्दन सम्पूर्ण वनाली को अपने सौरभ से सुवासित कर देता है, उसी प्रकार 
साधु-सग असाधुओको भी साधु बना देता है । 
जेसे चदन बावतना, वेधि गया बनराय । 
त्यू रक्ष्णय पलटे सबे, साधू सगति जाय ॥। 
साघु-सगति परम लाभ का शझग 
सत्मद्भ से साधारण श्रकिचन व्यक्ति भी श्रीसम्पन्न होकर मूल्यवान्‌ बन 
जाता है। जंसे पारस के स्पर्श से ही लोहा सोने में परिणत होकर अधिक 
कीमती हो जाता है -- 


पारस परसत लोह, सोधे से महा भया । 
तो क्‍यों करीजे मोह, रज्जब साचे साधु सों ॥ 
कुटिल कर्महीन व्यक्ति भी साधु-सगति में श्राकर महाभाग बन जाते हैं । 
रज्जबजी ने इसको सिद्ध करने के लिये सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है--- 


भगवान्‌ कृष्ण इसी 


रज्जब लघुरा वीरघ मिलत, सानि महातम जोय | 
यथा तक्न पय परसतू, जावणहू दि होय ॥। 


छोटा भी बडे के साहचर्य में उसी प्रकार प्रतिष्ठित एवं गुणासम्पन्न हो जाता 
है जसे दूध के साथ मटद्ठा भी सुन्दर दही बन जाता है। सत्सग में रहने वाला 
व्यक्ति भ्रत्यन्त भद्र, शिष्ट, सकोची, लज्जालु श्रौर उसी प्रकार शीलवानू बन 
जाता है जैसे लाजवन्ती का पौधा छूते ही सिमट जाता है और भूुक जाता है-- 
तम सन सिसटे सहज ही, जो सतसगति होय । 
जन रज्जब दुष्टान्त कू, बेलि लजालू जोय॥ 


इतना ही नही साधु-सद्भति के बिना कोई भी साधक अपनी एकान्त साधना- 
मात्र से सिद्धि लाभ नही कर सकता | श्राध्यात्मिक उत्कषे के लिये साधुओं की 
सगति नितान्‍्त अपेक्षित है | ज॑से सूर्य ओर अगस्त के बिना जल झ्राकाश मे नही 
चढ सकता उसी प्रकार बिना साधु-सद्भुति के हरि हाथ मे नही आ सकते । 
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श्रब॑ न चढ़हि भ्रकासदिसि, विन श्रादिति प्रगस्त । 
त्यू रज्जव सत्सग बिन, हरि जावे नह हस्त ॥ 
।श 
रज्जवजी सेवा और उपासना को भगवद्भक्ति के महत्त्वपूर्ण साधन या 
अग मानते हैं । 


प्रेम ओर विरति-विद्वज्जनू इस तथ्य से भली भाँति परिचित है कि पुराणों 
एवं पाञ्चरात्र पग्रथो ने वेदिक एव श्रपनिपदिक्‌ ब्रह्म के स्थान पर भगवान्‌ की 
प्रतिष्ठा की और कोरे ब्रह्मज्ञान का निरसन कर भगवद्भक्ति की प्रतिष्ठापना 
की | इन कृतियों मे भक्ति को वरेण्य सिद्ध करने वाली क्ृतिया विशेपत श्रीमद्‌- 
भगवदुगीता, नारद-भक्ति सूत्र, शाण्डिल्य भक्तिसूत्र, श्रीमद्भागवत्‌ पुराण हैं । 
भक्ति का पोषण करने वाले प्रमुख आचार्यो मे रामानुजाचाये, मध्वाचार्ये, निम्वा- 
काचार्य, वल्‍लभाचाय, चेतन्य महाप्रभु तथा रामानन्द हैं, जिन्होने निरुपाधि श्रव्यक्त 
ब्रह्म को साकार सोपाधि ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन धर्माचार्यो में 
प्राय व्यास के ब्रह्मसूत्र की व्याख्या स्वामी गंकराचार्य की अद्वत मीमासा से 
भिन्न बता कर ज्ञान को भक्ति में रूपान्तरित करने का सफल प्रयास किया | इन 
ग्राचार्यो की भक्तिपरक व्याख्याश्रो की यह विशेषता रही कि इन्होने शआार्प ग्रथो 
के आधार पर ही अपने सिद्धान्तो की व्याख्या और पुष्टि की, इनके मत श्ौर 
सिद्धान्त कोरी कल्पना पर ही आधारित नही थे। श्रपने प्रत्येक निष्कर्ष को 
इन्होने श्रपने पूर्ववर्ती ग्रथो की ज्ञानपीठिका पर प्रस्थापित कर इस प्रकार तके- 
सम्मत बनाया कि उसमे विप्रतिपत्ति के लिये कोई श्रवकाश नहीं रहा। इन 
भ्राचार्यों की उपासना में ब्रह्म विषयक ज्ञानतत्त्व की अपेक्षा प्रेमतत्तव को प्रधा- 
नता मिली । ज्ञान और प्रेम का योग ही भक्त है, इसी लिये ज्ञान और प्रेम दोनो 
को अ्रग और भवित को अ्द्धी माना जा सकता है। नारद भक्त्तिसूत्र तथा 
शाण्डिल्य भव्तसूत्र दोनो मे ज्ञान को साधन (अग) भ्रौर भक्ति को साध्य (अज्भी ) 
बताया गया है । भक्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रन्य कृतियो में भी ज्ञान और 
भक्ति की तुलना में भक्ति को ही श्रेष्ठ बताया गया है । किन्तु जब हम गभीरता- 
पूर्वक विचार करते हैं तो हमे इस निष्कर्ष की उपलब्धि होती है कि प्रेम-सम्पन्न 
ज्ञान को भवितिख्प में प्रस्थापित करने वाले आचार्यों ने भगवदुपासना को अव- 
तारवाद की श्रोर मोड दिया । नारायणत्व की अवतारणा नरत्व मे कर दी । 
किन्तु भारत में ऐसे भी सन्त हुये जिन्होने निर्गूण, निराकार निरुपाधि के ज्ञान 
को हो प्रेमसिक्त बनाने की चेष्टा की--वे भक्‍त थे, परन्तु श्रवतारवाद का प्रति- 
पेंघ करने वाले भवत थे। इन भक्‍तो का श्रग्रणी हम कबीर को मान सकते हूँ । 
उन्ही की परम्परा में दादू, नानक, रज्जब, सुन्दरदास आदि हुए, जिन्होंने मग- 
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वान्‌ के नाना नामो के भजन का उपदेश तो किया किन्तु इन नामो का श्रवतारो 
पर आरोप करने के पक्षपाती नही थे, प्रत्यूत अवतारों का खण्डन करते थे। 
भारतीय सन्‍तो को इस भक्ति को हम विलक्षण एवं विशष्ट ही कहेंगे जिसमें 
प्रेम के लिये स्थान था, परन्तु प्रेमाधार श्रव्यक्त ही रहा। सामानन्‍्यत प्रेम रूपा- 
भक्ति का ही पर्याय है । किन्तु इन सन्‍्तो ने श्ररूप ब्रह्म मे उस प्रेम का विलय 
किया । इन सन्‍्तो के भगवद्विषयक प्रेम मे न तो हम श्रौत्कट्य का श्रभाव पाते 
हैं भौर न प्रेमानुभूति को तीज्नता का श्रभाव । इन सन्‍्तो को श्रपने प्रेमाधार 
अ्रव्यकत ब्रह्म के विरह को अनुभूति भी कम पीडा देने वालो नही वे ब्रह्म के 
साक्षात्कार के लिये उसी प्रकार आकुल रहते हैं जिस प्रकार कोई विरहातुर कामी 
अपनी प्रिया से मिलने के लिये त्डपता है। 


भक्ति का यह प्रेमतत्त्व इन सन्‍्तो को केवल सूफियो से प्राप्त हुआ । इस 
मान्यता में विद्वानों की उपपत्तिया श्रौर विपपत्तिया दोनो ही प्राप्त होती हैं । 
भारतीय भक्तति-साहित्य में प्रेम और विरह्‌ की उद्भावना कुछ विद्वान मौलिक 
न मान कर उसे सूफी साहित्य का ससगंजात फल मानते है--परन्‍्तु उस विषय 
पर भी विद्वज्जनो में मतेक्‍्य नही है । किन्तु इस विषय पर विशेष विवेचन यहा 
अपेक्षित नही है। रज्जबजी के भगवद्प्रेम तथा विरहृतत्व पर विचार करना 
ही हमारा अभीष्ट हेँं। रज्जबजी भगवदुपासना में प्रेमतत््व को ही प्रमुख 
सानते हैं । नारद-भक्ति-सूत्र के दूसरे सूत्र में भक्ति को परम प्रेमरूपा बताया 
गया हँ--सात्वस्मिन्‌ परसप्रेमरूपा--तथा पाचवे सूत्र मे कहा गया-नयत्प्राप्य न 
किड्चिद्वाज्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति--श्रर्थात्‌ जिस (परम 
प्रेमरूपा भक्ति) के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न 
हेष करता है, व किसी वस्तु में श्रासक्त होता है श्लोर व उसे (सासारिकता में ) 
उत्साह होता है । रज्जबजो कहते है -- 
प्रेम प्रीति हित नोति कू, रज्जब दुधिधा नाहि। 
सेवक स्वामी एफ हूं, झाये इस घर साहि॥ 
प्रेम के सदन मे सेवक और स्वामी का भेद समाप्त हो जाता है, धघ्याता, 
घ्येय और ज्ञाता ज्ञेय का पार्थक्य भी मिट जाता है। प्रेम के प्रभाव की सीमा 
इसके आगे भी है-- 
प्रेस प्रीति छित नेह की, रज्जब ऊबट वाट । 
सेघबक को स्वामी क्र्रह, सेवक स्वामी ठाठ ॥| 
रज्जबजी का मत्त है कि प्रेम के क्षेत्र मे स्वामी स्मेह-विभोर हो कर अपने 
सेवक को आनन्द देने के लिये स्वयं सेवक बन जाता है तथा सेबक अपने क्लेशो 
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को दूर कराने के लिये स्वामी से सेवक की भाति क्लेश-निवारण की सेवा लेने 
लगता है | स्वामी झौर सेवक एक हो जाते हैं । 
भगवत्‌-प्रेम को जाग्रत एवं सजीव बनाने के लिये विरहानुभूति का होना 
आवश्यक है| विरह प्रेमानूभूत को अधिकाधिक तीत्र बनाता हे। विरह प्रेम 
को वलिप्ठ एवं वरिष्ठ करता हैँ, जब तक विरहभावना का श्राविर्भाव प्रेम के 
हृदय में नही होता प्रेम मे श्रीत्तट्य नही ञ्रा पाता । “नारदस्तु तदर्पिताखिला- 
चारिता तद्विस्मरण परमव्याकुलतेति” इस भक्तिसूत्र में नारदजी ने बताया 
कि सव कर्मो को भगवान्‌ को श्र्पण करना और भगवान का थोडा सा विस्म- 
रण होने मे परम व्याकुलता होना ही भक्ति हे । रज्जबजी ने विरह के श्रग मे 
बहुविध रूपको के माध्यम से विरह की अनुभूति की सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत की 
हैं। रज्जवजी कहते हैं कि भगवत्प्रेमी अपने प्रीतम परमात्मा के बिरह मे उसी 
प्रकार एकतार ध्यानरत हो जाता तथा दर्शनों की श्राकाक्षा रखने लगता हैं 
जिस प्रकार तपती हुई धरित्री मेघराज से जल की याचना करती हूँ । 
प्राण पिण्ड रग रोम सब, हर दिशि रहे निहारि । 
ज्यों बसुधा बनराय सों, विरही चाहे वारि ॥ 
इस विरहव्यथा की अ्रकथ कथा को किससे कहा जाय ? यह तो राक्षसाधि- 
पति रावण की चिता के समान अहनिश घवक रही है--किसी प्रकार बुझती 
नही--- 
रज्जव कहिये कफ्रोन सो, इस विरहे की बात । 
सानहु रावण की चित्ता, श्रहनित्ति नहीं चुऋात ॥॥ 
विरह की अग्नि प्रेमी के हृदय मे वस गई है और उसे आपाद चूड जला 
सही है। प्रेमी भगवान से कृपावारि वरसाने की याचना करता है । 
घिरहा पावक उर बसे, नव्व-सिख्र जोरे देह । 
रज्जव ऊपरि रहमस करि, वरसहु मोहन मेह ॥ 
विरह तो विपघर वन कर प्रेमी को डम रहा हैं। भगवान का दर्शन ही 
उसकी ओऔपधि है जब तक वह झ्रौषधि प्राप्त न हो जाय तब तक प्रेमी का तन 
मन वेचेन रहेगा । 
रज्जब विरह भुझग परि, श्ौषधि हरि दीदार ॥ 
बिन देखे दीरघ दुखी, तन मन नहीं करार ॥ 
है दिलदार ! कृपा कर सुनिये, जिस प्रकार स्त्री श्रपने पति के विरह में 
व्याकुल हो कर श्रपना सारा झखज्भार भूल जातो हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे वियोग 
में में सभी कुछ भूल गया हू । 
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जँसे नारी नाह बिन, भूली सकल सिगार । 
त्यू रज्जब भूला सकल, सुनि सनेह दिलदार ।। 
भ्रव तो भगवत्विरह मे प्रेमी की यह दशा हो गई है कि उसके बिना सुख- 
सामग्री भी अच्छी नही लगती--हाँ, यदि उसका सयोग हो जाय तो नाना प्रकार 
के दु ख भी अच्छे लगेगे। 
रज्जब रुचे न रास घिन, सकल भाति के सुख । 
भगवत सहित भावडिं सब, नाना घिधि के दुख ।। 
विरह की तीव्र वेदना यद्यपि दुखदायी हैँ किन्तु प्रियतम (ब्रह्म) से मिलाप 
का एक साधन होने के नाते वह प्रिय है । सूये का ताप सह कर ही जल श्राकाश 
मे पहुचता है | अत ऊर्ध्वगामी होने के लिये कष्टसहिष्णु बनना पड़ता है-- 
दुख दिनकर की दृष्टि करि, नेह नौर नमि जाहि। 
रज्जव रमिये शून्य में, यहै जुगति जय माहि ॥ 
ससार में विरह तो कई प्रकार के होते हैं, तथा उनके भाव भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार के होते हैं, किन्तु जो राम के विरह से व्याकुल रहे ऐसे जीव विरले ही 
होते हैं । 
एक विरह बहु भांति का, भाव भिन्न घिचि होय । 
रज्जब रोव॑ राम फू, सो जन घिरला फोय ॥। 
रज्जबजी ने सामान्य विरहारिनि से ब्रह्माग्ति को प्रचण्डतर बताया हैँ। 
: जह्माग्नि बडवारित को भात्ति शरीर रूपी जल को भी भस्स कर देतो है, यदि 
शरीर रूपी जल को वह ब्रह्माग्नि जला न पाई तो उसे कक््ची आग समभना चाहिये । 
प्रहा भझगिनि बडवा श्रनल, तन तोय फ खाय । 
इक श्रागि काची कहे, जो जप घारि बुराय ॥ 
इस साखी में रज्जबजी ने अत्यन्त मासिक भाव अभिव्यड्जित किया है । 
उनका तात्पर्य यह है कि ब्रह्माग्ति के उत्पन्न हो जाने पर शरीर की ऐ'न्द्रिकता 
प्रशमित हो जाती है, इन्द्रियो का वेग शान्त हो जाता है । सच्ची आग वह्दी हैं 
जो इन्द्रियो को भस्म कर दे । यदि इन्द्रिय-शक्ति भगवत्प्रेम पर श्रपना प्रभाव 
रखने लगी तो ब्रह्माग्नि को कच्चा मानना चाहिये | इस विरह के श्रभाव 
दीनदयालू का दर्शन होना अ्रसम्भव हैं । विरह-विभूति के बिना महाविभत्ति 
उपलब्ध नही हो सकत्तो । 
दरद बिना फ्यू देखियें दरसन दोनदयाल 
रज्जब घिरह वियोग बिन, कहा सिले सो लाल ॥ 
रज्जबजी ने विरह को चार झूपो में चित्रित किया है । 


११२ ] सत्त कवि रज्जब - सम्प्रदाय भौर साहित्य 


(क) विरह वेदनादायक है, (ख) विरह प्रेम का पोषक हैँ, (ग) विरह 
चित्त को चुद्ध एव निर्मल बना देता है, (घ) विरह वरदान है अश्रत काम्य है । 
इस प्रेम और विरह का हमने वेष्णव धर्म के सिद्धान्तों के ग्राधार पर 
विचार किया हैँ । अगले खण्ड में सूफी भावना की सगति में भी इस पर विचार 
किया जायगा | 
भजन और ध्यान- भारतीय भक्तिपरम्परा के प्राय. समस्त लक्षण रज्जबजी 
की भगवद्भवित मे प्राप्त होते हैं। कबीर ने भश्रपनी भक्ति को स्पष्ट ही 
नारदोय भक्ति कह कर सूचित किया हैँ श्रौर इस तारदीय अथवा वैष्ण॒वी 
भक्ति की परम्परा उनके पद्चात्कालीन सन्‍्तो मे प्राप्त होती हैँ। शाण्डिल्य 
भक्तिसूत्र में भक्ति के दो रूपो को चर्चा की गई है--(१) ज्ञान-भक्ति अ्रथवा 
पराभक्ति,(२) गौणी भक्ति | कीत॑व और मजन को उसमे गौणी भक्त के श्रन्तगत 
रखा गया हैं । “भक्तया भजनोपसहाराद गोण्या पराथैतद्धेतुत्वात्‌” शाण्डिल्य 
भक्तिसूत्र के इस सूत्र मे यह सिद्ध किया गया कि भक्तिपद से भजन का उप- 
सहार होने के कारण गोणी भवित पराभकित की प्राप्ति मे हेतु है । ज्ञानभविति 
श्रथवा पराभक्त के अन्तगंत वैदिक ज्ञानकाण्ड आता हैं । गौणी भक्ति के अन्तर्गत 
सारी वेष्णव उपासना-पद्धति आती हैं । नारद भक्ति-सूत्र और शाण्डिल्य-भक्ति 
सूत्र मे गौणी भक्ति के तीन भेद माने गये हैं | किन्तु हमे भक्ति के इन भेद- 
प्रभेदों की तालिका प्रस्तुत करना यहाँ भ्रभीष्ट नही है । यहा तो हमे रज्जबजी 
की भक्ति के भजन, जप, स्मरण तथा ध्यान का विवेचन करना है । इस जप की 
महत्ता निगुण निराकार तथा सगूण साकार---इन दोनो उपासना-मार्गों मे समान 
है| वेदी को नाना ऋचा श्रो, मन्त्रो का पाठ, ओड्ु॥र का उच्चारण इसी जप अथवा 
भजन का ही प्रकारान्तर हूँ । प्रबुद्ध नामक योगीश्वर ने महाराज निमि से प्रेम- 
रूपा भक्ति को प्राप्ति के साधन बतलाते हुणे कहा है--पाप समूह के नाशक श्री 
हरि का स्वय स्मरण करने वाले भकतो के हृदय मे इस साधन-रूपा भक्ति के 
द्वारा प्रेम लक्षण भक्ति उत्पन्न हो जाती हैँ जिससे भक्त का शरोर पुलकित्त हो 
जाता है ।" कबीरदासजी तो उस परमेश्वर का स्मरण करते करते ऐसे 


तन्‍्मय हो जाते हैं कि उसको प्रणाम करना भी भूल जाते हैं--- 


सेरा सन सुमिर राम क्‌, सेरा सन रामहि भ्ाहि । 
प्रव मन रामहि हे एह्मया, सीस नवाबों काहि ॥१ 


१- थी मद्भागवत ११॥३॥३१ 
स्मरनन्‍्त स्मारयन्ततच मियोड्घोघहर हरिम॒ 
भवतूया सज्त्रातया भयतया विन्नत्युत्युलकां तनुमतू ॥॥ 
२- फचीर प्रधावली - सुभिरण का झग, साप्ती ८ 


प्रध्याय ४: रज्जव-साहित्य में श्रध्यात्म श्लौर दर्शन [ ११३ 


दादूजी कहते हैं-- 
दादू रास नास मे वेंस करि, राम नास ल्‍थो लाइ। 
यहु इकत त्रिय लोक मय, भ्रनत कहे को जाइ ॥ 
रज्जबजी हरिप्मरण को इस लोक और उस लोक दोनो मे परम सहायक 
एवं आनन्द प्रदाता मानते हैं-- 
रज्जव भजन भडार में, दौरघ दोलति दोय। 
हहां सुखी ससार मधि, भागे श्लानन्द होय !| 
“सुमरिन का प्रग 
वे इस संसार मे भगवान्‌ के स्मरण को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं-- 
इस साया सडाण सधि, सुमरिन सम कुछ नाहि। 
सो प्राधार उर रातिये, जन रज्जव जिव माहि ॥ 
रज्जवजी भगवान्‌ के स्मरण में किसी नाम विशेष का आग्रह नही करते। 
भजन मे वे राम-रहीम का श्रच्तर नही श्राकते--- 
रज्जब राम रहीम कहि, प्रादि पुदष करि याद । 
सदा सनेही सुमिरिये, जनम न जाबे बाद।। 
उनके मत से जो नाम जानते हो उसी का स्मरण करो--- 
नाम प्रनन्त श्रनन्त के, सो सघ एक समान । 
रज्जब जाणे सो सुसिरि, सन वच क्रम उर शानि ॥ 
उनका ध्रूव विश्वास है-- 
नाम श्रनेकों एक गुण, ज्यो बहु बूवहु बारि । 
जन रज्जब जाहिर फही, नर निरखहु सुनिहारि | 
जिस प्रकार आत्मा और अरवाह एक हैं, उसी प्रकार राम और रहीम एक 
हैं। जल का श्रात्मा सवंत्र एक सा होता है । 
ज्यों श्रातम श्ररवाह इक, त्यूं ही राम रहीस। 
उदिक झाभ कछु हे नहीं, रज्जव समक्ति रहौम ॥। 
चार वेद, छ शास्त्र, कुरान, साधु और पीर सभी नाम की ही महिमा का 
पोषरा करते हैं-- 
घट दरशन नावे कहै, नावे बेंद पुरान। 
तो रज्जब नाम गहहु, पाया भेव विनान ॥। 


साधु बेद योरलाह सु यू, रास फहे सब क्ीन । 
जन रणज्ज़ब जग उघरहीं, जो जिव जगपति लोन ।। 





१- दाहू घाणी - सुमिरण नाम साहात्म्य को झ्रग। 


११४ ] सत फधि रज्जब - सम्प्रदाय श्र साहित्य 


रज्जवजी ने इस भजन को तीन स्थितिया वताई हैं-- 


(१) शरीर की प्रत्येक क्रिया मे उसी का ध्यान, 
(२) वाणी द्वारा जप करते हुए उसी का ध्यान, 
(३) श्वास-निश्वास में उसी पर ध्यान का तार। 
शरीर सवद श्ररु स्‍्वास करि, हरि सुमिरन तिहु ठाव । 
जन रज्जब श्लातम अ्गम, श्रजपा इसका चाम।॥। 
उपर्युक्त तीनो स्थितियों को प्राप्त कर लेने वाली स्थिति को श्रजपाजाप 
कहते हैं। अश्रजपाजाप में नामोच्चारण को आवश्यकता नहो रह जाती। साधक 
मन स्थित हो जाता है, तथा उसके हृदय मे भगवद्ध्यान का तार लग जाता है । 
तीव्र निष्ठा के जाग्रत हो जाने पर अपने इष्ट के ध्यान की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति साधक के चित्त मे उत्पन्न हो जाती है। रज्जबजी मे सच्चे निष्ठावान्‌ 
जीवो मे पतिक्रना स्त्री तथा मछली का उल्लेख किया है। ये दोनो अपने इष्ट 
का नाम नहो लेते किन्तु इष्ट के वियोग में स्वेच्छया प्राण त्याग देते हैं-- 
मिहरि पतिन्नरत सीन मत, दोन्‍्यू नाम न छेंहि । 
पे होते इष्ट इलाहिदे, नेह भाग जिब देंहिं ॥। 
--श्रजपाजाप को श्रग 
जब साधक का ध्यान ससार, शरीर, मन श्र प्राणो से हट कर ब्रह्म मे लीन 
हो जाता है तो उसे अजपाजाप कहते हैं-- 
ब्रह्मपग्ण पिड सन प्राण तजि, सुख में सरति समाय । 
रज्जव अभ्रजपाजाप यहु, नर देखहू निरहाय ॥ 
भगवान के ध्यान की यह चरम स्थिति है। अ्रध्यात्म रामायण के उत्तर 
काण्ड के वें सर्ग के ४६वें इलोक मे ध्यान की इसी स्थिति का प्रतिपादन किया 


गया है-- 
घिचिकत श्राप्तीन उपा रतेन्द्रियो, विनिजितात्मा विमलान्तराशयः 


विभावयेदेकसनन्यसाधनो, विज्ञानदुक्केवलमात्मसस्थित ।। 

श्रर्थात्‌ ध्याती अथवा आत्मचिन्तनरत साधक को चाहिए कि एकाच्त देश मे 
इन्द्रियों को उनके विषयों से हटा कर और श्रन्त करण को अपने श्राधीन कर के 
बैठे तथा श्रात्मा मे स्थित होकर और किसी साधन का श्राश्रय न लेकर घुद्ध 
चित्त हुआ केवल ज्ञानदृष्टि द्वारा एक श्रात्मा की ही भावना करे । 

रज्जवजी के मत से जीवन की किसी भी स्थिति में उस ब्रह्म का ध्यान 
उसी प्रकार करना चाहिए जैसे जज्भल मे जा कर भी गऊ क्षणानृक्षण अपने 
वत्स का ही चिन्तन करती है--. 


भ्रष्याय ४ रज्जव-ताहित्य में श्रध्यात्म श्र दशेत [ ११५ 


गऊ जाय वबनणण्ड में, घरे पत्स पर घ्यान | 
या रज्जव ह्ले राम सो, तो पहुचे हरि यान ॥। 
जिस प्रकार नटिनी अपनो चित्त-वुत्तियो को सब जगह से हटा कर उसी 
रस्सी पर एकाग्न कर देती है उसी प्रकार साधक्र को अपनी समस्त वृत्तियो को 
उसी ब्रह्म मे लय कर देना चाहिए- 
जँसे नटिनी प्रत्ते चढि, धरे फौन विधि ध्यान । 
त्यों रज्जव रमि राम मधि, मिले प्राणपति प्रान ।' 
रज्जवजी ने अ्रनेकानेक रूपको में ध्यात का रमणीय विवेचन प्रस्तुत किया 
है | मह॒धि पतञ्जलि ने अपने योग प्रदीप के दूसरे सूत्र मे चित्तवृत्ति-निरोध द्वारा 
किये गये ध्यान का नाम योग रखा है-- 
योगश्चित्तवृत्तिनि रोधः 


तीसरे सूत्र में उन्होने कहा है--“तदा दुष्टु स्वरूपेज्वस्थानम्‌” श्रर्थात्‌ तभी 
द्रष्टा की शुद्ध परमात्मस्वरूप में अवस्थिति होती है । इसी तथ्य को उपनिषद्‌ 
में इस प्रकार कहा गया है-- 
पराडिच खानि व्यतृणत्स्वयस्भुस्तस्मात्पराड  पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धरि' प्रत्यगात्मानमेक्षदावत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥१ 
श्राशय यह कि स्वय प्रकट होनेवाले परमेश्वर ने समस्त इन्द्रियों को बहि- 
गामी वनाथा है इसीलिए मनुष्य उनके द्वारा बाहरी वस्तुशो को देखता है, 
अ्न्तरात्मा को नही । किसी भाग्यशाली घीर साधक ने ही भमृतत्त्व की इच्छा 
कर के चक्षु श्रादि इन्द्रियों को बाह्य विपयो की ओर लौटा कर श्रन्तरात्मा को 
देखा है । रज्जबजी ने भगवद्भक्ति को तीन क्रमिक स्थितियों में अवस्थित किया 
है। पहली स्थिति वाणी से जप, दूसरी मौन स्मरण भर तीसरी ध्यान | इन 
तीनो का मनोवेज्ञानिक क्रम भी है। यदि किसी वस्तु का नाम लेना प्रारम्भ कर 
दिया जाय तो उस वस्तु की याद बारम्बार आती है तथा किसी वस्तु के बारम्बार 
स्मरण करने से उसी के ध्यान में चित्त प्रविलीन हो जाता है। इन तीनो स्थितियों 
का श्रनुमोदत्त रज्जबजी ने अपने भजन, सुमिरन तथा ध्यान एवं श्रजपाजाप के 
श्रगो में किया है । 
ज्ञान और वेराग्य 


वेदान्त प्रतिपादित ज्ञान सासारिक ज्ञान से भिन्न है। सासारिक ज्ञान में 
सग-दोष विद्यमान रहता है । ज्ञान मुक्ति का साधन है । किन्तु यह भी ज्ञान की 


१- फठोपनिषद्‌, द्वितीय श्रध्याय, चतुर्थ घलल्‍ली, पहला इलोक । 
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चरम दशा नही है । जब ज्ञान ही मुक्ति बन जाता है तो वह सच्चा ज्ञान माना 
जाता है, श्रीमद्भगवद्गीता के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण श्र्जुन से कहते हैं- 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसड कल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माण, तमाहु पण्ड़ित बुधा :॥। 
गीता ४-१६ 
श्र यह है कि जिसके सम्पूर्णा कायं कामना और सकलल्‍प से रहित हैं उस 
ज्ञान रूप अ्रग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मो वाले पुरुष को ज्ञानी जन पण्डित कहते हैं । 
इस इलोक में श्रभिव्यक्त आशय की दो विशेषताश्रो पर हमारा ध्यान सहज ही 
आ्राकृष्ट होता है| प्रथम तो यह कि ज्ञानी को कामनाश्रो एवं सकलप से मुक्त 
होना चाहिए तभी उसे ज्ञानी कहा जा सकता है। मुक्त सग साधक स्वतः ब्रह्म 
में लीन हो जाता है। इसे भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा है-- 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमिव यास्यसि पांडध । 
थेन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्थात्मन्यथों सयि ॥ 
गीता ४-३५ 
हे श्र्जुत ! जिसे जान कर फिर इस प्रकार मोह को नही प्राप्त होता श्रौर 
जिस ज्ञान के द्वारा अपने अन्तर्गत सम्पूर्ण भुतो को देखेगा मेरे सच्चिदानन्द स्वरूप 
में एकीभूत हो जायगा । 
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि सासारिक विषयो से सद्भ विव- 
जित व्यक्ति ही श्रात्मज्ञानी है श्रथवा ब्रह्मज्ञानी है। इन दो स्थितियो में एक के 
स्वीकार कर लेने पर दूसरी स्वयमेव प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म का ज्ञान हो जाने 
से व्यक्ति मुक्तसंग हो जाता है और मुक्तसज्भ हो जाने से ब्रह्मज्ानी हो जाता है । 
दूसरी विशेषता यह है कि जिस प्रकार पआात्म-ज्ञान शौर सद्भ विनिर्मुक्ति परस्पर 
सापेक्ष हैं उसी प्रकार ज्ञान और वेराग्य श्रन्योन्याश्रित हैं। एक के बिना दूसरे 
की भी स्थिति सम्भव नही । तुलसी ने इसीलिये “ज्ञान कि होय विराग बिनु” 
कहा था । ब्रह्म-तत्त्व ही शभ्रद्धितीय है--ज्ञातव्य है । उसके श्रभाव मे न तो मुक्ति 
ही प्राप्त होती है और न इस लोक में ही सुख मिलता है-- 
भ्रद्वितीय ब्रह्मतत्वत. न जानन्ति यदा तदा । 
अआन्ता एवाखिलास्तेषा वव मुक्ति क्वेह था सुखम्‌ ॥।* 
जब साधक निखिल जगत को वह्यमय समझ लेता है तो उसके हृदय से 
घृणा, शोक, मोह झादि के भाव समाप्त हो जाते है-- 


१- पचदज्ी, चित्रदीप प्रकरण, इलोक सख्या २१७--ले० श्री स्थासी विद्यारण्यली । 
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यस्तु सर्वारिण भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्सान ततो न विजुगुग्सते ॥ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूदिजात । 
तत्र को मोहः क. शोक एकत्वम्ननुपद्यत ॥ 
ईशावास्योपनिपद्‌ ६-७ 
ज्ञानोपलब्धि के लिए वीतराग होना अ्रनिवार्यत अपेक्षित है तथा बवीतराग 
होने के लिये ज्ञानप्राप्ति की चेष्टा करनी पडती है। यह ज्ञान आत्मज्ञान अभ्रथवा 
व्रह्मज्ञान का पर्याय है। “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ” का समादर करते हुए रज्जवजी 
ज्ञान का महत्त्व तो स्वीकार करते है, किन्तु बिता भजन के वह ज्ञान मनुष्य के 
समस्त क्लेशो को दूर नही कर सकता है। ज्ञान तो वह दीपक है जो चोर और 
साहुकार का भद नही भ्राकता--उसके लिए दोनो समान है-- 
दीपक दोन्‍्यू एक सा, चोर साह चित नाहि । 
तेसे रज्जब ज्ञान गति, मन प्राणी फे माहि ॥"१ 
परन्तु भजन-विरहित ज्ञान अपने मे पूर्ण नही हैं। जिस प्रकार हीरा अधकार 
को तो दूर कर सकता हूँ परन्तु शीत वा निवारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार 
एकाकी ज्ञान सन्मार्ग का दर्शन तो करा देगा परन्तु उसमे पडने वाले विघ्तो को 
दूर करने मे समर्थ नही है । 
हीरा हरिसी तिमिर कू, पर शीत हर॒या नहिं जाय । 
त्यू रज्जब दोपफ ज्ञान का, जो देख्या निरताय ॥- 
ज्ञानी के लिए भवित की नितान्त अपेक्षा है। ज्ञानभक्ति के अभाव में 
मनुष्य माया-मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञानी के लिए पथ-अ्रष्ट श्रथवा माया- 
सकत हो जाने का सदेव भय बना रहता हे । ज्ञान श्रकेले उसकी रक्षा नही कर 
सकता--- ह 
जे श्रातम उरि श्रधगति, ज्ञान दीप कर घारि। 
रज्जव पडती कप में, दीप न सकई टारि॥» 
इसी प्रकार रज्जवजी भक्ति के लिए ज्ञान की श्रावश्यकता मानते हैं। बुद्धि 
के बिना राज्य और ज्ञात के बिना उपासना पल मात्र मे ही नष्ट हो जाती है। 


नार्वाह भजे विचार विन, यथा प्रकलि बिन राज । 
रज्जब रहे न एक पल, तब ही होय श्रकाज ॥।९ 


१- क रणी बिना ज्ञान का शग। 
२- घही । 
३- घही ॥ 
४- ज्ञान बिना करणी का श्रग | 
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ज्ञान-विरहित उपासना द्वारा भी सांसारिक वन्धत से मुक्ति नहीं मिलत । 
ज्यो-ज्यो मनुष्य वन्धन-मुक्त होना चाहता है, त्यो-त्यो वह अज्ञान मे और भी 
अ्रधिक उलभता जाता है । 
फरणी फर घिचार विन, तब बंध ता माहि। 
रज्जव उलकि श्रज्ञान में, फबहू सुलभ नाहि ॥ * 
इस प्रकार रज्जवजी ज्ञान और भक्ति को एक दूसरे का पूरक मानते हैं । 
जान के लिए विरक्‍्तता अथवा विनियत चित्त का होना नितान्‍त शअ्रावश्यक है। 
गोता के छठे अध्याय में कहा गया है -- 
यदा विनियत चित्तमात्मन्येबावतिष्ठते । 
निःस्पृह्ठ सर्वेकाभम्यों युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
गीता ६-१८ 
श्र्थात्‌ अत्यन्त वश मे किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में हो भली 
प्रकार स्थित हो जाता है तो वह निस्पृहठ एवं कामनामुक्त होने से योगयुक्त 
कहा जाता है । 
रज्जबजी साधना के लिये विरक्‍तता को भत्यन्त आवध्यक मानते है। वे 
घरीर के तप और मन की निष्कामता पर बल देते है तथा आत्मा को राम में 
लीन करने का उपदेश करते है- 
तन कसणों तिहकाम सन, हे धट हे कोपीन | 
जन रज्जब यहु रहृति गति, श्रातम रामहि लीन ॥।* 
वीतराग व्यक्ति अपनी इन्द्रियों का दमन कर के ही ऊध्वे गति को प्राप्त 
करता हैँ । सिर कटा कर कलम हाथ, कान और कागज पर स्थान पाती हूँ । 
सिर कदाय लेयणि चढ़ी, कर कागज श्रद कान । 
रज़्जब यहि विधि पाइये, परम पुरुष निज थाव ॥3 
निग्रह और दमन की चोटें खा कर साधक उसी प्रकार विश्व में शी्षेस्थ 
होता है जैसे चरणों के नीचे की घूल कृम्हार को चोटे खा कर घडा बनती है 
शरीर सिर पर स्थान प्राप्त कर लेती है-- 
देखहु जाय फुभार घरि, निपज्या कसणी खाय। 
रज्जब रज पग तलि सवा, सु सिर पर बेठी श्राय ॥४ 


१० ज्ञान घिना फरणी फा अग | 

२- सयभ कसौदी का झश्रग - साखो २२। 
३२- वही, साखी €८॥। 

४- घही, साथी ६ । 
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रज्जबजी सयम श्रोर ज्ञान को परस्परावलम्बित मानते है। विपयासक्ति 
मे विशुद्ध ज्ञान का उदय श्रसम्भव है और विशुद्ध ज्ञान मे विता प्रवृत्ति हुये 
सयम निष्प्रयोजन एवं भिथ्या है। इस वेराग्य पर तो सब्त-साधना का सारा 
वितान ही तना हैं। रज्जबजी ने इसी तथ्य को अपनी सम्पूर्णो वाणी मे प्रति- 
ध्वनित किया है । किन्तु ज्ञान श्रौर वेराग्य को वे भगवद्भक्ति का साधन मानते 
है । सगुण उपासक महात्मा भी ज्ञान और वेराग्य को भगवदुभक्ति के साधन 
रूप श्रग मानते है ।' 
शरण और पननन्‍्यता- लौकिक प्रेम ओर भगवद्भवकित दोनो क्षेत्रों में एक- 
निष्ठता एवं श्रनन्यता का समान रूप से महत्व है । एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा 
तत्व में जब हमारी प्रवृत्ति एकाग्र होगी तभी उसको पूर्ण साधना सम्भव है श्र 
तभी साधना का श्रभीष्ट परिणाम भी होगा । “एर्काह साधे सब सधे, सब साथे 
सब जाय” वाली उक्ति में यही सिद्धान्त प्रतिफलित होता है । एक की शरण मे 
जाना, एक की उपासना करना, उसे छोड किसी अन्य का चिन्तन न करना ही 
श्रनन्‍्यता है । इस सिद्धान्त में श्रद्वेत ब्रह्म की उपासना का अनुमोदन प्राय सभी 
श्रुतियों में उपलब्ध होता हें । श्रीमद्भागवत में तो इस अ्रनन््य भक्ति की महती 
प्रतिप्ठा का वरणोत है। गोपियो का कृष्ण के प्रति प्रेम श्रीमद्भागवत का 
प्राण है। भगवान ऋष्ण उद्धव को उपदेश देते हुये कहते हैं-- 
निरपेक्ष मुनि शान्त निर्वेर ससदद्नस्‌ । 
श्रनुत्नजाम्यह्‌ नित्य पृर्येयेत्यड प्रिरेणुभि ॥+ 
श्र्थात्‌ जिसे किसी की श्रपेक्षा नही, जो जगत्‌ के चिन्तन से सवंथा उपरत 
हो कर मेरे ही मनन-चिन्तन मे तल्‍लोन रहता है भश्रौर राग-द्वेघ न रख कर सब 
के प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पोछे-पीछे में निरन्तर यह सोच 
कर घूमा करता हू कि उसके चरणो की घूल उड कर मेरे ऊपर पड जाय श्ौर 
में पवित्र हो जाऊे । भगवत्प्रेम की इस भ्रनन्‍्यता को नारदजी ने इन शब्दों में 
व्यक्त किया है--- 
तत्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शुणोत्ति, तवेव भाषयति, तदेव चिन्तयति ॥३ 
आशय यह कि इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को 
ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिन्तन करता है । 
गीता में भगवान कृष्ण इसे इस रूप में व्यक्त करते हे-- 


१- नारद भक्त सूत्र - तस्याज्ञानसेव साधनमित्पेके! २८ घा सूत्र । 
२- शीमद्भागवत पुराण, एकादश स्कन्ध, ध्ध्याय १४, इलोक १६। 
३- नारद भक्त सूत्र, ५५ वां सुत्र 
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यो मा पव्यति सर्वत्र स्व च सयि पश्यत्ति | 
तस्याह न॒प्रणइ्यासि स च से न प्रणश्यति ॥१ 


जो मुझे सर्वत्र देखता है, सबको मुझ में देखता है, न कभी मैं उसक।आाखो 
से श्रोभल होता हूँ और न बह मेरी श्राखो से ओभल होता है । 
इसी अन्य उपासना द्वारा साधक भूमा की स्थिति तक पहुँचता है। उसके 
आनन्द मे विस्तार और श्रमृतत्त्व आ जाता है । 
यत्र चान्यत्पश्यति नान्‍्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाथ यत्नान्यत्पद्यत्यन्य- 
च्छणोत्यन्यद्विजानाति तदल्प यो वे भूमा तदमृतमथ यदल्प तन्मत्य॑म्‌ । 
--छान्‍्दोग्योपनिषद्‌, प्रध्याय ७, खण्ड २४, इलोक १। 
अर्थात्‌ जहा दूसरे को नही देखता, दूसरे को नही सुनता, दूसरे को नहीं 
जानता वही भूमा हैं। श्रौर जहा दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है, दूसरे 
को जानता है वह अल्प है । जो भूमा हैँ श्रमृत है और जो श्ल्प है वह मरा 
हुआ है । 
नारदजी ने अपने भक्तिसूत्र मे स्पष्ट बताया है कि “अ्रन्याश्रयाणां त्यागो- 
अनन्यता”१ भगवान को छोड कर अन्य आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। 
कविवर ठाकुर ने निम्नाड्त सवेया मे इसी भाव की सुन्दर पुष्टि की हैं--- 
कानन दूसरों नाम सुने नहिं, एकहि रग रगो यह डोरों। 
धोखेहु दृध्रो नाम कढे, रसना मुख बाधि हलाहल बोरो ॥ 
ठाकुर घित्त की वृत्ति यहै, हम कंसेहु टेक तजे नहिं मोरों 
बावरी वे श्रखिया जरि जाय॑, जो सविरो छाड़ि निहारति गोरो ।! 
रज्जबजी को भगवस्नाम एवं भगवदुपासना के अतिरिक्त श्रौर कुछ अच्छा 
नही लगता । वे उसी एक ब्रह्म की शरण में परितोष पाते हैं । 
मुझे लग्गे नाम ही घगा। 
तव खण्ड मांहि नाम निस्तारण भक्ति मुक्ति का सगा ॥ 
योग, यज्ञ, जप, तप, न्नरत नाही भौर न श्रावें श्रगा। 
भरम करम अ्रस्तृति कसौटी बैठे नहिं दल दगा॥। 
साधु बेद गरुद नाम दृढावे करत ज्ञात की गगा। 
जन रज्जब रचि सुरति नाम की श्रह निशि भजत उम्गा ॥ 
--रज्जवबानी, पद भाग 


१- श्रीमद्भगवद्गीता श्रध्याय ६, इल्लोफ ३० । 
२- नारद भक्षित-सूत्र, ४५ वा सूत्र 
३- शीमदभगवद्यीता, भ्रध्याय ६, इलोक ३० | 
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रज्जवजी भगवान मे ऐसे लीन हो जाते हैं कि धर्म-कर्म किसो में उनका 
वित्त नही रमता। भक्त के चित्त की इस स्थिति का भगवान कृष्ण ने अर्जुन से 
इन शब्दों मे समर्थन किया हे-- 
सर्वंधर्मान्‌ यपरित्यज्य मामेक धारण ब्रज ।॥ 
झह त्वा सर्वेपापेश्यों सोक्षयिष्यासि सा झुच ॥ 
गीता, भ० १८, इलोक ६६ 
भगवज्ञाम में जो रस रज्जवजी को प्राप्त होता है उत्तके आगे ससार के 
समस्त रस फीके हो जाते हैं। राम-नाम के इस रस को रज्जबजी ने अपना 
सर्वस्व अपित कर के प्राप्त किया है । यह रस हरि-विमुख जनो के लिये दुलेभ 
हैं। रज्जबजी ने रस-प्राप्ति के वाद जगत की ओर पीठ कर दी है। वे 
कहते है-- 
मुझे लागे नाम रस सीठा । 
शोर सकल रस रुचे न श्रातम सक्षल रसायन दीठा । 
परम पियास प्रीति सों पीवत्त प्राण पियूष सु ईठा ॥। 
हरि रस रसिक पिवत् सिर ऊपरि निंडर निरकुस दीठा । 
रज्जब सुभिरि सुधारस लागा देय जगत सो पीठा ॥॥ 
रज्जवजी श्रपने प्रियतम के रग मे रग गये है। वे उसी को अ्रपना सर्वेस्व 
अपित कर के परम शान्ति प्राप्त करते हँ--- 
पीय हू तेरे रग रगी । 
परस सनेह लग्यो सन मेरे सुत्ति सुनि गल्‍लो चगी । 
तन सन प्राण घरहु तुम श्रागे चुक न राखों श्रगी ॥ 
निसि दिनि श्रग-संग सुख पाऊ सुन्य भ्रघार सर्वंगी ॥ 
रज्जब घत्ति तेरे रगि रमति दायम कायम सगी ॥। 
-5पद भाग। 


रज्जबजी ने इस अनन्योपासना को “पतिक्नता का अग' तथा 'सर्वंगी पत्ति- 
न्रता का अग” से सर्वेतोभावेन सुन्दर ढग से विवेचित किया है । वे मछली और 
सपे को जल और मरि के प्रति अनन्य तिष्ठावान्‌ मानते हे । 
ज्यू जल मीन भुजा मणि, दोऊ पतित्नत माह | 
सीन सुद्दित श्रौर॑ं जले, सर्प श्लौर सणि नाहिं॥ 
+ पत्तिन्नता का श्रग । 
यहा पर मछली के पातिन्नत में रज्जबजी ने दोष लक्षित किया हैं। उनके 
मत से मछली एक जल को छोड कर दूसरे मे भी सुखी हो जाती है किन्तु साँप 
अपनी मरिए के अतिरिक्त अन्य मणि से सन्‍्तोप नही प्राप्त करता और फण पटक- 
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पटक कर प्राण विसजित कर देता है । भगवसत्पेमी को न लोक रुचता है और न 
स्वर्ग । वह तो केवल एक में ही अ्रनुरक्त है, दूसरे से उसका कोई मतलव नही--- 


भिसत न भाव श्रासिकू, दीन दुनो रुचि नाहि। 
रज्जब राते रब्ब सो, एक वस्या मन माहि ॥ 
+पत्तिन्नता का श्रग 


उसी परम पुरुष में साज्भोपाज् प्रविष्ट होकर प्राणामृत पिया जा सकता है, 
उसी अ्रमृत को तृष्णा बढती है श्रौर नित्यप्रति प्रेमी उसका पान करता है-- 


परम पुरुष में पंठि क्वरि, पीचे प्राण पियूष | 
रसिया रस में ह्व॑ रह्मा, श्र« रस ही की भूख 


इस प्रकार हम देखते हैं कि यह प्रपति (शरण) की अ्रनन्यता का परिपोप 
विश्व के सभी धर्म-सम्प्रदायों द्वारा किया गया है । निगुण और सगुण दोनों 
मार्गों में अ्नन्यता सर्वेथा वरेण्य और वरिष्ठ है। रज्जव पर बैष्णव-भक्ति की 
इस अनन्यता के भाव का पूर्ण प्रभाव लक्षित होता है । 


ब्रह्म का स्वरूप- निखिल विश्व का रचयिता एक परमात्मा हैँ, वही समस्त 
सचराचर वस्तुओ्नो मे व्याप्त है, वह श्रजर है, श्रमर है, वह नीरव तथा श्रशरीरी 
है, वह त्रिगुणातीत है, निविकार है, निराकार है, वह शाइवत चेतन सत्ता है, वह 
ग्रखण्ड है, श्रविभक्त हैं, वह देश कालातीत है, वह सारे ससार का ख्रष्टा, पालक 
तथा सहारकर्ता हैं । वह प्रकृति को बीच मे डाल कर अपनी लीला का विधान 
करता है, इन्द्र, वरुण, कुवे र, दिक्‌पाल, ब्रह्मा, विष्णु, महेंश, जल, पृथ्वी, अग्नि, 
वायु, श्राकाश श्रादि नाना शवितयों में श्रपनि को व्यक्त करता हैँ । आत्मा-पर- 
मात्मा में कोई भेद नही है | वह एक ही तत्व है । ब्रह्म-सम्वन्धी धिवेचन मे हमारा 
सारा वेदिक एवं श्रीोपनिषदिक साहित्य एक मत है। रज्जवजी निर्गुण वेष्णव 
सन्त थे । उन्होने ब्रह्म का जिस रूप में चित्रण किया है वह सम्पूर्ण इस उप- 
निपद्‌ साहित्य से प्रभावित है । ऐसा प्रतीत होता है कि रज्जबजी ने भारतीय 
धर्मशास्त्र को अत्यन्त निकट से समझने श्रौर जानने की चेष्टा की थी। ब्रह्म- 
सम्बन्धी भारतीय धर्म-साधना की सभी मान्यताये रज्जबजी की रचनाओं मे 
प्राप्त होती हैं। भारतीय घर्म की चिन्तनधारा में कुछ इसी प्रकार की विचारो- 
मियो का सतत उत्थान लक्षित होता हूँ । ब्रह्म के स्वरूप के बिपय में प्राय, सभी 
उपनिषद्‌ एक ही प्रकार का दृष्टिकोण रखते है। उपनिपद्‌-साहित्य का ब्रह्म- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण रज्जवजोी के साहित्य मे भी उपलब्ध होता है । वह ब्रह्म 
इन्द्रियातीत है, इन्द्रियों का वहा गमन नही, वह सुक्ष्मातिसूक्ष्म है । 
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न ततन्न चक्षुगंच्छति, न वाग्गच्छति नो सनो न धियो न विजानीमो यर्थतदनुशिष्य 
प्रदन्‍्यदेव तद्दिदितादयों श्रविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषा येनस्त हयाचचक्षिरे ॥ 
+-केनोपनिपद्‌, प्रथम खण्ड, तीसरा सुन्न । 


अर्थात्‌ उस ब्रह्म तक न तो नेत्र पहुच सकते हैं, न वाणी श्रोर न मन ही । 
किस प्रकार इस ब्रह्म के स्वरूप को वतलाया जाय कि वह ऐसा है, न तो हम स्वय 
अपनी वुद्धि से जानते हैं श्रौर त दूसरो से सुत कर ही जानते हे । वह जाने हुये 
पदार्थ-समूह से भिन्न है और न जाने हुये से भी ऊपर है, अत अपने पूर्वाचार्यों के 
मुख से सुना है जिल्होने ब्रह्मतत्व्कों भली भाति व्याख्या कर के समकाया था । 


उपनिपद्‌ के इस वाक्य में व्यक्त सत्य को सभी महात्माओ्रों ने नाना प्रकार 
से व्यक्त किया है | सूरदास तो निगु ण के ग्रगम होने के कारण सगृण की उपा- 
सना मे प्रवृत्त हुये- 
प्रविगति गति पछु कहत न श्रावे 
मन बाली फो श्रमस प्रगोचर सो जाने जो पावे ॥ 
2 >८ 
रव रेख गुन जाति जुगुति घिनु मिरालम्व सन घावें। 
सब विधि श्रगम घिचार्राह ताते, सुर सगुण लीलापद गावे ॥। 
कवीर की ऐसा लो” 'तेसा लो” वाली उक्तियाँ भी उपयुक्त विचारधारा 
की सग॒ति में ही है। ईशावास्योपनिषद के चौथे श्रौर पाचवे इलोको मे ब्रह्म को 
सर्वेव्याप्त सर्वशक्तिमान सिद्ध किया गया है। 'है शौर 'नही हे' के बीच वाला 
विधि निपेधात्मक ब्रह्म का स्वरूप चित्रित किया गया है- 
झनेसदेक॑, सनसो जवीयो, ननहेँवा प्राप्नुषन्‌ पूर्वभषेत्‌ । 
तद्घावतोध्न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिषया दधाति ॥॥ 
तदेजति तस्नेजति तदूदूरे तवन्तिके । 
चद्न्‍्तरस्थ सघस्घ तत्‌ समस्यास्य बाह्य त ॥॥ 
परमात्मा श्रचल है, एक हें तथापि मन से भी अश्रधिक तोब्रगति-युक्‍त है । 
वह सब का श्रादि ज्ञानस्वरूप थ्रथवा सब का जानने वाला हैं। इस परमात्मा का 
इन्द्रादि देवता भी पार नहीं पा सके । उन्ही की सत्ता एवं शक्ति से वरुण झ्रादि 
देवता वृष्ट्यादि द्वारा जीवो की प्राणधारणादि क्रिया सम्पन्न करने मे समर्थ होते 
हैं । के चलते भी हैं, नही भी चलते हे, वे दूर से भी दूर हे श्रौर भ्रत्यन्त समीप भी 
हैं, वें इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण हैं श्रौर इस समस्त जगत के बाहर 
भी विद्यमान हे । बरह्म-सस्बन्धी इसी विचार की पुष्टि कठोपनिषद की पथ्म्चम वल्ली 
के १२ वें इलोक में इस रूप में की गई है- 
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एकोबशी सर्वेभृतान्तरात्मा एक बीज बहुधा यः फरोति। 
तमात्मस्थ येपघ्नुपइयन्ति घीरास्तेषा सुख शाइवतं नेतरेषाम ॥ 
जो परमात्मा सदा सब के अन्तरात्मा में विद्यमान है, जो|भ्रद्वितीय है और 
सम्पूर्ण जगत्‌ मे देव मनृष्यादि सभी को सदा अपने वश मे रखता है-वही सर्व- 
घक्तिमान, सब प्रकार से समर्थ परमेदवर अपने एक ही रूप को अ्रपनी छीला से 
बहुत प्रकार का वना लेता है । उस परमात्मा को जो ज्ञानों महापुरुष निरन्तर 
अपने श्रन्दर स्थित देखते हूँ, उन्ही को चिरस्थायी ब्रह्मानन्द मिलता है, दूसरों 
को नही । 
ब्रह्म श्रपनी इसी सर्वेशक्तिमत्ता एवं सर्वव्यापकता के कारण बैठा हुश्रा भी 
दूर पहुँच जाता है, सोता हुआ भी सब ओर चलता रहता है| उस ऐंड्वर्य के 
मद से उन्मत्त न होने वाले देव को मुभसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है ? 
ऐसा यमराज नचिकेता से कहते हे-- 
प्रासीनो दूर द्रजति, शयानो याति स्वतः । 
फसत मदामद देव भदन्‍न्यों ज्ञातुमहँति ॥ 
--कठोपनिषद्‌, द्वितीय घल्‍ली, इलोक २१। 
यमराज ब्रह्म की व्याख्या करते हुये कहते हैं कि यह अविनाशी प्रणव 
ओकार ही तो ब्रह्म को निर्विद्येप स्वरूप है और यही स्वय समग्र ब्रह्म परम पुरुष 
पुरुषोत्तम है, श्र्थात्‌ उस ब्रह्म और परब्रह्म दोनो का ही नाम ओकार है। श्रत 
इस तत्त्व को समझ कर साधक इसके द्वारा दोनो मे से किसी भी अ्रभीष्ठ रूप 
को प्राप्त कर सकता है । 
एतद्धब्व वाक्षर ब्रह्म एतद्धयरेवाक्षर  परम्‌ । 
एवद्न्‍येवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥। 
--फठोपनियद्‌ २-१६ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की शिक्षावल्ली के श्रष्टम्‌ श्रनुवाक मे श्रोमिति ब्रह्म 
मे इसी वात की पुष्टि होती है। ब्रह्म को प्रत्येक प्राणियों के हृदय मे उसी प्रकार 
व्याप्त माना गया है जैसे तिलो में तेल, दही मे घृत, सोतो मे जल, लकडियो 
से अग्ति- 
तिलेषू तैल, दघनीव सर्विराप. ज्लोत स्वरणीषुचारित*। 
एवमात्मा55सप्नि गृह्मतेज्सो, सत्येनर्न तपसा योउनुपश्यति ॥ 
--अवेताइवतर उपनिषद्‌, प्रथम श्रध्याय, १५ वां इलोक | 
रज्जवजी उस साई (त्रह्म) को आकाशवत्त्‌ मानते हैं। आकाश शून्य 
है, निराकार है, निगु ण है, किन्तु उसमें धादल समुण साकार नाव से ग्रकट होते 
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श्रौर विलुप्त होते रहते हैं ॥ जो उपजे और विनष्ट हो वह माया है। जितने 
अवतार है, वे उत्पन्न हुये श्र नष्ट हुये, भ्रत वे ब्रह्म नही हैं-- 

रज्जब साई सुन्नि में, झ्ाभा घो श्रौतार । 

सो माया उपज खपे, पाया भेद विचार ॥१ 


अवतारो को आराधना करने वालो तथा एक ब्रह्म की उपासना करने वालो 
मे रज्जवजी ने स्तरभेद स्थापित किया है। उनकी दृष्टि मे अवतारो की उपा- 
सना करने वाले उस चातक की भाति हैं जो आकाश के वादलो का जल पी कर 
अ्रपनी तृपा बुभाते है, किन्तु सुधाधर चन्द्र का श्रमृत तो चकोर ही पीता 
हैं । चातक और चकोर दोनो श्राकाश की श्रोर ताकते है परन्तु एक की दृष्टि 
वीच मे ही रुक जाती है और उसे केवल नीर मिलता हुँ जबकि शून्य के ग्रतराल 
में स्थित चन्द्रमा को निहारमे वाले चकोर को श्रमृतत्व प्राप्त होता है । रज्जबजी 
ब्रह्म को सृष्टि का कारण मानते है तथा अन्य समस्त वस्तुश्रो को कार्य 
(फल) मानते है। श्रवतार भी फल हूँ | कारण अमर हू, अविनश्वर हैं तथा 
कार्य (फल) मरता हूं, नष्ट होता हुँ । प्राण कारण है, शरीर कार्य हैं । एक सत्य 
है दूसरा मिथ्या हैं। शरीर की आराधना करने वाला भिथ्या का श्रवलम्ब ले 
रहा है भ्रत वह भी श्रमृतत्व पाने से वचित रह जायेगा। रज्जबजी इसके लिये. 
दश अवतारो मे राम श्र परशुराम का उदाहरण प्रस्तुत करते है-- 


परसुराम श्रर् रामचन्द्र, हये सु एकहि बार | 
तो रज्जब हैं देखि फरि, को कहिये फरतार ॥* 


उक्त दोनो अ्रवत्तार एक ही समय मे हुये, तो रज्जबजी प्रइन करते हैं कि 
किसे ब्रह्म मानें ? 


वस्तुतस्तु सृष्टि पचतत्त्व-सच्धात से निर्मित हुई, भ्रत, इस ससार की कोई 
वस्तु ब्रह्म नही, वह माया का विस्तार मात्र है- 
पचतत्त सब ठोर है, सब घटि सबही माँहि। 
रज्जब माया घिस्तरी, ब्रह्म सु कहिये नाहि॥।* 


रज्जबजी सूर्य, चन्द्र, जल, पृथ्वी, पवन, श्राकाश इन ६ को ब्रह्म नहीं 
मानते--- 


१- रज्जघ बानो, पीवपिछाण का श्रग 
२- रज्जब बानी, पीव पिछाण का अग 
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रज्जब पट श्रग खलक का, पै खालिक कह्या न जाइ । 
चंद सुर पाणी पवन, धर श्रसम्वर निरताइ ॥* 


रज्जबजी के विचार से निर्मिति निर्माता नहीं होती। इस तथ्य को वे 
ग्रत्यन्त तर्कसम्मत शैली में इस प्रकार प्रस्तुत करते है-- 
दीपक होहि न घर-घणी, वासण हूँ न कुमार । 
ससि सुरज साहिब नहीं, यू श्रातम ब्रह्म विचार ॥* 
किसी गृह मे दीपक गृह का स्वामी नहीं होता, हा उसका व्यवस्थापक 
अवश्य घर का स्वामी होता हैँ। घडा कुम्भकार के द्वारा बनाया जाता हे परन्तु 
घडा स्वय कुम्भकार नही होता । लोग वस्तुओं की व्यापक उपयोगिता से प्रभा- 
वित होकर व्याप्य को व्यापक मान लेते है । दीपक द्वारा घर प्रकाशमान्‌ होता 
हैं श्रौर कुम्भकार द्वारा उपयोगी पांत्रों की रचना होती हैं परन्तु दोनों के सामने 
न होने के कारण यदि दोप को गृह का स्वामी श्रौर पात्रों को हम कुम्भकार मान 
बैठे तो यह उचित नही । इसी प्रकार यदि सूर्य, चन्द्र श्रपनी ज्योति का विस्तार 
समस्त धरातल पर करते हैं तो उन्हें घरणीश्वर (ब्रह्म) नही मान लेना चाहिये । 
इसी तथ्य को रज्जवजी श्र स्पष्ट करते हँ-- 
लोहा हुँ न लुहार, प्षोना सोनी होह कब! 
त्यू ही श्रातम राम, चित्र चित्तेरहि देखि शव ।।* 
रज्जवजी उस ब्रह्म श्रौर जगत को विम्ब प्रतिबिम्ब भाव से देखते है । 
फाया कुभ जीव जल दुसे, ससि सुरज प्रतिव्यम्ब । 
घट फूटे दिनकर गये, श्रभ्यासत श्र श्रम्ब ॥४ 
शरीर रूपी घडा हैँ, उसमें श्रात्मा रूपी जल हूँ, उस जल में जीवात्मा रूपी 
सूर्य और चन्द्र प्रतिविम्बित हो रहें है । शरीर रूपी घडे के टूट जाने पर प्राण 
रूपी जल बह गया और जीवात्मा रूपी सूर्य भी श्रदृश्य हो गया । कबीर की भी 
इसी प्रकार की उ्वित हँे-- 


जल में कुम कुंभ में जल है, बाहुर भीतर पानी । 
फूदा कुभ जल जर्लाह समाना, यह तत कथा गियानी ॥ 


१- रज्जब बानी, पीव पिछाण का श्रम 
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रज्जबजी ने अपने उपय क्त कथन मे प्राण-सत्ता और जीवात्मा मे भेंद कर 
दिया है । यह भेद करना श्रावश्यक था क्योकि प्राण और जीवात्मा दोनो भिन्न- 
भिन्न वस्तुये है । वे प्राण-सत्ता और परमात्मा का भेद स्पष्ट करत हुय कहंत ह-- 


जीव ब्रह्म करि वोलिये, गुण लक्तिण सो नाहि। 
रज्जव बाइक बादि यहु, समक्ति देखि मन साहि ॥* 


रज्जबजी कहते हे कि आ्रात्मा (परमात्मा) का निर्वचन भाषा द्वारा नहो 
हो सकता, क्योकि शब्दार्थ अथवा शब्द शक्ति की सीमा होती हैँ परन्तु वह पर- 
मात्मा अगम और अगाधघ है, इसीलिये तो शब्द-निर्भर उपनिपदो ने छाब्दातीत 
ब्रह्म की पूर्ण व्याख्या करने में अ्रसमर्थ होकर 'नेति' 'नेति' कहा-- 
सबद न समभे श्रातसहि, श्रातस राम श्रगस्स । 
रज्जव फही विचार करि, नेती फहे निगम्म ॥ 


वह परमात्म सत्ता है भी और नही भो है । यद्यपि यह आइचर्य को बात 
है परन्तु वह खण्ड-अखण्ड भाव से समस्त विश्व में व्याप्त हे-- 
है नाही के मांहि है, देखा श्रचरज श्रग। 
जन रज्जब हेरान यू, मेले श्रग प्रभग ॥* 
बहुदेवोपासना को हीन एवं परमात्मा की उपासना को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुये 
रज्जबजी कहते हे -- 
श्रादि नरायण श्रदित रूपी, दीपक देयी देव । 
झतक श्राघी मुख ते बिनसे, रज्जव पाया भेव ॥४ 
प्रर्थात आदि नारायण (अनादि ब्रह्म) सूर्य की भाति है तथा देवी-देवता 
दीपक को भाति हैं। दोपक आधी के एक भोके मे निर्वाण को प्राप्त होता है, 
परन्तु सूर्य की ज्योति पर श्राधी श्रादि विघ्नो का कोई प्रभाव नहीं । गोस्वामी 
तुलसीदास ने भी रामचरित मानस के उत्तरकाण्ड में भक्ति को मरि भ्रौर ज्ञान 
को दीपक बता कर ज्ञान की श्रपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है । 


देवी-देवताओं को उपासना का निरसन करते हुये रज्जबजी उन्हें विनश्वर 
बताते हैं। देवी-देवता स्वयं भाषा के बन्धन से मुक्त नही, तथा मायोपहत्त 
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मनष्य उनकी उपासना इस आशा से करते हे कि वे उसे माया के बन्धन से मुक्त 
करा देगे । जो स्वय बद्ध हे वह दूसरे वद्ध को मुक्त किस प्रकार करा सकता है-- 


बांध्या बंधे कू भ्ज, सुक्त होन क्री श्रास। 
रज्जव ये कंसे खुले, इहि भूठे बेसास ॥* 
श्रत जो जीवन और मृत्यु का ससरण स्वीकार करता हैँ वह दूसरे को 
अमर क्या करेगा-- 


रज्जब जो जाम परे, ताका तजिये श्रास ॥ 
हम झ्मर सो क्या कर, जो श्राप फिरे प्रभवास ॥ 


दस अवतारो अ्रथवा चौबीस श्रवतारों के भी जो ऊपर है उसी की आरा- 
घना मे लगना चाहिये-- 


एक कहे श्रवतार ददा, एक कहूँ चौबीस । 
रज्जब सुमिर सो घणी, सो सबही के सीस ॥7 


वह परमात्मा ससार के कण-कण में व्याप्त और प्रतिविम्बित हो रहा हैं 
परन्तु जगत्‌ को किसी भार के क्लेश का श्रनुभव उसी प्रकार यही हो रहा है 
जैसे शीक्षे में सारे अ्रग प्रतिबिम्बित होते हैं परन्तु दर्पण को कोई भार प्रतीत चही 
होता । श्रथवा यहा ब्रह्म को दर्पण मान सकते हैं जिसमें यह जगत्‌ प्रतिबिम्बित 
हो रहा हैं-- 
दपंण में दीसे सब देशा, ताकू भार साहि दुख लेशा । 
यू गुण रहित सु श्रतरजामी, ता माहे खेलें सब कामी ॥। 


जिस प्रकार नाना प्रकार के वक्षो में अ्रग्नि व्याप्त है उसी प्रकार ब्रह्म सर्वेत्र 
व्याप्त हैं । वह मायाक्ृत आस्वादो के मध्य में हे परन्तु उससे निलिप्त हैं। इस 
प्रकार माया में (अ्रजन में) माया रहित (निरजन) निलिप्त भाव से विद्यमान 
हैं। रज्जबजों ने इस श्राशय को व्यक्त करने के लिये अनेक उपमानो का प्रयोग 
किया है । 

जिस प्रकार एक सूत्र में श्रणणित मणिया गूथी जाती है, सूच का सव मणियो 
से स्पर्ण भी होता है परन्तु मणियो में सूत्र लिप्त नही होता, इसी प्रकार उस 


£- रज्जब बानी, पोव पिछारश का शअ्रग 


प्रध्याय ४ : रज्जब-साहित्य में श्रध्यात्म भ्ौर दश्यन [ १२६ 


परमात्म सूत्र मे ससार की अनेकानेक वस्तुए ग्रथित हैं। जिस प्रकार मरिण सं 
के मूह मे रह कर भी उसके विष से निर्लिप्त रहती है उसी प्रकार माया पदन्नगी 
के विष से परमात्मा रूपो मरिए अस्पुष्ट रहती है- 


प्रग्नि भ्रठारह भार समौपा, स्वादहुसगि स्वाद नहिं छीपा ॥ 
यू श्रजन साहि निरजन श्रापै, ताको परसे पुष्य न पाप ॥ 
मणिगण श्रनत सूत मधि येक॑, भ्ररस परस श्ररु भिन्न विवेक ॥ 
ऐसी विधि दीसे जगन्लाथा, सबसे न्‍यारा सबके साथा ॥। 
मणि भुजग ज्यू माहै रहई, उभय परमगृुण नाहीं गहई ।। 
त्यू तन माहै है ततसारा, गुरु परसाद सु किया विचारा | ९ 


वैष्णव विश्वास-परम्परा से प्रभावित होने के कारण रज्जबजी सगृण- 
उपासना के विरोधी होते हुये भी निग णोपासना और सगुणोपासना में समन्वय 
स्थापित करते प्रतोत होते हैं। उनके विचार से ब्रह्म सासारिक वस्तुओो की 
श्राकृति प्रकृति के अनुसार उन्ही मे तादात्म्य रूप से विद्यमान रहता है, तथा 


जिस वस्तु का जो स्वरूप है परमात्मा उसी वस्तु के रूप में भासित होने 
लगता है-. 


प्राण पुरुष को पारिख पाई, जा गुण मिले ताहि सम भाई। 
ज्यू जल पठि ईख गुण होई, पोसत परस श्रफीमो सोई ॥ 
झरठारह भार भमर्हि जल पेठे, गुण सु समान स्घाद हे बेंठे | श्र 
जैसी विधि यहु रगति नीरा, ध्याम ब्वेत छ्वल॑ राता पीरा ॥ 
ऐसी विधि श्रात्महु पिछानी, ता सम तुल्य जाहि गुन सानी । 
शीत लाग जल हेमहु होई, श्रग्ति प्रतग उष्ण पुन्रि सोई ॥ 
ज्ञान दृष्ठि करि देखिया, शभ्रौत्म उदक स्घरूप । 
सरगुण सिलि सरगण सही, निर्गुण सिलि निज रूप ॥ 
श्रातम भाष एक सो ऐसा, जा गुण मिल ताहि गुण बसा । 
एक भाव राग बहु परसे, राग समान भाव विच दरसे॥ 
सोई भाव परे बहु बांनो, वेद कतेब भाव दूँ जानो। 
नाना विधि हूनर हे भाव, गुण समान ह्व बोचि लखावे ॥। 
एक भाव पचरस भोगी, सोई भाव उलहदि पुनि योगी। 


नाना विधि देही गुण भाव, यहु पारिख पूरां जन पावे | 
जिन श्रगू भानी पति मेला, ते सब श्रग भाव के खेला ॥ 


१- रज्जव वानी, शक्ति उर्म गुणी का श्रग 


१३० | सन्‍्त कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्रोर साहित्य 


भ्रातत्त परखी रूगन समि, जूस लागी तस श्रग। 
जन रज़्जव जिव फटक गति, घरया श्रधर हैँ रग ॥* 


परमात्मा ससार की वस्तुश्रो के साथ एक रूप हो जाता है परन्तु उनसे 
निर्लिप्त रहता है। उपयु क्त चौपाइयो के पहले दोहे मे नियुण भक्ति को रज्जबजी 
ने सद्धूतात्मक छद्भ से श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा की है । उन्होने कहा -- 
ज्ञान हृष्टि करि देखियो, श्रातम उदक स्वरूप । 
सरगुण मिलि सरग्रुण सही, निरगुण सिलि त्तिज रूप ॥॥ 
इस दोहे में श्रात्मा को जल रूप में निरूपित किया गया है । यदि जल को 
किसी वस्तु मे डालिये तो उसी मे मिल कर उसी के रूप का हो जायेगा। ठीक 
इसी प्रकार ज्ञान-हृष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि वह आत्मा 
सग्रुण में मिल कर सगुण हो जाती है परन्तु निगुण मे मिल कर श्रात्मरूप हो 
जाती है। इस प्रकार सग्रुण सोपाधि ब्रह्म को मिश्रित बताया गया तथा निग्रुण 
ब्रह्म को शुद्ध और निर्मेल । 


रज्जवजी की भक्ति का उपासनाधार निर्मुण निराकार ब्रह्म है। वह एक 
है। वही श्रोम्‌ है। रज्जबजी ने अ्रपनी वानी मे अनेक बार ओकार शब्द से 
ब्रह्म को सम्बोधित किया है। उनकी भक्ति ज्ञानमूलक न होकर प्रेममुलक है। 
स्थुलानुवर्तिनी न होकर सुक्ष्मानुवर्तिनी है। रूपासक्ति का महत्त्व न होकर नादा- 
सक्ति (शब्द ब्रह्म ) प्रधान है। उसमे भक्त श्रौर परमात्मा के बीच पति-पत्नी 
की सी निष्ठा है। वह श्रनन्य है। प्रपत्ति प्रेरित है। ज्ञान, वेराग्य, सयम, शील, 
सदाचार, सेवा, सत्सज्भ उसके पोषक श्रद्ध हैं । रज्जबजी की भवित मे वहुदेवो- 
पासना व्जित है। सम्पूर्ण विइव में परिव्याप्त एक निराकार, निविकार ब्रह्म 
हो एक मात्र उपास्य है। करुणा, दीनता, विनय, दया, निर्वेर, सत्यपरायणता 
श्रादि उस भक्ति के दिव्य श्राभूषण हैं । रज्जबजी वर्ग, पक्ष, सम्प्रदाय, वर्ण एव 
जाति को भक्ति में कोई स्थान नही देते । मध्य मार्ग पर उनका विश्वास है । 
उनके दृष्टिकोण में अति साधना कष्टप्रद बन जाती है। समस्त सचराचर 
को ब्रह्ममय मानना ब्रह्योपासना का मूलाघार है । 
(घ) रजयावत झौर शव तथा शाक्त सत-- 

यद्यपि वेष्णव भवित एवं शव मत के मूल वीज वेदों मे उपलब्ध होते हैं, 
परन्तु ये दोनो हो उपास्य वैदिक युग मे गोण थे । विष्णु श्र रुद्र को प्रमुखता 





१- रज्जव बानी- प्रयथ पारित का प्मग 2 


झध्याय ४: रज्जव-साहित्य मे भ्रध्यात्म भ्रोर दशेन [ १३१ 


तथा श्रेष्ठता वेदोत्तर काल मे मिली, यदि दोनो के उत्क्ष की गति पर हम 
तुलनात्मक हृष्टि से विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि शव मत का प्रसार 
प्रारम्भ मे उस व्यवस्था एवं प्रभाव के साथ नही हुआ, जिस व्यवस्था और प्रभाव 
के साथ वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ। शिव को प्रमुख देवता के रूप मे प्रतिष्ठा 
वेदोलर काल मे ही मिली । “रुद्र' कभी भी विशुद्ध रूप से कर्मकाण्ड के देवता 
नही थे । ब्राह्मण-प्न्थो के समय तक वह एक प्रमुख देवता बन गये थे जिनका 
झ्पना वास्तविक व्यक्तित्व था । अतः जब इन विचारकों ने धामिक विचार- 
घारा मे यह नया श्रान्दोलन प्रारम्भ किया तब स्वभावत उन्होने कर्मकाण्ड के 
प्रन्य देवताओं को छोड कर इसी देवता की उपासना को अ्रपनाया ) इस प्रकार 
रुद्र की उपासना जन-साधारण मे ही नही, श्रपितु आये जाति के सबसे उन्नत 
और प्रगतिशील वर्गों मे होने लगी। इससे रुद्र के पद में श्नौर भी वृद्धि होता 
स्वाभाविक ही था । “चूकि किसी भी समाज मे नीति श्लौर सदाचार की भावना 
और “ऋत' की कल्पना स्व प्रथम उसके उन्नत और प्रगतिशील वर्गों मे ही 
विकसित होती है । शभ्रत पहले के ही शक्तिशाली रुद्र, जिनका आतक लोगो के 
हृदयों पर छाया हुआ था इस ऋत' के सूर्तिमान स्वरूप बन गये, जब कि श्रन्‍्य 
देवता स्वंशक्तिमान यज्ञ विधि के समक्ष क्षीण होते चले जा रहे थे । इससे रुद्र 
का पद निश्चित रूप से इन अन्य देवताओों से ऊचा हो गया ओर नाम से ही 
ऊँचा नही भ्रपितु वास्तव में रुद्र 'महादेव' ही बन गये ।”' 
इस प्रकार शिव की साम्प्रदायिक उपासना का भी सूत्रपात हो गया । 
दक्षिण में लिगायत तथा उत्तर मे काइ्मीरी होव मतो का प्रादुर्भाव हुआ । 
दक्षिण के लिगायत श्रथवा वीर शव मत के आरादि प्रवर्तक आराध्य सम्प्रदाय के 
सादिराज के पुत्र थे । इनकी कथा वासव पुराण में दी हुई है । किन्तु श्रीभडा- 
रकर लिगायत शव मत का प्रादुर्भावकाल इससे भी पहले का मानते हैं।' 
इसमे कोई सन्‍्देह नही कि रूढियो एव दुराग्रहो से मुक्त होने के कारण वीर शैव 
मत का प्रचार एव प्रसार दक्षिण भारत में अन्य शव उपसम्प्रदायो की अपेक्षा 
सर्वाधिक हुआ । चोथी और पाचवी शती मे उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म के 
पुनरुत्थान के समय दक्षिण में शव श्रौर वैष्णव मतो की मह॒ती प्रत्तिष्ठा हुई। 
निरीश्वरवादी धर्म जेन ओर बोद्ध इससे पहले भारत मे प्रचलित थे। वेष्णव 
ओर शोव दोनो मतो को उक्त निरीश्वर वादी धर्मों से शत्रुता थी ै 


१- शघमत,ले ०डॉ ० यदुचज्षी, पृष्ठ १६-२० , प्रकाशक-बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना 
2- (गील्दात्वे छणपंऊ एई 57 ए 5 फ्रँगातेभप्था, ए०, 9, '५५॥5))॥०9४व8॥70, 
कधराधाय बयां बाण पिटाए्राएपडझ 595८०, 97 ३87-88 


१३२ | सन्त कवि रज्जब - सम्प्रदाप और साहित्य 


काश्मीरी शव मत के मूल ख्रोतो के सम्बन्ध मे प्राय विद्वान श्रनुमानोपजीवी 
हैं, निश्चित रूप से काश्मीरों शोव-दर्शन के उद्गम पर कुछ कहना कठिन है । 
परन्तु यह सत्य है कि वहा के श्रद्वधितीय विद्वान वसुग्ुप्त ने कुछ सूत्रों की रचना 
की थी जो 'शिव सूत्र' के नाम से प्रख्यात हुये । इसमे उन्होने अ्रद्वेतवादी शव 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। वसुगुप्त के शिष्य कललट ने शव मत पर एक 
दाशेनिक ग्रन्थ 'स्पन्द सुत्र' अथवा 'स्पन्दकारिका' लिखी | सोमानन्द नाम के 
दूसरे शव मतावलम्बी ने शिव दृष्टि! ग्रथ की रचना की तथा उनके शिष्य 
उत्पल ने प्रत्यभिज्ञा सूत्रों की रचना को तथा इसका नाम 'प्रत्यभिज्ञा' दशेत पडा । 


लगभग इसी युग मे भारत मे शद्भूराचाये का आविर्भाव हुश्रा । उनके 
अ्रद्गेत ब्रह्म' सिद्धान्त से भी काश्मीर के श्रद्वेत शैव सिद्धान्त को बल मिला होगा। 
यो तो जेसा कि हम कह चुके हैं कि शिव की उपासना रुद्र एव सोम के रूप में 
वेदों मे मिलती है, परन्तु शव मत का विकास वेदोत्तर काल में हुआ | ऋग्वेद, 
श्रथवेवेद, यजुर्वेद की तेत्तिरीय सहिता एवं वाजसनेयी सहिता, इसके उपरान्त 
ब्राह्मण ग्रन्थो मे ऐतरेयब्राह्मण, कोशीतकी ब्राह्मण, तैत्तिरीयब्राह्मण, तलवकार 
श्रथवा ज॑मिनीब्राह्य ण, ताण्डय अथवा पच वशन्राह्मण, शतपथब्राह्म ण, उपनिषदों 
में वृहदारण्यक, केन, प्रश्न, श्वेताइवतर, सूत्र ग्रथो में साख्यायनश्रौतसूत्र, 
ग्राववलायनश्रौतसूत्र, लाट्यायनश्रौतसूत्र, वीधायनधर्मसूत्र, मानवगृहचसू त्र, 
बोधायनगृहचसूत्र , इनके श्रतिरिक्त वाल्मीकीय रामायण, महाभारत, साहित्य 
ग्रन्थों में बौद्ध कवि अश्वघोष के बुद्धचरित तथा सौन्दरानन्द, छूद्धक का मृच्छ- 
कटिक, मनु की मनुस्मृति, भरत का नाटबशास्त्रमू, वात्स्यायन का कामसूत्र, 
कालिदास का रघुवश महाकाव्य तथा विक्रमोवेशोय, मालविकाग्निमित्र तथा 
अ्भिज्ञानशाकुन्तल नाटक, मेघदूत काव्य, पुराण ग्रन्थों में श्रग्निपुराण, गणेश- 
पुराण, गरुडपुराण, नीलमतपुराण, ब्रह्मपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, मत्स्यपुराण, 
लिंगपुराण, वायुपुराण, सौरपुराण, तत्र ग्रन्थो में कुलचुडामरिगतत्र, कुलाणंवतत्र, 
तत्राभिधानतत्र, तत्रराजतत्र, प्रपचसारतत्र आदि कृतिया शव उपासना की 
विविघ प्रणालियों का मण्डन करती हैं ।* 


वैष्णव और शव मतो के अ्रनुयायी एक दूसरे के उपास्य देवताओ्रो के प्रति 
श्रत्यन्त श्रादर का भाव रखते थे | ब्रह्मपुराण, ब्रह्मवेवर्तपुराण तथा ब्रह्माण्ड- 


७०... 


पुराण जैसे कई पुराणों में तो विष्णु और शिव में अभेद-स्थापना का प्रयास 





१- शेवमत, लें० डॉ० यदुवशी, पृ० २१ । 
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परिलक्षित होता है। उपासना की दोनो धाराओं में एकेश्वर विष्णु शौर एकेश्वर 
शिव तथा दोनो के श्रभेद के प्रतिपादव की यह परम्परा गोस्वामी तुलसीदास 
तक चली । शिव-द्रोही विष्णु का दास नहीं हो सकता, यह मान्यता तुलसीदासजी 
की थी | पुराणकारो ने अद्वेत विष्णु और अरद्वेत शिव को एक ही घूल शक्ति 
के दो रूप सिद्ध करने का सफल प्रयास किया । 
वैदिक साहित्य से लेकर गृहय सूत्रो तक रुद्र श्रथवा शिव के अतिरिक्त 
किसी स्त्री देवता का उल्लेख नही मिलता । कही-कही रुद्राणी ओर भवानी 
जैसे शब्दों का प्रयोग अ्रवश्य हुआ है किन्तु ये शब्द तो रुद्र और भव से बने 
हैये हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के २३ वें अध्याय में कृष्ण की सम्मति से 
अर्जुन विजय के लिये दुर्गा का स्तवन करते हैं, इससे यह परिचय प्राप्त होता 
है कि दुर्गा नाम की देवी का श्राविर्भाव महाभारत के रचनाकाल से पूर्व हो 
चुका था। धीरे-धीरे दुर्गा की पूजा एक परम दाक्तिशालिनी देवी के रूप में 
होने लगी थी तथा दुर्गा अनेक नामो जैसे कुमारी, काली, कपाली, महाकाली, 
चण्डी, कात्यायनी, कराला, विजया, उमा आदि से सम्बोधित होने लगी थी । 
महाभारत के विराटपर्व के छठे अध्याय में दुर्गा को युधिष्ठिर ने महिषासुर- 
नाशिनी कह कर सम्बोधित किया है--ऐसी ही कथा हरिवशपुराण में भी प्राप्त 
होती है । इस शक्ति की उपासना करने वाले ही शाक्‍त कहलाते हैं । शक्ति की 
उपासना पद्धति की व्याख्या करने वाले प्रचुर तंत्र साहित्य को रचना की गईं । 
इसी शिव और दाक्ति के सम्बन्ध तथा उनके परस्पर त्तादात्म्य की व्याख्या करने 
वाला जटिल दर्शन शाम्मव कहलाया ।* 
हठयोग के आद्याचार्य भगवान्‌ शद्भूर माने जाते हैं। हठयोगप्रदीपिका के 
प्रथम इलोक में आदिनाथ भगवान शकर को हठयोग का उपदेष्टा मान कर उनको 
नमस्कार किया गया है ।"* मुगल शासनकाल के इन सन्‍्तो के नियु ण॒ भक्ति- 
मार्ग के आविर्भाव से पूर्व ताथप्रम्प्रदाय के योगसिद्धान्त का भारत में पर्याप्त 
प्रभाव था । वे भी निगुंण सन्‍्तों की भाति घटप्रदेश मे ही निरञझ्जन का दर्शन 
करते रहते थे । नाथपन्थी उस निरजन के दर्शन के लिये योग-प्रक्रिया अपनाते 
थे। उस योग-प्रक्रिया में वे हठयोग को विशेष महत्त्व देते थे। हठयोग की शारी- 
रिक प्रक्रियाओं हारा स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त करते तथा चित्त बुद्धि द्वारा 
सूक्ष्म शरीर को वश में कर परमात्मा का साक्षात्कार करते थे। यह स्थिति 


२- एणीरलल्ठ सणाएंद5 6९ था रे, 5. फशातेग्ञाप्था3 ए०] ॥ए, 77 (2०03-०9) 
२- भ्रीक्षादिनाथाय नमोस्तु तस्मे, येनोपदिष्ठा हठबोगविद्या । 
विज्ञाजते. प्रोन्नतराजयोगमारोदढुमिच्छी रघिरोहिणीव ॥। 
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केवल नाथपथियो की ही नही थी, भारत के समस्त धर्मों का अच्ततोगत्वा एक 
ही परिणाम हृष्टिगोचर होता है-सभी धर्मों में तान्त्रिक प्रभाव किसी न किसी 
रूप में अवश्य लक्षित होता है। यही कारण है कि वेष्णव तन्त्र, द्व तन्त्र, शाक्त 
तनन्‍्त्र, वौद्ध तन्र श्रादि में पर्याप्त समानतायें प्रतिभासित होती है । कहना चाहिये 
भारत की सम्पूर्ण धर्म-पद्धति ही तन्‍्त्र की जटिलता मे बंध कर जड़ हो गई । 
हमारे यहा की घामिक तान्त्रिकता में हठयोग-साधना स्वेनिष्ठ प्रतीत होती हैं । 
नाम अ्रथवा शब्द-भेद से लगभग एक ही सी हठयोग क्रियाओ एवं आचारो का 
प्राधान्य इस तन्त्रसाधना में प्राप्त होता है। पटचक्रों की साधना तथा कुण्ड- 
लिनी योगाचार सर्वत्र दष्टिगोचर होता है। परन्तु निर्गुण भक्तिमार्ग के 
अनुयायी सन्‍्तो ने परमात्म-साक्षात्कार के लिये हठयोग प्रक्रिया को नही अपनाया 
किन्तु निर्गुण भक्ति द्वारा जीव व परमात्मा के सम्बन्ध मे आवरण भूत माया 
के परदे को हटा कर घट में ही उस अ्रद्व॑ेत निरञझ्जन का दर्शन किया । फिर भी 
जनसाधारण में प्रचलित नाथसम्प्रदाय की योग-प्रक्रिया का सामान्य प्रभाव 
उत पर भी पडा। श्रत उन्होंने भी अपने मार्ग के श्रनुक्ुल निरझ्जन दश्ेन के 
उपयोगी योग की सामान्य क्रियाश्रो को अपनाया और उनका निरूपण अपनी 
वाणियो मे किया | हठयोग उनके निर्गुण भक्त मार्ग से मेल नही खाता था 
क्योकि हठयोग में नेति, घोति, वस्ति अमेक प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा 
बंध श्रादि क्रियाओ द्वारा शरीर को बलपूर्वक हठ से वश में किया जाता है 
ओऔर शरीर को कष्ट दिया जाता है, जब कि भक्तिमार्ग में शरीर-सत्त। पर 
किसी प्रकार का अत्याचार न कर के इन्द्रिय व मन को ईइवर-स्मरण व प्रेम 
द्वारा वच्च में कर के अ्विच्छिन्न रूप से लगा दिया जाता है, और इस तरह 
घट में उस निरज्जन का दर्शन किया जाता है । किन्तु हठयोग को क्रियाश्रो के 
ग्रतिरिवत और भी यौगिक क़्ियाये ऐसी हैं जिनके द्वारा ब्रह्माण्ड का पिण्ड में 
दर्शन किया जाता है और वे क़्ियायें प्राणायाम, स्वरोदय व अन्य प्रणालियो 
से मन को दद्ध कर के उसको आत्मा में लीन करने वाली हैं। ऐंसी क्रियायें 
योगशास्त्र में 'लययोग' नाम से प्रसिद्ध हैं। लययोग के भी सब अज्जभी का सन्‍तो 
की वाणियो में वर्णन उपलब्ध नही है, किन्तु त्रिवेणी-स्नान, श्रात्मा मे मन का 
लय, सुप॒म्ता, इडा, पिद्धछला, सूर्यचन्द्र, घृन्‍्य स्थान, कुण्डलिनी, अ्रनाहतयाद, 
श्रजपाजाप, नादविन्दु श्रादि का नित्पण मिलता है श्रीर वह भी विश्रकीर्ण ही 
मिलता है ।' स्वामी सुरजनदासजी का यह विचार अपने में मौलिक एवं 


१० दादूबाणी--पम्पादक स्थामों ममलदास, भूमिफा छे० स्थामो सुरतदासजी एम ए 
साहित्य-प्याक्रण-योगाचार्य । 
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मूल्यवान्‌ है। सनन्‍्त-साहित्य में हठयोंग-सम्बन्धी यह नाथपन्थी प्रभाव कबी रदांसजी 
के साध्यम से प्रचलित हुआ । कबीर-परम्परा के अन्य सन्‍्तो ने जेसे नानक, 
दादू, रज्जब आदि ने कब्रीर की मान्यताश्ो को स्वीकार किया था श्र यही 
कारण था कि उन्होने कबीर के प्रतिपाद्य को अपना प्रतिपाद्य पाना श्रौर उसी 
का अनुमोदन किया । 
रजबावत तथा झैीव ज्ञाक्त साधना का इतना ही सम्बन्ध हम मान सकते हैं 

कि शैवों और श्ाक्तो में योगिक क्रियायें विद्यमान थी जो निर्गुण भक्त सन्‍्तो 
ग्रथवा रज्जवजी को श्रत्यधिक मान्य थी । कबीर, दादू, रज्जब श्रादि के एकेश्वर- 
वाद में निर्गुण राम के अत्तिरिक्त किसी श्रन्‍्य देवता के लिये किड्नचिन्मात्र 
स्थान नही था | शिव, शक्ति अश्रथवा श्रन्य अवतारो के प्रति इन सन्‍्तो की 
अनास्था थो । वे वहुदेवोपासना के कट्टर विरोधी थे। इसका सकेत हम पीछे 
कर आये हैं। परिणामत शैव और शाक्‍त घर्मो के आचार-विचार, अनष्ठान' 

पूजा, कर्मकाण्ड इन सन्‍्तो के साहित्य मे किसी रूप में नही प्राप्त होता, प्रत्युत्‌ 
यदि कही कुछ उल्लेख मिलता भी है तो (वेष्णव की छपरी भली, ना साकत 
वड गाव' के रूप में ही | बहुदेवोपासनावलरूम्बियों से इन निर्गुण भक्तो को चिढ 
थी । तब फिर रज्जबजी के सिद्धान्तो में शोव अथवा थ्ाक्त भावता का आरोप 
कर के उनका श्रनुशी लन॒ करना किसी प्रकार न्यायानुमोदित नही । रज्जबजी ने 

जहा शक्ति-शिव-शोघ के श्रद्ध में शक्ति का उल्लेख किया है वह माया के रूप 

में है। ब्रह्म और माया के श्रतिरिक्त रज्जबजी ओर कुछ नही मानते । वे उस 

शक्ति (माया) को उभय-गुणी मानते हैं.-- 

स्घारथ परमारथ सकति, तो घृम साया धन्न । 
रज्जब रुचि सों काहिल्‍यो, जो है नाके सन्‍न ॥"१ 
श्राशय यह है कि शक्ति ( माया ) में स्वार्थ शोर परमाथे दोनो हैं। वह 

घिक्‍कत भी है श्नौर धन्य भी है। जिसके हृदय में जेसी आकाक्षा हो अपनी रुचि 

के भ्रनुसार इस शक्ति से वही लिया जा सकता है। 

'शक्ति सीव शोध' के भ्रद्ध में भी रज्जबजी शक्ति को शाक्तो की उपास्य 
देवी के रूप में नही चित्रित करते, उसे माया के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं -- 
लागी सो त्वागी तबहि, मोहि कहो समभाय । 
एक ब्रह्म बूसरी साथा, यहु सशय नहिं जाय | 
माया भ्रत्यन्त शक्तिशालिनी है, वह निखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त है -- 


१- रज्जब यानी, सक्ति उर्भ गुणी का प्रग । 
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ब्रह्मण्ड प्यण्ड जिंध जोति लगि, सधि भाया घुर रूप। 
रज्जव निफर्स फोन घिथि, रिधि छाया हरि फूप ॥। 
(सकति सींध सोध का श्रग ) 
यह माया ब्रह्माण्ड पिण्ड, भौर प्राण में तिगुणमयी होकर व्याप्त हो गई है, 
तब इसका उस हरि कप से निकालना कठिन है क्योकि वह भक्ति के क्ुप में भी 
कामनाओ्रो की छाया बन कर समा गई है । 


इस प्रकार रज्जवजी इस शवित को माया के पदार्थ के हप में ही प्रस्तुत 
करते हैं । शव श्रौर शाक्‍त उपासना का कोई लक्षण रज्जबजी को भगवद्भकति 
में नही प्राप्त होता । केवल हठयोग की दिश्ञा में कुछ साम्य वैषम्य हो सकता है 
जिस पर हम स्वतत्र रूप से विचार कर लेना आवश्यक समभते हैं --- 
(ड) रजबावत औ्रोर योग-दर्शन 

निर्गण सन्त परम्परा में योग का प्रभाव एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं 
विचारणीय प्रसग है । इसके पूर्व कि हम रज्जबजी के साहित्य में योग की 
स्थिति पर विचार करें भारतीय योगशास्त्र की सक्षिप्त भूमिका प्रस्तुत करना 
हमारे विचार से नितान्त आावध्यक है । 


भारतोय षड़दर्शनों मे साख्य तथा योग ये दो शास्त्र प्राचीनतम माने जाते 
हैं। सांख्य के श्रादि वक्‍ता पर॑मर्षि कपिल तथा योग के प्रथम आचायें हिरण्यगर्भे 
हैं । इन विषयी का श्रन्य कोई वक्‍ता इनसे श्रधिक प्राचीन नही है-- 
सांख्यस्यथ. घक्ता फपिलः परर्माष स उच्यते । 
हिरण्यस्य गर्भो योगस्थप घवता नान्‍य पुरातन ॥ 
महाभारत १२-३४९-६५ 
यह हिरण्यगर्भ जगदाघार एवं परमात्मा ही है, इस तथ्य की पुष्टि 
ऋग्वेद, छादोग्यउपनिषदं, श्वेताइवतर उपनिषद्‌, श्रदूभुतरामायण तथा महाभारत 
श्रादि ग्रथो में की गयी है । 
हिरण्यगर्भ समवतंताग्रे भूतस्प जातः पतिरेक भासोत | 
स दाघार पृथिषीं द्यामुतैमा फरमसे देवाय हविपा विधेस | 
ऋग्वेद १०--१११-१ 
उपयु कत प्रमाण से हमारा यह भ्रम दूर हो जाता हैं कि योगशास्त्र के श्रादि 
कर्ता मह॒षि पतञ्जलि थे। पतब्ज्जलि ने इस शास्त्र को परम्परा से प्राप्त किया 
था । उनके योगशास्त्र का प्रमुख सूत्र अथ योगानशासनम्‌” भो इसी सत्य की शोर 
सकेत करता है। शासन का श्रर्थ उपदेश श्रथवा शिक्षा होता है । अनुशासन का 
अर्थ उस विषय की शिक्षा जो परम्परा से चली झा रही हैं। इसी कारण पत- 
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जलि 'योग शासनम्‌' न कह कर 'योगानुशासनम्‌ कहते हैं । विद्वानों में यह मान्यता 
भी है कि योगशास्त्र कपिल के साख्यशास्त्र से निष्पन्न हुआ। योगदर्शन को 
हम साख्यदर्शन की क्रियात्मक अभिव्यक्ति मान सकते है। साख्य अपन्ती वेचा- 
रिक अथवा जानात्मक भूमि पर अवस्थित है तथा योग क्रियात्मक भूमि पर । 
इसी लिये भगवान्‌ कृष्ण ने अजु न से इन दोनो शास्त्रों की विशेष प्रशसा की है- 
लोके5स्मिन्द्रधिधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता सयानघ। 
ज्ञानयोगेन साड रुघानां,. फर्सघोगेन योगिनास्‌ ॥। 
गीता ३-३ 
हे निष्पाप अजुत्त, इस मनुष्यलोक मे मैंने पुरातन काल मे दो निष्ठाये 
बत्तलाई हैं। साख्ययोग की निष्ठा ज्ञानयोग से होती है और योगियो की 
निष्ठा निष्काम कर्मयोग से | 


योग शबूद युक्त अर्थात्‌ मेल तथा 'युज समाधो” इस्त धातु से समाधि के श्रथे 
मे प्रयुक्त होता है। व्यास ने योग शब्द का प्रयोग सवेत्र समाधि के श्रथ॑ मे 
किया है। गौता में भगवान्‌ कृष्ण ने श्रजुत को समाधिस्थ योगी के लक्षण 
बतलाते हुये उन्हें योगी बनने का निर्देश किया है। इस विषय की विवेचना 
श्री मद्भगवद्गीता के छठे श्रौर आठवें भ्रध्यायो में हुईं है । 
तपस्विश्योष्घिको योगी, ज्ञामिस्योषपष सतोडघिक ॥ 
फर्मिभ्यय्चाघिको योगी, तस्सायोगी भवाष्जु न ० 
गीता ६-४६ 
श्र्थात्‌ योगी तपस्वियों मे श्रेष्ठ है, ज्ञानियो से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा 
कर्मेकाण्डियो से भी श्रेष्ठ है, इसलिये है श्रजञु न, तू योगी बन । 
'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध * सूत्र द्वारा पतजलि ने यह सूचित करने की चेष्ठा की 
है कि निर्मेल सत्वप्रधान चित्त को जो श्रद्धाज्िभाव से परिणत् वृत्तिया हैं, 
उनका निरोध श्रर्थात्‌ चित्तवृत्तिया जो बाहर की श्रोर जाती हैँ उन बहिर्मुख चित्त- 
वृत्तियो को सासारिक विषयो से हटा कर श्रन्तमु ख कर श्रपने कारण चित्त में 
लीन करना ही योग है, ऐसा निरोध चित्त की समस्त भूमियों में सभी प्राणियों 
का धर्म है। योग सारे सम्प्रदायो श्ौर मत-मतान्‍्तरो के पक्षपात एवं वाद- 
विवाद से रहित सार्वेभोम घम्म है जो तत्व का ज्ञान स्वय श्रनुभव द्वारा करना 
सिखलाता है और मलुष्य को उसके अन्तिम ध्येय तक पहुँचाता है । चित्त की 
वृत्तियो द्वारा हम निरन्तर स्थूलता की ओर जाते हैं अर्थात्‌ बहिम्‌ ख होते हैं । 
जितनी वृत्तिया बहिमु ख होती जायेंगी उतनी हो उनमें रज और तम की मात्रा 
बढती जायेगी श्नोर जितना वृत्तियो का निरोध होता जायेगा उतना ही रज और 
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तम का तिरोभाव होगा तथा सत्व का प्रकाश बढता जायगा | जब समस्त 
वृत्तिया नि्ेप हो जाये तब शुद्ध परमात्मस्वरूप शेप रह जाता है। जिस प्रकार 
जल की साव॑न्निक व्यापकता होने पर भी उसको शुद्ध धारा को किसी स्थान 
विशेष से खोद कर निकालते हैं इसी प्रकार उस परमात्मन्‌ तत्व के सर्वेव्यापक 
होने पर भी उसके शुद्ध स्वरूप को किसी स्थान विशेष द्वारा अ्रन्तमुंख होकर 
प्राप्त किया जा सकता है | चित्त को किसी एक विशेष देश पर ठहरा कर शुद्ध 
परमात्म स्वरूप को प्राप्त करने का यत्न ही एकाग्रता सम्प्रज्ञात योग तथा सम्प्र- 
ज्ञात समाधि कहलाता है, तथा स्वेवृत्तियों के निरोध होने पर शुद्ध परमात्म- 
स्वरूप की प्राप्ति श्रथवा निरुद्ध श्रवस्था ही श्रसम्प्रज्ञात योग तथा श्रसम्प्रज्ञात 
समाधि कहल।ती हैं । एक वाक्य में कहे तो कह सकते है कि स्थूलता का ग्रद्धू - 
चन तथा सृक्ष्मता का प्रसरण ही योग है | वेदान्तियो ने योग के तीन अ्रन्तविभाग 
किये--उपासनायोग, कर्मयोग, तथा ज्ञानयोग । परमात्म प्राप्ति के लिये चित्त का 
एक लक्ष्य विशेष पर ठहराना ही उपासना है या भक्ति योग है। सकाम कर्मों से 
चित्त में विषय-राग उत्पन्न होता है श्रत वैराग्य की प्राप्ति के लिये निष्कामता 
आवश्यक है । पाप रूप श्रधर्म कर्म तो लव॒ध होते ही हैं परन्तु पृण्य रूप धर्म 
श्र्थात्‌ करतंव्य कमें भी फलासक्ति से मुक्त होने चाहियें। यह निष्कामता दो 
प्रकार से सम्भव है । एक तो समस्त कतंव्य कर्मो को ईश्वरापित कर के करना, 
दूसरे कतंव्यकर्मों को इस भावना से करना कि शरीर इन्द्रियादि तथा उनके 
विषय भी तीनो ग्रुणों से बने हुये हैं, इसलिये गुर ही गणो मे वरत रहे हैं-आत्मा 
उनका हृष्टा, श्रकर्ता, निविकार, निर्लेप श्रीर असग है । इस प्रकार कर्मों के फलो 
से निष्कामता प्राप्त करने को कर्म योग कहते हैं । उपासना श्रौर कर्म योग से 
जो परमात्मा की प्राप्ति होतो है वह ज्ञान अथवा साख्य योग है । यो इन तीनो 
प्रकार के योगो का श्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है किन्तु साधनावस्था मे योग की तीनो 
प्रक्रियायें साधक की रुचि एवं सामथ्ये के श्रनुसार प्रधान श्रौर गौण हो जाती हैं। 
तीन में से किसी का सर्वथा अभाव नही होता । इन तीनो योगो के दो मुख्य 
भेद साख्य और योग नाम से किये गये हैं। जहा भक्ति योग और कर्म योग 
प्रधान है वहा हम योग निष्ठा मानते हैं तथा जहा ज्ञान प्रधान है वहां साख्य 
निष्ठा है | पातजलि योगप्रदीप के पडदरशन समन्वय प्रकरण मे योग के स्वरूप 
का उद्घाटन्‌ एंक रोचक रूपक द्वारा किया गया है, जिसे हम यहा उद्घृत 
करना समीचीन मानते हैं । उस रूपक मे योग के श्रष्टाग स्वरूप को स्पष्ट किया 
गया है । 


चित्त और पुरुष का जो अनादि स्व-स्वामी भावसम्वन्ध चला श्रा रहा है, 
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जिसके अनुसार स्वरूप चित्त को अहव और स्वामी रूप पुरुष को सवार समझना 
चाहिये । इस अश्व का मुख्य ग्रयोजन अपने स्वामी को भोग (इष्ट) रूप मार्ग 
पुरा करा कर अपवर्ग रूप लक्ष्य तक पहुँचा देता है । यह मार्ग एक पक्‍की सडक 
वाला चार भागो मे विभकत है-पहला स्थूल भूत, दूसरा सूक्ष्म भूतो से तन्मा- 
त्नाओ तक, तीसरा अहकार श्रौर चौथा ग्रस्मिता । श्रन्तिम किनारे पर भेद-जशान 
रूपी एक अ्रश्वशाला है । यहा इस घोडे को छोड देना पडता है और श्रच्तिम 
लक्ष्य अपवर्ग परमात्मस्वरूप एक विशाल सुन्दर राजभवन है जहा इस सवार 
को पहुँचा देना इस घोडे का मुख्य उदय है। सकाम कर्म रूप असावधानी 
से पुरुष घोडे की पीठ पर से नीचे गिर कर लगाम पकड़े हुये घोडें को इच्छा- 
नुसार असमर्थता से उसके पीछे घूम रहा है । इस अश्व की असख्य चालें हैं जो 
वृत्तिया कहलाती हैं । ये दो प्रकार की हैं, एक क्लिष्ट जो पुरुष के लिये श्रहित- 
कारिणी है, दूसरी अव्लिष्ट जो पुरुष के लिये हितकर है। वह पाच श्रवस्थाओं 
मे रहती है--मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध | इनमे प्रथम तीन अवस्थायें 
पुरुष के प्रतिकूल हैं, केवल श्रन्तिम दो अनुकूल हैं । यह घोडा पहली तीन श्रव- 
स्थाओ मे अपनी अनन्त क्लिष्ट चालो से ससार रूपी घोर भयकर वन में विषय- 
वासना रूप हरियाली की ओर भाग रहा हे और सवार जन्म, आयु शौर भोग 
( भ्रनिष्ठ ) रूपी नदी-नालों, खाई-खन्दक, काटे और पत्थरों में श्रसमर्थता से 
घसीटता हुआ उसके पीछे चला जा रहा है शौर सुख-दु ख रूपी चोटो से पीडित 
हो रहा है। अ्रपरिमित समय से उस अवस्था में रहते हुये पुरुष अपने 
वास्तविक स्वरूप को सर्वथा भूल गया है और घोडे के साथ एकात्म भाव कर के 
उसके ही विषयो को अपना मानने लगा है। ईश्वरानुग्रह से जब श्रध्यात्म विष- 
यक सच्छास्त्रो और निस्वार्थ चित्त काम योगी गुरुश्रो के उपदेश से श्रपने और 
उस घोड़े के वास्तविक स्वरूप तथा श्रपने श्रन्तिम लक्ष्य का ज्ञान होता है तब 
वह यम-नियम के साधनो से घो डे की क्लिष्ट चालो को श्रविलष्ट बनाता है। श्रासन 
का सहारा लेकर घोडे की रकाब पर पैर रखने का यत्न करता है, प्राणायाम की 
सहायता से रकाब पर पेर जमाने में समर्थ होता है। प्रत्याहार द्वारा वह्य मे 
कर के उसकी पीठ पर सवार होने मे सफलता प्राप्त करता है। भोग (इष्ट) रूपी 
पक्की सडक की ओर घोडे का मुख फेरना धारणा है। घोडे को उस ओर 
चलाना श्रारम्भ कर देना ध्यान है और सडक के निकट पहुँच जाना समाधि है । 
चित्त की विचार, आनन्द और अस्मिता श्रनुगतरूप एकाग्रता को अवस्थाओं से 
क्रमानुसार भोग रूपी मा के स्थूल सूक्ष्म अहद्भार और अस्मिता रूपी भागो को 
समाप्त करता है। विवेक ख्याति द्वारा धोडे को श्रश्वशाला मे छोड कर सर्वेवृद्धि 
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मिरोध श्रपवर्ग तामक शुद्ध परमात्म स्वरूप रूपी विशाल राजभवन मे पहुँचता है। 
इसी तथ्य की पुष्टि घेरण्ड ऋषि के इस कथन से होती है -- 
सुक्ते दुंष्कृते कार्ये्जायन्ते. प्राखिनां. घंटे । 
घढादुत्पद्यता कर्म घटीयत्र यथा अ्रमेत्‌ ।। 
ऊऋर्ध्वाधो भ्रमते यद्वद्‌ घटोयत्र गया वशात्‌ | 
तहत्कमेंत्रशाउजीबी.. अ्रमते . जस्ममुत्युभिः ॥7 
श्र्थात्‌ भले बुरे कर्म करते से अ्रद्ध उत्पन्न होता है। अद्भ (शरीर) से कर्म 
उत्पन्न होता है। जेसे घटी यत्र उछूठ पलट नीचे कभी ऊपर की झोर कलोी के 
वश में हो कर घूमता है उसी भांति उत्तम मध्यम कर्मों के वणज हो वह जीव भी 
जन्म श्र मृत्यु के फेर मे पडा घृमता है। क्रठोपनिषद्‌ मे भी सक्षेप में यह रूपक 
इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है .--- 
श्रात्मान रथित घिट्धि शरीर रथमेव तु। 
वुद्धि छु सारथ विद्वि सन प्रग्रहसेव चर ।। 
इन्द्रियारिप हयानाहुविषयांस्तेषु  गोचरान्‌ । 
प्रात्मेन्द्रयसनोयुक्त.. भोकतेत्याहुमंनीपिण-. ॥। 
यहा यम नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं कि शरीर रथ है, पुरुष रथी है, 
बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इन्द्रिया घोडे हैं, विषय ही विचरण के लिये मार्ग 
है, शरीर, मन, इन्द्रिय--इत सब के सहित जीवात्मा ही भोक्‍ता है । 
रज्जबजी उपनिषद्भिमत की परम्परा मे ही शरीरेन्द्रियो के स्वामी मन को 
तुरद्ध तथा चेतन (पुरुष) को उसका सवार बताते है और श्रन्त में पुरुष को 
पवन रूप सिद्ध कर के उसे आकाश्-विहारी बना देते हैं । 
सन तुरण चेतन चढ़े, पर्वाच पशि सो जाय। 
रज्जब बेठे शून्य में, भहे मिले खुदाय ॥रे 
इन्द्रियों और मन को धोडा उपनिपद्‌ में भी माना गया हैँ । योग के झाठ 
श्रमो में इस इन्द्रिय निम्रह मत के निरोध का ही निर्देशन है । 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहा रघा रणाध्यानसमाधयोश्ष्टावडगानि । 
इन भाठ श्रद्धीं में पहले पाच योग के बहिरग साधन कहलाते है तथा 
श्रन्तिम तीन अन्तरज्भ साधन माने जाते है। किन्तु श्रन्तरद्ध होते हुये भी यह 


१० घेरण्ड सहिता, प्रथम उपदेश, इलोक ६-७ 
२- कठोपनिपद्‌ प्रथम भ्रष्याय, तृतीय बल्‍ली, इलोक ३-४ 
३- श्ज्जव बानी, सधिसा्ग निज स्थान निर्णय का पश्रद्ध, साखी २३ 


प्रध्याय ४ ; रज्जब-साहित्य में श्रध्यात्म और दद्मन [ १४१ 


असम्प्रज्ञात समाधि के पहले की अवस्थायें हैं, क्योकि अ्रसम्प्रज्ञात समाधि का 
भ्रन्तरद्ध साधन परवेराग्य हैं| भरत, योग के अन्तिम तीन अन्तरज्भध साधन 
असम्प्रज्ञात समाधि के बहिरग साधन हैँ । इनकी विस्तृत व्याख्या के लिये विज्ञान 
भिक्षु का 'योगवारतिक' तथा भोज की “भोज वृत्ति” ग्रल्थो का अवलोकन करना 
चाहिये । योग के इन्ही स्थल सुक्षम साधनों के श्राधार पर उसके चार प्रकार 
किये गये है १-हठबोग २-राज योग ३-लय योग ४-मन्त्र योग । 

किन्तु योग मुख्यत दो प्रकार का ही माना जा सकता है, हठ योग तथा 
राज योग । हठ योग शारीरिक योग है तथा राज योग मौनसिक । एक में बल 
पूवेक नाना शारीरिक क्रियाओ द्वारा इन्द्रियनिग्रह का विधान्त हैं दुसरे मे सतत 
प्रभ्यास द्वारा मन अ्रथवा प्राणों को सासारिक विषयो से विरत किया जाता है । 
लय योग और मन्त्र योग तो राज योग में ही एक प्रकार से अन्तर्भूत हैं। थोगा- 
भ्यास करने के लिये शरीर के सात साधन ' १-देह शुद्धि, २-हढता, ३-स्थिरता, 
४-घ्यें, ५-लाघव (हल्कापत), ६-प्रत्यक्ष (नेत्रों से देखना), ७-निलिप्त 
(वस्तुओं का उपभोग करते हुये निलिप्त रहना) बताये गये हैं।* 


उपर्यूक्त सप्तमाधनों में प्रथम की साधना के लिये ६ कर्म करता आवश्यक 
हैं ॥+ 
घौततिबंस्तिस्तवा नेति लोलिकी पाठक तथा । 
कपालभातिश्चेतानि षट्कर्साणि समांचरेत्‌ ॥। 


ये ६ कर्म हैं १-घोति, २-बस्ति, ३-नेति, ४-लौलिकी, ४-त्राटक, 
६-कपाल भाति । हठ योग प्रदीषिका मे यही ६ कर्म बताये गये हैं, केवल छौलिकी 
के स्थान पर वहा नोलिकी शब्द का प्रयोग किया गया है। हठ योग मे श्रासन- 
वन्ध तथा मुद्रायोगसाधन के विशिष्ट श्रद्ध माने गये हैं। हठ योग सम्बधी ग्रथों 
में इनका विस्तार से वर्णन मिलता है । पातजलि ह॒ठ योग प्रदीप के साधनपांद मे 
इनको सूत्रवद्ध किया गया हैं। किन्तु सन्त रज्जब हठयोग की इन नेति, घोति 
प्रादि क्रियाश्रो की अस्वाभाविक पद्धति को अपनाने के पक्ष मे नही है । वे सहज 
साधना .पर ही विश्वास करते हैं । 


९- पातजल योग, प्रदीप साधनपाद, सूत्र २६ । 
२- शोघन ह॒ढ़ता चेथ, स्थेयय घेये च लाघवम । 
प्रत्यक्ष च निलिप्त च, घठस्यथ सप्त साधनम्‌ |। 


घेरण्ड सहिता-उपदेश १, इलोक & 
३- घेरण्ड संहिता, उपदेश १, इलोक १२॥ ' 
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हठयोग को कुण्डलिनी योग भी कहते हे । कुण्डली श्रथवा कुण्डलिनी एक 
विशेष शक्ति हैं जो साधक के योग-प्रयत्नो से जागृत होती है । इस शक्ति के 
जागरण में ही योग की सिद्धि निर्भर रहा करती हैं। हठयोग मे इस कुण्डलिनो 
की प्रशसा मे यहु कथन है-- 


सश्लवनधान्नीणा यथाघारोषहि नायक । 
सर्वेषा योगतत्राणा तथाधारो हि क्कुण्डलो ११ 
श्र्थात्‌ जेसे सम्पूर्ण पर्वतो, वनो वाली भूमि का श्राघार शेषनाग है उसी 
प्रकार योग के समस्त उपायो का आधार कुण्डली है । इसके जग जाने से प्राण 
सुष॒म्ता मे होकर ब्ह्म-रन्ध्र मे प्रवेश पा जाते हैं और इस प्रकार अमरत्व प्राप्त 
हो जाता है ।१ 
यह कुण्डली मूलाघार गुदा और लिगमूल के बोच के स्थान मे सर्प के 
आ्राकार मे स्थित है। वही पर दीप-ज्योति की भाति जीवात्मा अ्रधिष्ठित है । 
उसी के तेज का ध्यान ही परात्पर ध्यान है ।? इडा और पिगला अपर ताम 
चन्द्र और सूर्य नाडी का त्याग कर जब पवन स्थिर हो जाता है तो सुषुम्ता के 
द्वारा ब्रह्म-रन्प्र को गमन करता है। क्रियाशील शक्ति को ग्रहण करके योगी 
सब चक्रो को बेघ जाता है और जब योगाभ्यास की परिचयावस्था होगी 


तो वह त्रिकुट (आधिदेविक, आ्राधिदेहिक, श्राधिभौतिक) कर्मो को निश्चय ही 
देखेंगा ।* 


१-ह॒ठ्योगप्रदी पिका, उपदेश ३, इलोक १ 
२-हव्योगप्रदी पिका, उपदेश ३, इलोक ३ 
प्राणस्य शुन्यपदवी तथा रौजपथायते | 
तदा चित्त निरालस्व, तदा कालस्य वचनम्‌ ॥ 
३-घेरण्डसहिता, उपदेश ६, इलोक १६ 
मूलाघारे कुण्डलिनी, भुजगाकाररूपिणी । 
जीवात्मा तिष्ठति तन्न, प्रदीषक लिकाकृत्ति ॥॥ 
ध्यायेत्तेजोमय ब्रह्म तेजो घ्यान परोत्परम्‌ । 
४-तत परिचयावस्था यो गिनो5्भ्यासतो भवेत्‌ । 
यदा वायुइचन्धसुर्य त्यकत्वा तिष्ठति नि३चलम्‌ ।॥ 
चायु परिचितों घाय- सुपुम्णा व्योस्नि सचरेतू । 
फ्रियाशदित गृहीत्वेघ, चक्ान्‌ भित्वा सुनिश्चितम्‌ ॥॥ 
यदा परिखयावस्था भवेदभ्यासयोगत्त । 
च्रिकूट फर्मणां योगी तदा पदयति निश्चितम्‌ ॥ 
दिवसहिता-- तृतीय पटल, इलोक ७१-७३ 


प्रध्याय ४ : रज्जब-साहित्य में भ्रध्यात्म भ्रौर दर्शन [ १४३ 


हठयोगी यो तो शरीर मे साढे तीन लाख नाडिया मानते हैं परन्तु उनमे 
मुख्य १४ मान्य हे'--१ सुषुम्ता, २ इड़ा, ३ पिंगला, ४ गान्धारी, ५ हस्ति 
विहवा, ६ कुह, ७ सरस्वती, ८ पूषा, & शखिनी, १० प्रयस्विनी, ११ वरुणा, 
१२ अलवृपा, १३ विश्वोदरी, १४ यशस्विनी । इनमे भी सर्व प्रमुख तीन हे । 
इडा, पिंगला ओर सुषुम्नां मे पुन सुषुम्ता ताडी प्रधान हैं। शरीर की समस्त 
अन्य नांडिया इसके आश्रय मे रहती हे । यह परमपद-दात्नी है । यह योगी- 
वल्‍लभ है । यह तीनो नाडिया श्रघोवदना हैं तथा कमल-तन्‍्तु के सह हैं श्रौर 
चढद्र-सुर्य भ्रग्ति के समान है । इड़ा चद्र-रूप पिंगला सूर्य-रूप, तथा सुषुम्ता अ्र्ति- 
रूप है । तीनो मेरुदण्ड के श्राश्रित हैँ ।* ह॒ 

गुदा से अगुल ऊपर भ्ौर पेढू से श्रगुल नीचे मध्य मे चार अ्रगुल के विस्तार 
में श्राधार-पद्म है। उस आधार-पद्म की कणिका (डण्डी) मे त्रिकोण योनि है, 
उसी स्थान मे कुण्डलिनी देवता साढें तीन आवृत्त कुटिला जिसकी प्रभा विद्युत 
के समान है सुषुम्ना के मार्ग में स्थित हैं । यह कुण्डलिती वाग्देवी भी मानी 
जाती है । इसे देवता भी नमस्कार करते हैं। इड़ा नाडी वाम भाग में है, वह 
सुषुम्ता को आवृत्त करती हुई भ्रर्थात्‌ उससे मिली हुई नासिका के दक्षिण द्वार 
को गई है | दक्षिण मार्ग में पिगला नाडी सुषुम्ता के श्राश्रय से नासिका के 
वाम द्वार को गई है | इन्ही इडा-पिंगला के मध्य मे सुषुम्ना है । कठोपनिषद्‌* 
श्रौर प्रइनोपनिपद्‌ में सुषुम्ता नाडी की विशेष प्रशसा की गई हैं। इस सुषुम्ना 
के ६ स्थानों मे ६ शक्तियाँ हे---डाकिनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकिनी, 
शाकिनी झौर इन्ही ६ स्थानों मे ६ पद्म है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मण्पूरक, 
अनाहत, विशुद्ध और श्राज्ञा । 

हठयोग में पट्चक्रों का महत्त्व भी हृष्टव्य है। शिव-सहिता के पाचवे पटल 
से इनका इस प्रकार वर्णन किया गया हैं। यहां हम केवल नाम झ्ौर लक्षण 


दे रहे है-- 


१-शिवसहिता, द्वितोय पठलू, इलोक १३-१४-१४५ 

२-तिसुष्वेका सुषुस्णंव मुल्या सा योगिवल्लभा । 
प्रन्यास्तदा भय फृत्वा नाइय सन्ति हि देहिनास्‌ ॥ 
चादयस्तु ता श्रघोववना पद्मचतन्तुनिसा स्थित: | 
पुष्ठवश समाशभ्षित्य सोमसुर्याग्निरूपिणी ॥ 
शिपसहिता, द्वितीय पटल, इलोक १६-१७ 

३-द्वितीय प्रध्याय, तृतीय घल्‍्ली 

४>तृतोीय प्रश्न, सातवां सुत्र 
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सूलाधार-- 
शग्राधारपदामेतद्धि योनिर्यस्यास्ति. कन्दत । 
परिस्फुरत्‌ वादिसान्त चतुवर्ण चतुददलम ॥। 
आरधार-पद्म अथवा मूलाघार के मूल मे योति की स्थिति है | यह पद्म परम 
प्रकाशमान व से स त़क अर्थात्‌ वश ष स तथा चार दलो से शोभित है । 


स्वाधिष्ठान--- 


हितीयन्तु सरोज च लिभमूले व्यवस्थितम्‌ । 
बादिलान्त च षड्वर्ण परिभास्वरपड्दलस्‌ ॥॥ 
दूसरा पद्म जो लिंग मे स्थित है। वह ब से ल तक श्रर्थात्‌ ब भमयर 
ल ६ वर्णो से युक्त और ६ दलो से शोभित है। इसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं । 
सरिपुरक्ष-- 
तृतीय पक्षज नाभो सणिपुरकसज्ञकस्‌ । 
दछ्षारण्डादिफान्ताणं शोभित हेसपर्णकम्‌ ॥ 
मणिपू्रक नाम का तीसरा पद्म नाभि-स्थल में है, वह हेमवर्ण दश दल 
करके शोभित है श्रौर उसमे फनक अर्थात्‌ ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, 
वर्ण है । 
अना हत--- 
हृद्येडनाहुत नाम चतुर्था पकज भवेत्‌ । 
काविठान्ताणंसंस्थान द्वौदशाणंसमन्वितम्‌ू ॥! 
हृदय-स्थान में श्रनाहत नामक चतुर्थ पद्म है। वह क से ठ तक अर्थात्‌ 
क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, फ, ञ, ट, ठ, इन बारह वर्णों तथा बारह दलो से 
युक्त है । 
विशुद्ध-- 
फंठस्थानस्थितं पद्म घिलुद्ध नाम पव्चमम्‌ । 
सुहेमाभ॒ स्घरोपेत पोंडशस्वरसयुतम्‌ ॥ 
कण्ठ-स्थान में पाचवा विशुद्ध नामक कमल है । वह स्वर्ण वर्ण १६ स्वर 
श्र्धात्‌ अ श्रा इईउऊऋ ऋलू लुएऐश्रो श्रौ श्र श्न से युक्त हैं । 
अ्राज्ञा--- 
श्राज्ञापद्याा घअवोमंध्ये हक्षोपेत द्विपतकम्‌ । 
शुक्लाभ तन्महाकालः सिद्धो देव्यन्न हाकिनों ॥। 
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श्र के मध्य मे भ्राज्ञा पद्म है, उसमे ह क्ष दो बीज है । सुन्दर इवेत वर्ण 
के दो पत्र हैं। उस स्थान मे महाकाल सिद्ध हैँ । हाकिनी अधिष्ठान्नी देवी श्रौर 
परमात्मा देवता है । 


यह छः चक्रो की साधना हठयोग मे निर्धारित की गई है ! कालाच्तर से 

६ चक्रो के स्थान पर € चतक्रो का प्रतिपादन भी किया गया तथा दोनो की 
मान्यता प्रतिष्ठित हो गई । हठयोग मे प्राणायाम की महत्ता सर्वोपरि है । 
प्राणायाम की अनेक विधिया तथा प्रकार निदिष्ट किये गये | रेचक, पूरक और 
कुभक प्राणायामों के कई भेद निरूपित किये गये । किन्तु इस प्रसद्भ मे इत सब 
का विवेचन अपेक्षित नही है । योगिक क्रियाओ्रो की पृष्ठभूमि के रूप में अ्रति 
सामान्य विवेचन के पदचातृ्‌ प्रस्तुत प्रसद्भ मे यह देखना श्रावरयक है कि रज्जब 
जी की साधना मे योग के दो मूल प्रकार हठयोग तथा राजयोग का कहा तक 
प्रभाव है ? निर्गुण भक्ति-साधना के सतो की प्रवृत्ति स्थूल के विसर्जन और 
सूक्ष्म के ग्रहण में विशेष रही है। उन्होने सगुण उपासना मे प्रतिपादित ब्रह्म 
के नाना अवत्तारों का खण्डन किया परन्तु अभ्रवतारों के नामो को सहर्ष स्वीकार 
किया । वें श्रव्यक्त ब्रह्म को नाना सज्ञाओं से सम्बोधित करते है परन्तु उसे 
रूपात्मक अथवा स्थूल बनाने के पक्ष मे नही हैं। उन्होने मनन श्रौर इन्द्रियो के 
निग्रह पर विशेष वल दिया, ह्य कर्मकाण्डो एव वेद-रचना की स्थूलता का 
निराकरण किया । उनकी साधना श्रन्तवंतिनी तथा श्रन्तर्मुंखी थी । यह 
निर्गुणोपासक सत बवाह्माडम्बर श्रथवा उपासना की स्थूल पद्धतियो के पक्ष मे 
नही थे | रज्जब जी उपासना के बहिरंग साधनों का निरसन करते थे। हठयोग 
की क्रियायें चूंकि योग के बहिरग साधन हे, इसीलिये रज्जब जो साधना मे 
हठयोग को पूर्णात न अपना सके । उनकी हठयोग सम्बन्धी श्रास्था श्रधिक से 
अधिक इडा, पिंगला, सुपुम्ना अथवा चन्द्र-सूर्य मिलाप तक, चक्रो मे केवल पट्‌- 
चक्र शब्द के प्रयोग तक ही सीमित रही । रज्जब जी हठयोग के यम, नियम, 
भ्रासन, मुद्रा, बन्ध के ब्यौरे मे नही गये गौर न इन क्रत्रिम असहज साधनाओ 
में उनका विद्वास ही था। वे तो सहज साधना को प्रश्नय देते थे । हठयोग की 
जिन विशेष घाराशओ्नो का प्रभाव रज्जब जी के साहित्य मे लक्षित होता है वे 
निम्नलिखित हें-- 

(क) इडा, पिंगला, सुषुम्ता के सयोग से अमृतत्व की प्राप्ति 

(ख) पिण्ड में ही ब्रह्माण्ड की श्रवस्थिति 

(ग) सयम एवं इन्द्रिय-निग्नह 

(घ) ब्रह्म-रध्न अथवा शून्य मे प्राणारोपण 
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हमारे विचार से हठयोग की श्रपेक्षा रज्जब जी राजयोग को श्रधिक महत्त्व 
देते हैं। योग के अतरग साधनो पर उनकी श्रधिक आस्था है। लय, ध्यान तथा 
समाधि उनकी परमात्म-साधना के विशेष श्रग है । 


रज्जब जी ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग शरीर श्रीर मन को ही बतलाते है-- 


तन सन में मारग मिल्‍या, सतगुद दिया दिखाय । 
जन रज्जव रसि रहया उस, परस पुरुष करने जाय ॥१ 


पिंड में ही ब्रह्म का अस्वेपण करता चाहिए। वहिर्मृखी वृत्तियो द्वारा 
ब्रह्म प्राप्त नही हो सकता -- 
सप्त द्वीप नव खण्ड फिरि, हाथ चढ़े फछ नाहि । 
रज्जब रजमा पाहये, श्राये उर घरि माहि ॥४) 
रज्जब जी कहते हैं--पह सारे लोक एवं हीपखड मनृष्य के पिंड के ही भीतर 
समाये हुए हैं। शभ्रतः बाहर अ्रमण करने की श्रपेक्षा यदि अ्रतगंमन किया जाय तो 
अ्रतर्यामी प्राप्त हो सकता है-- 
प्रन्तरि लांघे लोक सब, श्रन्तरि श्लौधदह घाद । 
प्रन्‍्तरजामी फू मिले, जन रज्जबव उर बाट ॥२ 
शिव-सहिता के द्वितीय पटल के आरम्भ में इसी विचार को विस्तार से 
इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
देहेडस्मिनू बर्तते भेद सप्तद्वीपसमन्वित । 
सरित सागराः शैलाः क्षेत्राशि क्षेत्रषालका ॥ १ !। 
ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्रारिण प्रहास्तथां । 
पृण्यत्तोर्यानि पीठानि च्तन्ते पीठदेवत्ता ॥२॥ 
सृष्टिसहारकर्तारी. भ्रमन्‍्तों शशिभास्करों । 
नभो वायुद्च घह्िइवच जल पृथ्ची तथघ च॥ ३॥ 
प्लोक्ये यानि भूतानि तानि सर्धारिय देहत । 
सेर स्वेप्द्य सर्वत्र, व्यवहार, प्रधचतते ॥ 
जावाति य* सर्वंभिद स॒ योगी नात्र सशय ॥ ४॥। 
ब्रह्माण्डसज्ञके देहे, यथा देदा व्यवस्थितः । 
सेर्थ् गे सुधारश्मि्ं हिरष्टकलायुत ॥ ५॥। 


१-रज्जववानी-मधि मार्ग निज ह्थान निर्णय का झअग, साखी २१२ 
२-रज्जववानी-मधि मार्ग निज स्थान निर्णम का श्रग, साखी १३ 
३-र०्जवधानी-मधि मार्ग निज स्थात निर्णय का श्रग, साखी १६ 
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घतंतेडहनिश॒ सोष्षि सुधा धर्षत्यघोमुख ॥ 
ततोष्मृत द्विघाभुत याति सृक्ष्म सथा च वे ॥ ६॥ 
इड्सार्गेण पृष्द्यर्थ याति सन्दाकिनीजलसू । 
पुष्णाति सकल देहमिडासार्गेए निश्चितम्‌ ॥ ७ ।। 
यही कारण है कि रज्जब जी बहिर्मुख भ्रमण को श्रेयस्कर नही समभते । 
पिंड मे ब्रह्माण्ड की स्थिति का अ्रनुमोदनत हठयोग एवं राजयोग दोनो करते 
हैं । राजयोगान्तगंत बिंदुयोग मे भी इसी तथ्य को प्रस्तुत किया गया है-- 


इदानी पिडब्रह्माण्डयोरैक्यमस्ति तस्मात्‌ ब्रह्माण्डमध्ये ये पदार्थास्तेषि पिड- 
मध्ये सततीति कथ्यन्ते ।* 


श्र्थात्‌ पिड-ब्रह्माण्ड मे ऐक्य है, भ्रत' ब्रह्माण्ड मे जो पदार्थ हैं वे पिंड में 
भी हे। 

विदुयोग मे पिंड-ब्रह्माण्ड के ऐक्य को सूक्ष्म व्यौरे के सहित समभाया 
गया हैं। 'इदानी दारी रमध्ये लोकत्रय कथ्यन्ते! कह कर, तीनों लोक, 'इदानी- 
मुपरितन लोकचतुष्क कथ्यन्ते” द्वारा चारो लोक, 'इदानी सप्तद्वीपानि पिंडमध्ये 
कथ्यन्ते' द्वारा सप्त द्वीप इसी प्रकार सप्त समुद्र, नवखण्ड, श्रष्टकुल पर्वत, सूर्य, 
चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह भ्रादि सभी श्रत्यन्त रोचक दौली में पिंड मे स्थित प्रतिपादित 
किये गये हैं । 

पुरुष पवन रूप हो जाता है तथा ऊध्वेंगांमी हो जाता हँ-इसकी पुष्टि 
राजयोग करता है-- 


तदनन्तर पवन रूपी पुरुषो भवति | समग्ना पृथ्वी हृष्ट्या पदयति *"'” “ *“* 
परमेश्वर समीपे पश्यति* । 


इसके उपरात यह पुरुष पवन्त रूपी हो जाता है, अपनी हृष्टि से सब पृथ्वी 
को देखता है. _ * परमेदवर को समीप ही देखता है । 


रज्जब जी वहिर्मुख् होकर भ्रमण करने वालो का उदाहरण देते हुए 
कहते हँ-- 


उनचास कोड़ि भ्रहनिसि फिरहि, चतुर प्रहर दशिभान । 
रज्जब उभ्भ चलाक श्रति शक्षविगति माथ न जान ॥ 





१-बिन्दु योग भाषाटीका प० ज्वालाप्रसाद मिश्र पृ० ४७-५४ 
२-धिन्द्रु योग, पृष्ठ ५५ । रु 
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उनचास करोड मरुद्गण रातदिन चक्कर लगाते हैं। सूर्य-चन्द्र चारो प्रहर 
चलते हैं | किन्तु परमेश्वर का सान्निध्य उन्हें नही प्राप्त हो पाता । रज्जब जी 
का कथन है कि उस रसूल का मार्ग पिंड के भीतर ही है । 


बस उल्टे चल कर उस वजूद को प्राप्त करने के लिए कोई साहसी मृसाफिर 
ही जाता है। इद्रियो की गति बहिर्मुखी है--उनको अ्रतर्मुखी वनाना बडे साहसी 
साधक का कारये है, यही -उल्टा चलना हैं । इसी को “उल्ठदा चले सो ओऔलिया' 
कहते है-- 
रज्जब राह रसुल फा, पेडा पंजर माहि। 
उल्दे चलि श्रोजुद में, सरद सछुसाफिर जाहि।।* 
जिन्होंने मनन और इद्वियो को वश में कर के मदन भुजग का वध कर दिया 
है वही पुरुष परम पुरुष से मिल पाता है-- 
सन्‌ इन्द्री जिन बस करी, मारधा सदन भुजग । 
सो रज्जबव सहज मिले, परस पुरुष के सग ॥* 
रज्जव जी कहते हैं कि यदि भगवान्‌ के मार्ग मे चलने का चाव है तो 
शरीर श्र मन को पैरो तले दवाश्रो-- 
हरि के मारग चलन का, जे फछु है चित धाव । 
तो रज्जब त्यागों जगत, दे तन सन सिर पाद ॥डें 
साधक को रणविक्रमी की भाति इद्।ियों से युद्ध ठातना चाहिये । ज्ञान की 
कृपाण लेकर युद्ध जीता जा सकता है-- 
सुरा ह्लै सग्राम चढ़ि, भ्रि इन्द्री श्रड़ि सारि । 
जन रज्जव युग जीतिये, ज्ञान-खंग फर धारि ॥४ 
रज्जब जी इद्वियो पर विजय प्राप्त करने के लिये हठयोग की प्रक्रिया 
ग्रहण करने का निर्देश करके लय योग अथवा ध्यान-योग का आश्रय 
बताते हैं--- 


फाछिव द्रष्ठि ध्यान घरि, श्रकल पुरुष क्षी सौर । 
तो रज्जव सहजे मिले, परम पुर्ष सिर सौर ॥ 





१--रज्जव बानी, मधि भार्य, निज्ञ स्थान निर्णय का क्रय सा० २६। 
२-सूरातन का श्रग, साखी ३६। 

३-सूरातन का श्रग, साली १३ । 

४-सुरातन फा श्रग, साप्ती ४६। 

५-पिछान का श्रग, साली ५। 


श्रध्याय ४ : रज्जब-पाहित्य में श्रष्यात्म श्रौर दर्शन [ १४६ 


जिस प्रकार कच्छुप जल के भीतर रह कर अपने तट पर रखे हुए श्रण्डो 
का ध्यानपूर्वक पालन करता है उसी प्रकार जीव को ससार की माया मे रहते हुए 
अपना ध्यान उस ब्रह्म की ओर ही लगाना चाहिए। इस प्रकार निश्चय ही 
परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है । 


रज्जबजी का विश्वास है कि ध्यान जेसा रहेगा, गति-मति भी वेसी ही 
हो जायेगी । इद्रिय-विषयो मे ध्यान रहेगा तो भीतिक रस हो प्राप्त होगा । 
पचतत्व करि पचरस, प्राण तत्व घरि घ्यान। 
रज्जव रचे वखानियहि, जो जेहि ठाहर ठान ॥।* 
इस ध्यानयोग के लिए घेयें एवं श्रभ्यास की महती आवश्यकता है । 
रज्जवजी इसके लिए उदाहरण देते हैं कि चातक चाहे कितना टेरे, सारी वर्षा 
वीत जाती है परन्तु स्वाति की बृद चौथे मास श्रर्थात्‌ क्‍्वार मे ही प्राप्त 
होती है । चातक को भी धैर्य से ही काम लेना पडतों है-- 
वेगावेगि न पाहये, बेता करो विमास । 
सावण हू में श्रावई, स्वाति सु चौथे सास ॥) 
जब तक इद्रियो के स्वामी मन को ब्रह्म में लग न कर दिया जायगा तब 
तक इद्रविया अपने-श्रपने विषयो मे श्रासक्त रह कर दरीर का नाश करती 
रहेंगी । 
इन्द्री प्रसन्‍त जीभ रस, नास बास चस्ति रंग | 
रज्जब श्रवणों शवद सुनि, विषे पर बपु मंग ॥३ 
मदन साधक के लिए श्रत्यन्त विष्नकारी सिद्ध होता है । रज्जवजी काम 
श्र काल मे काम को श्रधिक अपकारी मानते हैं । काल तो एक दिन ही मारता 
है परन्तु काम तो श्रहनिश मारता रहता हूँ । 
रज्जब करडा फाल सों, फास सु काया माहि । 
वह मारंगा एक दिन, यहु श्रहनिस छाड़े नाहि ॥४ऐ 
इस इद्रिय, मन और काम को मारने के लिए एक ही उपाय है कि इस 
ससार में रहते हुए मनुष्य सार को ग्रहण करे तथा असार का त्याग करे । इस 
सगृण विश्व मे निर्गुण ब्रह्म को पकड सके तो इद्विया भी विषयासक्त न रह कर 


१-रज़्जब घानी, ध्यान का शअ्ग, सासी ११ 

२-रज्जब बानी, धीरणक्ष सहज स्वाति का प्ंग, सास्ती ४ 
३-रज्जब बातों, इन्द्रिय क्वा श्रग, साली १७ 

४-रज्जव बानी, काम का श्ग, साखी २४ 


१५० | सन्त फवि रज्जब - सम्प्रदाय भर साहित्य 


व्रह्मासक्त हो जायेंगी । इसके लिए रज्जबजी ने श्रत्यन्त आकर्षक 'उपमान 
प्रस्तुत किया हे ! 


जे फाटा है रुख में, छांह मांहि फछु नाहि। 

रज्जव मिलियें सबहु सों, गहि निगुण ग्रुण माहि ॥ 
यदि वक्ष मे काटे होते हैं तो यह वृक्ष का गुण है, किन्तु उसकी निर्गुण रूप 
छाया को ग्रहण करने से शीतलता मिलती है। इसी प्रकार ससार श्रपत्ती त्रिगुणमयी 


स्थिति में काटेदार वृक्ष है--परन्तु ग्रुणातीत ब्रह्म को जो छाया रूप मे विश्व में 
व्याप्त है--प्रहण करने से मनृष्य परमानन्द को प्राप्त होता है । 


ससार मे तो गुण अवगुण रहेगे ही, परन्तु उसमें सार-सार चुन लेना ही 
कौशल हूँ । जिस प्रकार भ्रमर तिल के पुष्प से केवल सौरभ ले लेता है, फूल को 
वही छोड देता है, उसी प्रकार इस विश्व-पुष्प में व्याप्त सौरभ-रूप ब्रह्म को 
ग्रहण कर लेने वाला ही सच्चा साधु है-- 


रज्जब साधू ग्रण गहेँ, श्रवगुण दशा न जाय । 
ज्यू श्रलि तिल तजि पुहुप कु, परिमल लेय उठाय ॥* 


वेश धारण करने अथवा स्वाग बनाने से ब्रह्म-साधना में कोई बल नही मिलता । 
वेश धारण करना तो प्रदर्शन है, प्रत्युत सच्ची साधना में वह बाधक ही है-- 


स्वांग. सनेही दर्शनी, साँच सनेही साध! 
रज्जब खोटहु साहु का, श्ररथ पश्रगोचर लाघ ॥* 


प्रदर्शन में रुचि रखने वाला तो स्वाग अथवा वेप को प्रधानता देता हैँ तथा साधु 
केवल सत्य में निष्ठा रखता हूँ | यही खोटे और खरे की पहचान है । 

सीरि मूड्या भ्रस्थूल का, फाम जड़चया सन माहि । 

रज्जब सन मूड बिना, सिर मूडे कछु नाहि॥? 
इसी को कबीर ने कहा-- 


फ्रेसनि फहा विग्रारिया, जे सूडे सो घार। 
सन को फाहे त मूडिये, जासे विषय विकार ॥। 


वेप मे ऊपर से कुछ श्रोर भीतर से कुछ और हो दीखता है-- 
१- रज्जब बानी, सारग्राही का श्रग, साखी ७ 


२ - रज्जव दानी, स्थांग का श्रग, साखी ८४ ७ 
३-.. ४ श ४ साखी ६३ 


प्रष्याय ४ : रन्जब-साहित्य में प्रध्यात्म झौर दशेन [ १५१ 


ऊजल राता तेजसी, तो भी घीज न फोय। 
रज्जव दीपक ज्योति में, काजल कारा होय ॥* 


हठयोग प्रदीपिका के प्रथम उपदेश के ६६ वे इलोक में यही भाव व्यक्त 
किया गया है-- 
मन वेषधारण पिद्धे फारणं न च॒ तत्कथा। 
क्रियिव कारण सिद्धे सत्यमेत्षल सशयः ॥ 
श्र्थात्‌ वेष धारण करना सिद्धि का कारण नही होता श्रौर योगशास्त्र की 
कथा भी सिद्धि का कारण नही होती । इसमे कोई सशय नही है कि केवल 
क्रिया अथवा योगाभ्यास ही सिद्धि प्राप्ति का एकमात्र कारण है । रज्जबजी 
ने ज्ञान बिना करनी का अग तथा करनी बिचा ज्ञान का श्रग मे इसी सिद्धान्त 
की विस्तार से व्याख्या फी है । 


योग की परिभाषा करते हुये हमने कहा था कि स्थूल से सूक्ष्म की शोर 
प्रयाण ही योग है । रज्जबजी भ्रपनी साधना में सूक्ष्म साधना श्रथवा अन्त - 
साधना को अ्रसाधारण महत्त्व प्रदात करते हैं। वे भक्ति श्रथवा उपासना की 


बाहरी क्रियाग्रो को हृदय के भीतर ही लय कर देते हैं। उनकी नवधा-भक्ति 
का उदाहरण देखिये -- 


अघरा परीक्षित रूप, सबद सुफदेव सु गावे। 
पवन भजन प्रहलाद सु, सनसा थी पद ध्यावें ॥ 
पूजा श्रच-पृथु प्रेम, श्रकुर श्रक्र सु बदन । 
हैतदास हनुमन्त, प्राण पारथ सु प्रीति पन ।! 
घलि ज्यू बल बलिहारि फर, रज्जब रामहि दीजिये। 
इहि प्रकार नोघा भगति, सु श्रांतम श्रस्तर कीजिये ॥* 


साधक के श्रन्तर मे ही नौ प्रकार की भक्तियों का नित्य उन्मेष होता रहता 
है, फिर बाहरी उपादानो की क्या श्रावश्यकता ? 


पिण्ड मे ब्रह्माण्ड किस प्रकार समाया है, यह भी देखिये-- 


भ्रोतम श्रम भ्रकास, भवन तिहे बसे घिसम्भर । 
सन सू पवन एाशि सूर, प्रीति परवक्षिव ऊपर || 
तारे तत तहां चले, सन्‍्त हुई सेघफ सारे। 
इन्द्री झासे पच, गगन में गुप्त सुजारे॥ 


१- रज्जव बानी, स्वाग का श्रग, साखी ६७ 
२-० रज्जब बानी में फधित्त, उपदेश का झग, कवित्त १-२ 


१४२ | सन्त कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्ौर साहित्य 


खिव॑ं ने मनसा बीज, सलिल सूखे नहीं लेसे । 
जन रज्जब भू सन्त, देखि ले सूक्ष्म हि दंसे ॥* 
हठयोग झोर राजयोग मे यही श्रन्तर है कि हठयोग मन के निग्नह के लिये 
इन्द्रियो के निग्रह पर बल देता है और उसके लिये शरीर को नाना क्रियाश्रो से 
कसने का निर्देशन करता है । हठयोगी की दृष्टि से इन्द्रियों को पग्मु बना देने 
से मन स्वयमेव पगु बन जायगा, फिर मन को अ्रलग से निरुद्ध करने की आव- 
इयकता नहीं रह जाती । किन्तु राजयोग क्रमिक श्रभ्यास से मत और प्राण के 
निग्नह १र बल देता है। उसकी दृष्टि मे मत्त के सयमित हो जाने पर इन्द्रिया 
स्वयः ही संयमित हो जायेंगी क्योकि स्वामी के मन्द हो जाने पर सेवक क्या 
कर सकता है। जब युद्धभूमि का सेनापति पराजित हो जाय तो फिर सामान्य 
सनिक कया कर सकते हैं ? मन इन्द्रियो का स्वामी है अत उसे ही परमात्मा 
की श्रोर लगाना चाहिये । 
रज्जबजी योग की इस द्विविध प्रक्रिया में 'राजयोग' श्रथवा ध्यानयोग' 
को ही महत्त्व देते है। भले ही कही बीच-बीच में वे इडा, पिगला श्र सुषुम्ना 
का सकेत कर दे परन्तु मूलत॒ हम रज्जबजी की उपासना मे राजयोग की ही 
प्रधानता पाते हैँ । रज्जबजी का ध्यानयोग लयो श्रथवा लययोग इसी राजयोग 
का ही पोषक अ्रग हैं। रज्जबजी मन का निग्रह श्रथवा इन्द्रियों का निम्नह हठ- 
योग की शअ्रस्वाभाविक क्रियाओं द्वारा नहीं-शने. शर्म: अ्रभ्यास करने के 
पक्ष मे हैं। वे मानव की समस्त श्रन्त वृत्तियो को परमात्मा के ध्यान मे प्रवृत्त 
कर देना चाहते हैं, और इसके अ्रनन्तर उनका ध्रुव विश्वास है कि फिर साधना 
पथ के छात्रु बाधा नही पहुचा सकते । 
चिदानन्द चित में रहो, सन मोहन मन साहि। 
रज्जब ऊपर रहम फरि, श्ररि उर श्राव॑ नाहि।। 
रज्जवजी की साधना और उपासना को हम एक ही नाम देना चाहते हैं 
श्रौर वह है भवितयोग । उनकी साधना मे घुरति (प्रवृत्ति) श्रौर निरति 
(निवृत्ति) दोनो बने रहते हैं। रज्जबजी भक्ति-योगी हैं । वे प्रवृत्ति को 
परमात्मा की ओर मोड देने का उपदेश देते हँ--परमात्मा-विषयक रति, घुद्ध 
विरति श्रथवा निवृत्ति बन जाती है । परमात्मा के आधार के बिना खोजी 
गई निवृत्ति के लिये प्रति क्षण भौतिक प्रवृत्ति मे परिणत हो जाने की श्राशका 
बनी रहती है। इसीलिए ज्ञानयोग से भवितयोग श्रेष्ठ है । रज्जबजी के 


१- रज्जव वानी, उपदेस का श्रग, कवितच २ 
२- रज्जव वानी, विनती का श्रग, साखी ११४ 


श्रष्पाय ४ रज्जब-साहिंत्य में प्रध्यात्म श्रौर दर्शन [ १५३ 


गैग को न तो हम हठयोग नाम देना चाहते हैं और न राजयोग ही--वह 
गैता मे प्रतिपादित लुद्ध भक्तियोग है । यहा रज्जवजी कहते हैं-- 
सकल पतित पावन किये, प्रथम उधारन-हार | 
विरद विचारो वापजी, जन रज्जब की वार ॥ 
रज्जव ऊपर रहम करि, हरिजी दीज हाथ । 
नाता राखो नांव का, नरक निधारत नाथ ॥१ 
यह रहम अ्रथवा कृपा की याचना, अपराधों को क्षमा कराने की प्रार्थना 
केवल भक्तियोग मे ही सभव हैं। श्रभी रज्जबजी ने भगवान को पिता-रूप 
में स्मरण किया था, अश्रब वे माता-पिता दोनो रूपो मे उसका स्मरण करते हैं-- 
सृते सर्ताह खुलावहीं, माता पता जग्राइ। 
त्यू रज्जब सो कीजिये, भगवत पझाझ्ो भाई ॥) 
रज्जबजी ब्रह्म को पक्षी तथा जीव को अण्डा बता कर वात्सल्य की परा- 
काष्ठा प्रस्तुत करते हैं-- 
रज्जब ब्रह्म विहग के, श्रातम श्रण्ड समान । 
ये बावा सेश्नरो नहीं, पैयू निपज तन जान ॥* 
जब तक परमात्मा जीवात्मा का पोषण नही करेगा तब तक उसकी स्थिति 
कहा सभ्व है ”? रज्जबजी कहते हैं कि में तो सदेव चूकता आया हू । श्रब भी 
भ्रपराघ करता जा रहा हू, परल्तु हे प्रभु ! मेरा उद्धार करने मे तुम क्यो चूक 
रहे हो-- 
रज्जब श्राया चूकता, सदा चूक ही माहि। 
पै प्रभु तुभ बूफहु सु क्यों, मुर्काह उघारो नाहि ॥४ 
पापों से निवृत्त रह कर भवसागर से पार होने की कला को ज्ञानयोग 
कहते हैं तथा पापो मे पड कर अपने को भगवान्‌ के चरणो में श्रपित कर देने 
को भक्तियोग कहते हैं | रज्जबजी शुद्ध भक्तियोगी थे । गीता मे भगवान्‌ ने 
श्र्जुन से इसी भक्तियोग का उपदेश देते हुए कहा है-. 


सय्येव सन झाघत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मसय्येव, श्रत ऊध्ये ने सशय ॥ १२-८ 


१० रज्जव बानो, घिनती फो श्रग, साखी १्से ८ 
७» साखी १० 
हे क्र डर ०७. साखी ३० 
डै-ो ४-5 ४ साखी ६ 
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श्रर्जुज मेरे मे मन को लगा, मेरे मे ही बुद्धि को लगा, इसके उपरात तू 
मेरे मे ही निवास करेगा, इसमे कुछ भी सशय नही । 


रज्जवजी इसी भक्तियोग के आ्राकाक्षी एवं पक्षपाती हैं । उनके भक्तियोग 
के रहस्य को सम्यक्‌ प्रकारेण समभने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वे 
सम्पूर्ण ब्रह्म का श्रभ्यन्तर में प्रविलय करना सिद्धि के लिये नितान्त अपेक्षित 
मानते है । कदाचित्‌ योग का रहस्य भी यही है। स्थूल का सूक्ष्म में लय करना 


ही योग की सफलता है। इस दृष्टि से रज्जबजी के स्थल को सूक्ष्म मे श्रन्त- 
भूत करने की कतिपय अ्रवस्थायें हैं-- 


(क) ब्रह्माण्ड का पिण्ड मे विलय, 
(ख) पिण्ड का मन में निमज्जन, 
(ग) मन का प्राण मे लय, 

(घ) प्राण का आत्मा में प्रविलय । 


योगिक साधना की ये चारो श्रवस्थायें रज्जबजी के साधनामार्गे मे उपलब्ध 
होती हैं जो भारतीय योग-श्बास्त्र एव निर्गुण सत साधना की परम्परा से पृथक्‌ 


नही हैं । 
(च) रजबावत श्र सूफी भावना 


सूफी मत इस्लाम धर्म की वह उदात्त आध्यात्मिक शाखा है जिसमे ब्रह्मा- 
नुभूति के लिये माघुयं भाव को विश्येप प्रश्नय दिया गया है। एक श्रोर सूफी 
साधना ने विवेक द्वारा इस्लाम घर्म की अन्धानुसरण की भावुक प्रवृत्तियो का 
निराकरण कर उसे वृुद्धिसगत बनाया और दूसरी ओर इस्लाम-घर्म की जड 
बोद्धिकता को भावना द्वारा कोमल, मधुर एव प्रेमसिक्त किया। सूफी घर्म की 
यह विलक्षणता ही है कि उसने बौद्धिक जडता के निरसन के लिए भावना को 
साधन वनाया तथा विवेकशून्य भावुकता के खण्डन के लिए उसने वृद्धि का 
ग्राश्नय लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी मत मे भावना श्रौर बुद्धि का 
अ्रतीव सुखद सम्मिश्रण है। भारतीय घम्म-शास्त्र की भाषा मे इसे यो कह सकते 
हैँ कि सुफी मत में ज्ञान शोर भक्ति का सुन्दर समन्वय है । सूफी मत एवं भार- 
तीय वेदान्त के सेद्धान्तिक पक्षों मे पर्याप्त साम्य लक्षित होता है। सूफी मत 
श्रौर वेदान्त दोनो ही 'बहीद' श्रथवा 'श्रद्वत' ब्रह्मवादी है तथा दोनो का मत 
है कि वह परमेश्वर निखिल ब्रह्माण्ड का स्वामी है। दोनो मे घामिक सहिष्णुता 
का भाव है। सूफी मत समस्त धर्मकृतियो के प्रति श्रादरबुद्धि रखते हुये प्रकृति 
को श्रष्ठतम पुस्तक मानता है। इधर भगवदुगीता मे नाना साधनामार्गो द्वारा उसी 
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ब्रह्मप्राप्ति का अनुमोदत किया गया है | सूफी मत एवं वेदान्त के साम्य को 
दीवान वहादुर के० एस० रामास्वामी शास्त्री ने अत्यत रोचक प्रणाली मे प्रस्तुत 
किया है ।" सूफी साधना एक धार्मिक विश्वास है, तके-पोषित दर्शन-शास्त्र 
नही । इसमे दर्शन-शास्त्र पर श्राधारित जीवन और जग्रतू को समस्या के रूप 
मे नही प्रस्तुत किया गया प्रत्युत जटिल एवं समस्यात्मक जीवन और जगत की 
समाधानात्मक विश्वासनिष्ठा है | दर्शन बुद्धि द्वारा ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध 
करने का प्रयास करता है, धर्म भावना द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार कर मनुष्य 
भौर ब्रह्म को एकमेंक कर देता हैँ। दर्शन मे आग्रह होता हे, धर्म मे नेष्ठिक 
सहिष्णुता ; सहिष्णुता की हृष्टि से सूफी घर्मे श्रत्यत उदार एवं सर्वेग्राही माना 
जाता है। सूफी मत मे संसार की समस्त विश्वास-परम्पराग्रो के लिए श्रवकाश 
हैं जो वुद्धिसगत, मानव-मगलकारो तथा परिणामवाही है ।'* 
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सूफी मत के उद्धव के सम्बन्ध में विद्वानों मे मतेक्य नही है, किन्तु कुंछ 
विद्वान उदाहरणार्थ निकल्सन, ब्राउत आदि तथा सूफो स्वयं भी सूफी मत 
का मूल उद्गम कुरान को मानते हैं । स्व० चद्रबली पाण्डेय ने कतिपय 
सूफियो के मतो को उद्धृत करते हुये लिखा है, 'कुछ सूफियों का कहना है कि 
सूफो मत का श्रादम मे बीजवपन, नृह में अक्र, इत्नाहिम मे कली, मूसा 
मे विकास, मसीह में परिपराक एवं मुहम्मद से मधु का फलागम हुआ । 
एक और प्रवाद है कि सूफियो के श्रष्ट गुणो का आविर्भाव क्रमश इब्राहिम, 
इसहाक, श्रयूव, जकरिया, यहौ, मूसा, ईसा एवं मुहम्मद साहब में हुआ ।* 
पाडेयजी मे सूफो मत को उज्ड्ूब सम्बन्धी उक्त विचारपरम्परो को स्वीक्वार 
करने में ऊहापोह किया हैँ किन्तु सृफी मत के विद्वासों के कतिपय पटल 
ऐसे हैं जो कुरान की अनेक श्रायतो से तद्गप लक्षित होते हैं तथा जिस तद्गुपता के 
आधार पर यह मान लेने में कोई आपत्ति नही दीखतोी कि सूफी धर्म की परमे- 
दवर सम्बन्धी मान्यताओं का मूल उद्गम कुरान ही है। श्रनेक स्त्री-पुरुष सूफी 
साधक कूरान का सस्वर पाठ करते थे श्रौर पाठ करते-करते ध्यानस्थ हो जाते 
थे । इस प्रकार सस्वर पाठ करने से इस घमंग्रन्थ के ऐसे श्रमैक खड जिनको 
पांठ करने वाला विशेष ध्यात का विषय न वना पाता, वें खड भी उसके ध्यान 
को श्राकृष्ट कर लेते । यद्यपि वे स्वभावत मनसा सावधान रहते थे ।* 


१० वी शताब्दी उच्चकोटि के सूफियो के आविर्भाव के लिये प्रसिद्ध है। 
जुनेद के शिष्य वगदाद निवासी अबूवकर शिवली, फरगना के अवृवकर वापिती, 
मुहम्मद अब्दुल जव्बार निफरी, शाराज के इब्त खफीफ प्रमुख बहुसख्यक सूफी 


१- तसव्वफ श्थवा सूफी सत, लेखक प० चद्रबली पाण्डेय, पृष्ठ ४॥। 


2+- “0 प्ाव॑दाडबयते फ्रैड पाला ला2प5 [0 जाती चाल 55 एटा 
एा्एशल्ते ६0 80 गा ए९३08 ९४०९८ प्राद्शाप्रहु६ 900 6 वुष्माप& ज्ञागए6 (- 
8५०९० ० पीला ४८०ए६प्रा९5, 70 45 ए72८८४६३ए ६0 इल्यटाफद (80 6 (२पाइए0 
85 ०0797706वं [0 म्र्याणए 979 थी १८८एॉए 7लीाए्ञा0पष घालत गाते ज07767 
शाते एटलाटत टणाश्रभगाएए भैठ्पत 67 पा घी कैल्वा: 50 हीत्ा प€ गए४ट0 ५४9५ 
॥7 3 5४९ 0६ परापाटाप् वे घाट्वे:8६४०07 प्र[००॥ (४८ छतए 8607 ३/(४7ए 
9०5५588०5 जाली उण्णत ०ीशजाइ8 9३४५ एाएी000 5एछ९लथे ग्र०ध८९ जटा८ 
पालार0:९ 90प४व ६0 ब्ताल४ पीला बॉटाधा079, शथाटक३त9 5ए्रिटाल्या9 बोला बगते 
६0 बुणल॑प्था प्री परथछ्ञाब0०, 22११ ए गत 9 प्रा तःषठाज्राार णी फैला 
ब्पशनरा९5 गाते पीर प्र्ठ०प छत पीला फ्रांलायार्दा व 


-+5प/89 977 3] #5«एए, 9 22 


प्रध्याय ४ * रज्जब-साहित्य में श्रध्यात्म श्लौर दर्शन [ १५७ 


इस युग में प्रादुभू त हुए जिन्होंने सूफी साहित्य की रचना की ।' ११वीं शत्ती 
में सूफी साधना इस्लाम धर्म में पूर्णतया व्याप्त हो गई।* 


११ वी शती में श्रवृनयी म इस्फहानी नामक सूफी इतिहासकार ने एक विशाल 
सूफी इतिहास ग्रंथ 'हिलियातुल्ओऔलिया' लिखा जो १० भागों मे मुद्रित हुआ 
परन्तु इस ग्रथ में सूफी साधत्ता के सैद्धान्तिक गठन पर प्रकाश नही डाला गया । 
सिद्धान्त पक्ष का सम्यक्‌ विवेचन करने वाला ग्रथ 'रिसाला' इसी काल में प्रका- 
शित हुआ जिसके लेखक थे अबूकासिम कुशेरी । इसी प्रकार अगणित सूफियो 
द्वारा प्रभूत सूफी साहित्य की रचना हुई । ईरान के सूफी कवियों में जलालुद्दोन 
रूमी सनाही अत्तार निजामी जामी प्रभृति उच्च कोटि के माने जाते हैं। ११ वी 
अ्रथवा १२ वी शती के पश्चात्‌ सूफी साधना पतनोन्मुखी होने लगी। स्थूल 
सौन्दर्योपासना (इश्क मजाजी) को सूक्ष्म श्रथवा दिव्य सौन्दर्योपासना (इश्क 
हकीकी) का साधन सोपान पहले से ही सूफी साधक मान चुके थे तथा सूफी 
साधक और उस वहीद अ्रल्ला का सम्बन्ध निरूपण करने के लिये मानवी प्रेम की 
भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग होने लगा था ।* रुख, जुल्फ खाल, खत, चश्म, 
श्रतू, लब, शराब, साकी, जाम, सब, बहर, सरा, बुत श्रादि छब्दो का प्रयोग 
होने लगा था जिनके क्रमशः हिन्दी पर्याय, मुख, केशं, तिल, भ्रलक, दुगू, भ्रू, श्रधर, 
मदिरा, मघुबाला, चषक, सुराही, समुद्र, सराय श्रौर मूर्ति है । सूफी साधको द्वारा 
प्रेम की यह स्थूल व्यजना सूफी धर्म की कटु आलोचना का कारण बन गई । 
यद्यपि १७ वी शती के मुशिन फैद काशानी नामक ईरानी सूफी ने इन शब्दों की 
श्राध्यात्मिक व्याख्या श्रपने (रिसालये मिद्ववाक' न्ञामक कृति में प्रस्तुत कर सूफी 
रहस्यवाद का पक्ष पोषण किया, किन्तु सूफी साधना को इश्क मजाजी ने स्थान- 
च्यूत कर दिया इसमें कोई सदेह नहीं। सूफी साधक का श्राध्यात्मिक प्रेम लौकिक 
भाषा के घरातल पर € वी शती से ही प्रतिष्ठित हो चुका था। बसरा की सूफी 
साधिका राविया ससार से विरक्त हो कर परमेश्वर से विवाह के प्रस्ताव की 
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श्श्८ | सत कवि रज्जय - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


प्रतीक्षो शवी शी में कर रही थी ।* राविया तथा मीरा की उपासना-पद्धति 
में पर्याप्त साम्य लक्षित होता है। राविया ससार की सर्वश्रेष्ठ स्त्री सतो में 
एक मानी जाती है। 


सूफी साधना के विश्विष्ट तत्वो एवं श्रगो का अ्रध्ययन करने से यह पत्ता 
चलता है कि उस पर ईसाई, नास्टिक, यहूदी, नियोप्लैटोनिक, हो रमिक, जो र- 
स्ट्यन तथा बौद्ध धर्मो का प्रभाव पडा था। इन समस्त धर्मों के उन श्रगो की 
विवेचना करना यहा हमारा श्रभीष्ट नही जिनका प्रभाव सूफी साधना पर पड़ा 
था ।* सूफो साधकों की कई जमाते हैं। इन सम्प्रदायो की भिन्नता होते हुये 
भी भौलिक सिद्धात पक्ष सब का एक हैँ | सूफी एकान्तवास, स्वाध्याय, जप एव 
ध्यान को वडा महत्त्व देते हैं। जुनद ने अपनी सूफो साधना के विशिष्ट श्रग 
श्रात्मसमर्पण, उदारता, धृति, मौन, तितिक्षा, ऊनी वस्त्र, याचना एवं निर्धनता 
माने थे! तथा उनके अ्रनुसार इन गणो के आ्रादर्श इस्साक, श्रन्नाहम, श्रयूब, 
जकरिया, मूसा, ईसा श्रौर मुहम्मद साहब थे। इस्लाम श्रौर सूफी मतो में 
साधना को चार श्रवस्थायें भी मानी जाती हैं । 


१-शरीअत, २-तरीकत, ३-हकीकत, ४-मारफत | इन चारो अवस्थाओ 
को कर्म, उपासना, ज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान मान सकते है । पहली दो अ्रवस्थाओरो से 
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झ्रध्याय ४ : रज्जब-साहित्य में श्रध्यात्म और दर्शन [ १४५६ 


सूफियों का उतना सम्बन्ध नही जितना बाद की दो अवस्थाश्रो से । सूफी मत में 
जिक्र (जप) का महत्त्व है । जप में समा (सगीत) को विशेष स्थान प्राप्त है, 
किन्तु कछ सूफी उदाहरणार्थ सरोज कुशेरी और हुजविरी कीतेन - पद्धति को 
वासनात्मक मानते हैँ । गज्जाल नामक प्रसिद्ध सूफी साधक इस समा (संगीत) 
को हाल (भ्रानन्दावस्था) का साधन मानता था । 
परमात्मा विषयक रति सूफी साधना का सर्वस्व है । हल्लाज जिनको मसूर 
भी कहते हैं, जिन्होने 'अनल्हक' (अ्रहन्नह मास्मि) को घोषणा की, जिसके फल- 
स्वरूप उन्हे प्राण दड भोगता पडा किन्तु इन्होने तसव्वुफ को सफल एवं श्रमर 
बना दिया । 
सूफी साधना में इस्लाम धर्म की कर्मकाड पद्धति के लिये विशेष स्थान 

नहीं । हज्ज (मक्का की यात्रा), रोजा (रमजान का उपवास), जकात (दान), 
नमाज (पूजा) साम्प्रदायिक उपासना की वाह्य पद्धतिया मान कर सूफी इस 
पर विशेष ध्यात नही देते थे । सूफी बनने के लियें तो परमेश्वर में प्रशति हो 
पर्याप्त हैं। प्रीति उत्पन्न होने से मोमिन या मुसलिम सूफो बन जायगा और 
शरीयत से आगे बढ कर तरीकत का उपयोग करेगा। अस्तु, मुसलिस को 
तसव्युफ के क्षेत्र में पदापणा करने के लिये सामान्यत तोबा, जह॒द, सन्न, शुक्र, 
रियाज, सौफा, तवकक्‍्कुल, रजा, फिक्र श्रौर मोहब्बत का क्रशश॒ अनुष्ठान करना 

पडता है । कुछ लोग इन्ही को मुकामात कहते हे, पर वास्तव में ये मृसलिम 

मुकामात हैं, सूफियो के नही, क्योकि सूफी मोहब्बत को श्रपना प्रेम स्थान 

समभते हे लक्ष्य नही ।” सूफी ईद्वर के प्रेमानन्द को प्राप्त कर लेने पर 'फना! 

की स्थिति को समाप्त कर 'बका' की स्थिति मे प्रविष्ट हो जाता है । फना एहिक 

संयोग तथा बका श्रलौक्षिक ईद्वरीय सयोग का पर्याय है । सूफियो ने अ्रपनी 

दिव्य स्थितियों के चित्रण में प्रतीकात्मक पद्धति का भी आश्रय लिया हे । 

परन्तु सूफियो की साधना का विज्ञाल प्रासाद इश्के हकीकी पर तना है । प्रेम 

दर्शन की व्याख्या ईरान के सूफी कवि जलालुद्दोन रूमो ने श्रत्यत प्रभावोत्पादक 

शैली में की हैँ ।* प्रेमी साघक अपनी प्रेम साधना में कभी ज्ञात नही होता, 
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१६० ] सत कवि रज्जव - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


हु एक समय उस दिव्य सौन्दर्य को श्रभावृत कर ही लेता हैं ।” सूफो 
आध्यात्मिक साधना में प्रमुखत. तीव तत्व मानते हँ--कलव (हृदय), रूह 
(आत्मा), सर (अ्नन्तरात्मा) | ईइवर प्रेम मे विरहानुभूति सूफियो की ब्रह्मानृ- 
भृति में विशेष रूप से सहायक है । इस वियोगाग्नि में सूफी निरन्तर जलते 
रहना चाहता हैं ।* 


हमारे निगुण सत साहित्य में जहाँ अनेक अन्य प्रभाव हष्टिगोचर होते हे 
वही सूफी साधना भी काव्यगत भावना बन कर प्रस्फुरित हुई | कबीर, नानक, 
दादू, रज्जव श्र सुदरदास प्रभृति सभी निगृ णी संतो ने सूफो मत के प्रेम- 
दर्णन को श्रपतरी श्राध्यात्मिक अनुभूति का श्रपरिहार्य श्रग वना लिया । किन्तु 
एक अ्तर की ओर हम श्राप का ध्यान अवश्य आक्ृष्ट करेंगे, वह यह कि इन 
निगृुणी सतो ने सूफियो के दिव्य प्रेम (इश्क हकीको ) को तो अपनाया, परन्तु 
लौकिक प्रेम (इश्क सजीवी) को उसका साधन नहीं बनाया। सूफी भावना 
श्रौर सत साहित्य के इस प्रकरण में हमारा यह भी विचार है कि सूफी विचार- 
घारा का प्रभाव कवीर मे तो सीधे पडा प्रतीत होता है किन्तु उन्तके वाद के सतों 
में दादू को छोड कर अ्रन्य सभी महात्माओ्रो ने यह सूफी प्रेम-दर्शन सीधे सूफियों 
से ग्रहण न कर के भ्रपनी गुरु परम्परा से प्राप्त किया हूँ । इस मान्यता का भश्राधार 
यह हैँ कि हम देखते हे कि प्राय सभी सतो की बाणियो मे प्रेम और विरह 
सम्बन्धी उक्तिया कबीर की तद्दिषयक उक्तियों से न केवल भाव साम्य रखती 
हैं, शब्द साम्य श्रौर भाषा साम्य भी उनमें देखने को मिलता हूँ | इस प्रकार 
का साम्य हम प्रदर्शित कर चुके है । 

रज्जवजी के काव्य में भी सूफियाता ढव विद्यमान्‌ है । उनके काव्य में सद्‌- 
गुरु की प्रतिष्ठा, ईइवर प्रेम की पीडा, विरह-वेदना, परमात्मा की श्रद्व तता 


3-,00८ शा गर0। |6६ शा5$ शिपिवपिों इटप्४7/ धाट, 

ए्रागठाययो फल्वपाए ता॥ए5४ प्रदया 07 27०० 07, 

छागा. हाँणए 770 छहाणए ठताग्शााह़ ग्रान्‍्टठीण: 

0६ टाएी। इशा0ए४० गाते 40जागएठु ६० ० वीान्नण॥, 
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॥0ए6८5 गण, शाते पा ग्राटाव05 70776 67 प्र 50ण (89) फराली ट0्रा/णा 
१६९८5 गया 
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(वहदानियत), अवतारवाद का खडन, मूर्ति पूजा का विरोध, वाह्म कर्मकाड 
का निराकरण, जप (जिक्र) की प्रधानता, ऐहिकता (फना) की द्विव्यता (वका ) 
मेल, तन्‍्मयता (हाल) का श्रानन्द, निर्धतता, दीनता, विनम्रता, निस्‍्पृहता आ्रादि 
प्राय, समस्त सूफी साधना के तत्त्व समाविष्ट हे । रज्जब साहित्य के इन 
तत््वो पर सक्षेप में विचार कर लेना यहा श्रपेक्षित है । सर्वप्रथम रज्जबजी 
की सद्गुरु विषयक भक्ति-भावता इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है । यद्यपि वैष्णव 
भक्ति के प्रसग मे हम इसकी विस्तार में चर्चा कर चुके हे किन्तु सूफी मत में 
पीर अथवा मुरशिद (गुए) के सम्बन्ध में यह धारणा है कि बिना मुरशिद के 
भगवदुपासना के मार्ग (राहे माफंत) पर चलने की प्रवृत्ति नही उत्पन्न हो 
सकती । रज्जवजी ने अपनी वाणी के “गुरु का अर्ग में गुरु शिष्य की श्रपेक्षा 
दोनो की योग्यता श्रादि पर श्रत्यत विस्तार से चर्चा की हैं । रज्जबजी भगव- 
तूसिद्धि को हीरा मानते हे । हीरा कठोर वस्तु है, गुर उस वच्च॒ के भीतर 
भी छेद कर देता है जिसमें शिष्य रूपी धागा सुविधा से प्रविष्ट हो जाता है । 
हरि सिद्धी हीरासयी, बच्च न बेघा जाय। 
तहां गुर गेला किया, तथ सिख सूत समाय॥॥ 
--ग्रुरदेव फा शअग 
सद्गुरु की कृपा से शिष्य को वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे 
वह तीनो लोको की वस्तुस्थिति देख लेता है। अ्रम व सदेह का निवारण बिना. 
गुरु के अश्रन्य कोई नही कर सकता-- 
सतगुद विन सदेह फू» रज्जव भाने कौन । 
सकल लोक फिरि देखिया, निरखे तीन्यू भोन ॥ 
+गुरुवेव का श्रग 
हम गुरु शिष्य के सम्बन्धों का श्रेणीबद्ध विश्लेषण पीछे कर चुके हे, अत 
यहा पर उसके विस्तार मे जाने से पुनरावृत्ति होगी । यहा केवल इतना सकेत 
करना ही पर्याप्त हैं कि सूफी मत में सद्गुरु का महत्त्व अत्यधिक माना गया है 
जिसका प्रभाव रज्जवजी के साहित्य में भी विद्यमान है । श्रविद्यान्धकार के 
निवारण के लिये गुरु का महत्त्वपूर्ण योग सर्वे घर्म-सम्मत है । 
प्रियतस परसात्मा-- 
रज्जवजी ने स्थान-स्थान पर परमात्मा को प्रियतम के रूप मे चित्रित किया 
है । सूफियो का इश्क हकीकी उनका इस प्रियतम साधना में पर्णत विद्यमान 
हुं। रज्जवजी साधक और ब्रह्म को पतिक्नता स्त्री श्रौर पति के रूप में मानते 
हैं। कोई स्त्री पतिन्नत धर्म का निर्वाह कर के ही अ्रपने पति को अ्रपना बना 
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सकती है । यदि वह वहु पुरुष-उपासना में लगती है तो पति का साहचर्य खो 
देती है। एक ब्रह्म की प्राप्ति से ससार के सारे ऐश्वर्य स्वयमेव प्राप्त हो जाते 
हें--उसके बिना कुछ भी हाथ नही लगता । 

येक मिल्यू सारे सिले, सब सिल मिल्या न येक । 

तातें रज्चव जगत गति, बूक्ो बडा वडा घिवेक ॥ 


बतिन्नता का शरग 


ग्राशिक को तथा पतित्रता स्त्री को न दोजल का खोफ होता और न 
बहिइत की हविस, उनका मन तो एक में श्रासक्त है-- 
दोजख भिरस्ताह क्या करें, जो श्रल्लहु के यार । 
रफ्जब राजी एक सो, फासिनि इहे फरार।॥॥ 
भिस्त न भाव श्रासिकू, दिन दूनी रुचि नाहि। 
रज्जव राते रब्व सो, येंक पस्पा सन साहि ॥ 


पतिन्नता फा पश्रंग 


सूफी साधना के इतिहास मे शराब का वडा महत्त्व है। परन्तु शराव यदि 
खुदा परस्ती की रही श्रर्थात्‌ यदि सूफियो ने मदिरा का प्रयोग प्रतीकात्मक ढंग 
से किया है तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता किन्तु यदि सूफी शराव का 
सेवन वस्तुत करते थे तो हम कहेंगे कि रज्जवजी मदिरा मास सेवन के 
विरोधी हैं--- 
बरत न छडि रांम कू, वरत न भुगते कास । 
बरत न सद सासहि भरे, नवे न निर्जत घाम ॥ 
पतिम्रता का अग 
रज्जवजी उस प्रियत्तम परमात्मा को वियोगावस्था में टेरते हैं श्रौर कहते 
हैं कि है भगवान्‌ क्या तुम ने श्रब मौन घारण कर लिया हैँ या फिर मेरा 
प्राणान्त ही चाहते हो -- 
रज्जब ठटेर॑ रेन दिन, क्‍यों बोले नाह फत। 
फ॑ तुम श्रव मोनी भये, फे तुम चाहो शझतत ॥ 
घिनती का प्रग 
रज्जवजी उस परम पुरुष को श्रपने हृदय मे बसाना चाहते है-- 


भाव इहूँ उर में वसो, परम पुरुष सिरमोर। 
रज्जब के सुत्र ऊपजे, सत्र न पाचहि ठोर॥ 


विनती का श्रग 
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इतना ही नही साधक ब्रह्माग्ति मे भस्म हो कर उसी प्रियतम परमात्मा में 
लय हो जाना चाहता है-- 
प्रीतम प्रकटो ताप ज्यों, प्यड ते प्राण छुडाय । 
सारि मिलाझो भाप सें, जन रज्जब बलि जाय ॥। 


विनती का अंग 
भ्रजाजील शैतान मन को कुमार्गों मे प्रवृत्त कर रहा है-हे परमेश्वर | 
यदि तुम कृपा करो तो उस से मुक्ति मिलें-- 
प्रजाजील दिल म्ाहें बेंठा, भली न उपजण पावे । 
साहिब श्रपना फौल घिचारो, तो जिव तुम पे श्राव॑ ॥ 


बविनती का पझ्ंग 
रज्जबजी हिन्दू भक्त के अ्रतर्गत माया को भी स्वीकार करते हैं तथा 
इस्लाम धर्मानुमोदित शैतान के वजूद की भी दाद देते हैं । 


विरहतत्त्व-- 


उस प्रियतम परमात्मा के साक्षात्कार के लिये साधक तड़प रहा है। 
उसका रोम रोम उसी के ध्यान में लगा है-- 
प्राण प्यड रग रोस सब, हरिदिशि रहे निहारि। 
ज्यों पसुधा घन रास सो, विरही चाहे घारि ॥ 
घिरह का अझग 
यह वेज्ञानिक तथ्य हैँ कि ताप, से ही वर्षा होती है, यहां देखिये-- 
घिरहा पाघक उर घसे, नखसिख जार देह । 
रज्जब ऊपरि रहम करि, बरसहु मोहन मेह ॥ 
विरह का ध्रग 
उस प्रियतम के अभाव मे कोई ऋतु नहीं भाती--- 
जन रज्जब जगदीद्ा बिन, ऋतु भली कोइ नाहि । 
शीत हुतासन पर्षा बुरद, विरह विधा मन माहि ॥ 
रज्जबजी व्यथातिरेक मे विरही, शिशु और पशु की एक दक्षा बताते हैं--- 
घिरही बालफ गूग पशु, करहि कह दुख सुक्ख । 
रज्जब सन को मन रही, लहे न मारग सुख्य ॥ 
घिरह का शभग 
विरह का पन्‍नग जब डस लेता हैँ तब कोई जडी या मन्न काम नही देते--- 
दश्धवे कुल फा नाग है, दरद सुद्देही माहि। 
जन रद्जव ताके डसे, सतर मूली नाहि।। 


घिरह का झग 
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जिस प्रकार विरहिणी अपने वर से विदुुड कर विदीर्ण हो जाती हैँ उसी 
प्रकार ब्रह्म के वियोग में साधक व्याकुल हो जाता है-- 


ज्यू धिरहिनि बर वीछुटे, घिहरि गईं तहि काल । 
न्‍य रज्जव तुक कारन, विपति मांहि बेहाल ॥| 
विरह का अ्रंग 
तथा 
जैसे नारि नाह बिन, भूली सकल सिगार। 
त्यू त्यू रज्जब भूला सकल, सुनि सनेह दिल दार ॥ 


विरह का श्रंग 
राम के बिना सावन मास की शोभा भी साधक को प्रिय नही लगती । 
निम्नाकित पद में विरह का अ्रतीव सजीव चित्र रज्जवजी ने प्रस्तुत किया है-- 


राम विन साधन सहयो न जाई। 
काली घटा काल हो श्राई, कामिनि दाधे भाई ॥। 
कनक अ्रवास वास सब फोके, बिन प्रिय के परसग । 
महा विपति बेहाल लाल बिन, लागे घिरह भुवंग ॥॥ 
सुनी सेज हेज फहु का सं, श्रवला घरे न घीर | 
दाद्ुर मोर पपीहां बोले, ते मारत है तीर ॥ 
सकल सिगार भार हो लागो, मन सावे कछु नाहीं। 
रज्जब रग क्षोन से कीज, जे पिव चाहीं माहीं ॥ 
राग सलार 
एक पद शौर उद्धृत करेंगे-._ 
बविरह्‌ धियोग विरहिनी वीधीं, धर बन कछ न घुहादे रे । 
दक्ष विश्वि देखि भयो चित चक्कत, फौन दर्शा दरक्षावे रे ॥ 
ऐसा सोच पडया सन साहीं, समक्ति समक्ति घृधावे रे । 
घिरह्‌ वान घद श्रन्दर लागे, घायल ज्यूं घसावे रे ॥ 
- घिरह श्रगिन तन पिजर छीनां, पिउ फू क्ौन सुनाव रे। 
जन रज्जब जगदीश दिने बिन, पल पल घज्न बिहावे रे ॥ 
राग रासग्रिरि 
रज्जवजी के साहित्य मे शुद्ध सूफी साधना या परम्परा का प्रेम एवं विरह 
तत्त्व व्यक्त हुआ हैं । सूफी साधना के जिन तत्त्वों का हम ने उल्लेख किया हैं 
उन के आधार पर रज्जवजी के साहित्य की विवेचना के लिये एक स्वतत्र कृति 


की आवश्यकता हूँ । यहा पर हम केवल उन तत्वों के शीषंक देकर रज्जव वानी 
से प्रसंगसम्मत सकेतात्मक उदाहरण मात्र प्रस्तुत करेंगे। 
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अवतारवाद का खडन--रज्जवजी अवतारो को ब्रह्म नही मानते | वे उन्हें 
मायाबद्ध जीव ही मानते हैं | उनके विचार से अवतार से यह श्राशा करना कि 
वह भव-सागर पार करा देगा, श्रम मात्र है। श्रवतार तो स्वय मायाग्रस्त 
हैं। तव फिर मायाग्रस्त मायाग्रस्त को किस प्रकार मुक्त करेथया-- 
बाध्या वांधे कू भज्ज, सुकति होन फी आस | 


रत] 


सो रज्जब फंसे खुलें, यहि भूंठ वेसास॥। 
पीच विछाण का पश्रग, साखी ७४ 
वह ब्रह्म तो श्रकल है, किन्तु श्रवतार सकल हुै-- 
श्रादि नरायण श्रकल है, कला रूप श्रवतार । 
श्ायम श्रातम बदि विधि, वेत्वा करो घिचार | 


पीव विछाण का शग 


ग्रकल अवतार नही ले सकता श्रौर श्रवत्तार श्रकलठ नही हो सकता । वह 
ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भो ऊपर है-- 


श्रकर्ताह फौन कले फलि माही। 
श्रादि श्रत सधि महापुरुष सब, पारहि पार्ष नाहीं ॥ 
ब्रह्मा श्रादि धिचारत थाके, शकफ्रर सोच धारोर | 
नारद सहित सकल सिध-साधक, फोउ न लहै तठ तीर ॥! 
शेष सहस है रसन रहत नित, परम प्रभा सन जाना । 
नेति नेति फहि निगम पुफारत, तेऊ है हैराना ॥ 
पद भाग 
जप ( जिक्र ) का महत्त्व- 
जिन जिन जन हरि नाम रठेवा। 
शादि शत मधि सुफ्त भये सन श्रखिल भ्रभौ धन प्राण खदबा ॥ 
श्ानन्द प्रधिक गए श्रघऊतर, उर अतर यह भाव डद्यो । 
सदा सुखी साई से सन्मुख, प्रेन पिया सो नाहि घदयो ।॥। 
प्रदूभुत वात कहै को भुख ते, हरि हीरो हिय हेम जद्यो । 
मंगल सुदित मध्य सन साहीं, दुख दीरघ दिल टूरि घट्यो ।। 
कुदल फल्याच जीव फे जुग-जुग जम के कागर कर्म कट्यो। 
जन रज्जब जग में नहिं भ्रावे, जप जगदीश ससार सदयो ॥ 
राग विलावल, पद ₹ 
इस माया सडाण भक्ति, सूसिरन सम कछ नाहि। 
तो अ्धार उरि राखिये, जन रज्जब जिव भाहि ॥ 


सुमिरन का झगय, साखी ३ 
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रज्जव टीका नाम को, वेद कुरान सु येहि। 
यू ततवेत्वा त्यागि सब, हरि सुमिरन करि लेंहि ।। 
सुमिरन का श्रग, साखी १५८ 


लघुता और दीवता--सूफी ससार में अपने को तृणवत्‌ मान कर चलते हैं। 
श्रपने को अ्किज्चन, दीन समभना तथा सव से छोटे हो कर रहना सूफियों के 
हज अग है । रज्जबजी ने सूफी सन्‍्तो की इस प्रणति को अपनी परणस्परा में 
भ्रपताया है| वे इसी लघुता और दीनता का पोषण करते हुये कहते हैं कि दी्धे 
के द्वारा समुद्र का लाघना सम्भव नहीं था। पवनपुत्र हनुमान भी समुद्र को पार 
करने के लिये छोटे बने ।' ससार मे जो लघु बन जाता है वह ऊपर जाता है। 
श्रौर जो दीघे बन जाता हैँ वह नीचे को जाता हूँ । तराजू का जो पलडा हल्का 
रहता है वह ऊपर को जाता है किन्तु जो भारी होता है वह श्रधोगामी होता 
हैं ।* अ्गुलियों में सब से छोटी अगुली को ही अगूठी उपलब्ध होती है । भ्रन्‍्य 
बडी अगुलिया इससे वचित रहती है । बालक छोटा होने के कारण ही सब की 
गोद में बेठता है। वृक्ष की कली छोटी होने के कारण वृक्ष से च्यूत नहीं की 
जाती किन्तु फूलो और फलो को वुक्षो से श्रलग कर दिया जाता है। छोटी 
मूतियों को कर और शिर में स्थान मिलता है। वृक्षों मे जो बहुत छोटे हैं उन्हें 
नाना प्रकार की सेवाए प्राप्त होती हैं ।* 


निर्वेर दया तथा निष्कास भावना--रज्जबजी ने कृपा के कई प्रकारों की 
चर्चा अपनी वानो में की हैं किन्तु निर्वेर कृपा को उन्होने श्रेष्ठ बताया है । 
उनके मत से ह्वेप श्रथवा वर विहीन कृपा ही प्रधान है इसी के द्वारा सब जीवो 
का पोपण होता हैँ। इसी के द्वारा मगल-लाभ होता है । दया'* के वृक्ष मे धर्म 
का फल लगता हैँ | वह वृक्ष हृदय की पृथ्वो में उगता हे । हरि-कृषपा की वर्षा से 
हरि निष्पन्न होता हैँ तथा इस वृक्ष के रखवारे सदेव इस निर्वेर कृपा का फल 
खाते रहते हैं ।* जो व्यक्ति सकाम हो कर कर्म करते हैं वे इस ससार में सस्ते 
रहते हैं किन्तु निष्काम कम करने वाले अ्रमुल्य माने जाते हैं ।* सहकामी उद्त 


१-लघुता का अंग, साखी ६॥ 

२- # 2 साखी ३८ । 

३-कफकथचित्त भाग, लघुता का श्रग, कवित्त २ । 
४ - दया-निर्देर का श्रग, साखी १। 

५- मर ». सांखी ६ । 

६ - सहकामी निष्कामी का श्रग, साखी १ 
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दीपक की भाति है जो तेल पाने पर प्रकाश करता है किन्तु निष्काम सत उस 
हीरे की भाति है जो स्वभावतः सवेदा प्रकाशित रहता है।* कामना श्रात्मा को 
बघन में डालती हे तथा निष्कामता इस बघन से मुक्त करती हैँ ।' जिसके हृदय 
में परमेश्वर का ध्यान है उसे सिद्धिया नही रुचती | मन-वचन-कर्म से जो इच्छा 
रहित निष्काम है, वही पूर्णत. सुखी है ।* 
खोफ (भय )-- 

हम सूफी साधना के विवेचन मे श्रभी सूफो के गुणों श्रथवा लक्षणों मे एक 
गुण भय (खौफ) की चर्चा कर चुके है । रज्जवजी ने सत के लिये इस ग्रुण को 
अनिवाय माना है । उनका विचार है कि नटिनी रस्से पर चढते हुये सदेव मन 
में भय रखती है इसी लिये वह सावधान रहती है । सावधान रहने पर वह 
निर्भीक होकर रस्से पर चढती रहती हैँ । इसी प्रकार जो साधक भगवान से 
भय मान कर साधना करता हैँ वह अ्रतीत (महात्मा) बन जाता हैं ।* साधक 
के भय रूपी भवन में ही वह परमात्मा निवास करता है। ऐसे भक्त 
जनो के सारे कार्य पूरे होते रहते हैं भ्रौर भगवान्‌ कभी हृदय से बाहर नही 
जाता ।* रज्जबजी भय को भाव-भक्ति का मूल बतलाते हैं। भय से सारे काम 
बनते हैं।' भगवान की कृपा और क्रोध दो शक्तिया हैं - इन दोनो से साधक 
को डरना चाहिये-हृपा के द्वारा वह क्षण भर में सब काम कर देता है और 


क्रोध के द्वारा क्षण मे सब नष्ट भी कर सकता हैं अत. उससे डर कर ही साधक 
को ससार में रहना चाहिये ।९ 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि रज्जबजी के साहित्य मे सूफी मत के प्राय. 
सभी लक्षण एवं तत्व विद्यमान्‌ हैं । सूफी भावना के श्रनुसार रज्जबजी विश्व- 
अआतृमाव पर श्रास्था रखते हैं। भ्रन्तर्मुखी साधना को वे बाह याचार की श्रपेक्षा 
श्रेष्ठ मानते हैं । शरीर को नियन्त्रित करने के लिये वे मन्त को राम मे लय कर 
देने का उपदेश करते हैं। भगवान की स्वेव्यापक सत्ता पर सूफी साधक उसे 


१- सहकासी निष्कामी का श्रम, साखी ५। 


२-० + / » साखी १११ 
३- + झ् 9 साखी २४॥ 
४ - भयभीत भयानक का भ्रग साखी ७ । 
शत 35 ४ साोखी १११ 
६- 9 डे ७» साखी १५ । 


७०७ ५ पे » साखी १६ । 
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प्रभूत शक्ति मान कर श्राइचये प्रकट करते हैँ । रज्जबजी ने अपनी बानी मे हँरान 
का श्रग मे इसी प्रकार का आइचर्य भाव व्यजित किया हैँं। सूफो भी 
अपनी उपासना मे असाम्प्रदायिक मध्यम प्रतिपदवादी थे (यह बौद्ध घर्म का 
प्रभाव था) । रज्जबजी तने 'निरपख' श्रौर “मध्य मार्ग! आदि का पोषण एवं प्रति- 
पादन किया है । सूफियों मे स्थल के प्रति विराग तथा सूक्ष्म के प्रति रति देखी 


जाती है। रज्जवजी अव्यक्त, श्रगोचर, निराकार, निर्गुण, ब्रह्म की उपासना में 
विश्वास करते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि रज्जवजी कबीर श्र दादू की भाति ही सूफी 
धर्म-साधना के उन सभी श्रगो पर पूरी आस्था रखते हैं जो अनेकानेक धर्मो, 
सम्प्रदायो तथा जातियो मे बिखरी हुई मानवत्ता को एक सूत्र मे श्रावद्ध करते 
का सुगम साधन बन सकते हैं । सूफी साधना का मूल केन्द्र प्रेम है भौर वह प्रेम 
ईश्वर के प्रति होता है। इसी प्रेम का नाम भारतीय साधना-पद्धति मे भक्ति 
पड़ा। यह प्रेमाधारित भक्ति इस्लामोपासना मे सूफी साधना के नाम से विख्यात 
हुई । अ्रव्यक्त के प्रति उत्कट आस्था और उस ब्रह्म को श्रपनी अनुभूति में पूर्ण 
रूपेण उतार लेने का प्रयत्न ही सूफी साधना का प्राण है। रज्जबजी के साहित्य 
में यह भ्रास्था और यह प्रयत्न सजीव स्थिति मे उपलब्ध होता है । 


अध्याय # 
रज्जबजी का साहित्य 


(कफ) रज्जवजी की रचनायें।. (ख्) काव्य-साधना। . (ख) छत्व श्रौर भाषा । 


हिन्दी साहित्य मे यदि एक ओर सगृण वेष्णव उपासको द्वारा प्रणीत 
पुष्कल काव्य-सामग्री उपलब्ध होती है तो दूसरी श्रोर निगु ण वेष्णव साधको 
द्वारा विरचित प्रभूत 'बानी' साहित्य की महत्ता भी निविवाद हैं। मध्यकालीन 
हिन्दी साहित्य का निर्मेल वेभव इन्ही दोनो घाराओ के उमिल प्रवाह मे अक्षृण्ण 
है । निर्गण सत-साधना के अन्तर्गत विशेष रूप से कबीर, नानक श्रौर 
दाद श्राते हैं। निसदेह इस सतत्रयी ने अ्रपनी देवी प्रतिभा एवं दिव्य 
साधना द्वारा निर्गुण-भक्ति-पद्धति को भारत की विद्ञाल धर्म-घरित्री पर 
श्राक्षितिज व्याप्त बना दिया। थद्यपि तानक एवं दादू की श्रपेक्षा कबीर का 
प्रभाव विशेष है तथापि इस मान्यता मे मत वेषम्य नहीं ठहर सकता कि तीनो 
ही महात्मा श्रपने-अपने सम्प्रदायो के मूल प्रवर्तक थे श्नौर उन्ही की साधना का 
यह शुभ परिणाम है कि उनके सम्प्रदाय भारतवर्ष मे काल क्षेप की दुर्गेंभ एवं 
दुर्लध्य प्राचोरों का श्रव्याहत भाव से मर्दंत कर श्रद्यावधि श्रपनी सत्ता 
का प्रामाण्य उपस्थित कर रहे हैं । तीचो महात्माओ ने श्रपत्ती सुदूद देशकाल 
प्रस्तारित शिष्यपरम्परा तक अपने घमंभाव को पहुचाने के लिए बानियो की 
रचना की । यद्यपि नानक भ्रौर दादू की बानियो पर कबीर का व्यापक प्रभाव 
लक्षित होता है, किन्तु हिन्दी साहित्य की श्रभिवृद्धि की दृष्टि से दादू 
सम्प्रदाय. का योग सर्वाधिक हूँ। दादू सम्प्रदाय के सतो मे विरले ही ऐसे 
मिलेगे जिन्होने किसी न किसी प्रकार के साहित्य की रचना न की हो। दादू- 
पथी प्रायः सभी सतो ने कुछ न कुछ अवश्य लिखा । विचारो की प्रस्तुत 
मूमिका मे हम जिस तथ्य की श्रवतारणा करना चाहते हैँ वह॒ यह कि कबीर- 
पथ में धम्म-साधता श्रथवा साहित्य-साधना की दृष्टि से कोई श्रन्य ऐसा 
महात्मा न हुआ जो सम्प्रदाय की देश-काल-सीमाओो का विस्तार करता | जब 
हम कबीर समस्ञ्रदाय पर इस दृष्टि से विचार करते हैं तो हमारे ध्यान को घूम 
फिर कर कबीर के आसपास ही चक्कर लगाना पडता हे। परन्तु दादू सम्प्रदाय 
मे दादू के श्रतिरिक्त ऐसे श्रनेक महात्मा हुए जिन्‍्होने श्रपने विलक्षण ज्ञान, ध्यान, 
प्रतिभा और साधना के कारण विशिष्ट महत्ता प्राप्त की। दादू के दिष्यो- 


१७० | 
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प्रशिष्यो मे ७० से अधिक महात्मा ऐसे हैं जिन्होने साहित्य की रचना की है, 
जिसका उल्लेख कर देना हम यहा समीचीन समभते हें-- 


रचयित! 


१ स्वामी दादुजी महाराज 


३, 
ईे 
४ 
४. 
५ 
७ 
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११. 
4 २्‌ है 
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५४ 
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गरीबदासजी, नरेणा वाले 


बनवा रीदासजी, दतिया 
साघुजी, माडोठी 
बखनाजी, नरेणा 
दटीलाजी, फोफल्या, मेवाड 
प्रयागदासजी, बीयाणी 


रचना 
वाणी 

१. श्रनुभव प्रवोध 
२ वाणी 

शब्द सख्या केवल २ 
वाणी 

99 

459 
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जग्गाजी, भडौंच (गुजरात) भक्‍तमाह्ठ 


मीहनदासजी, मारीठ 
जैमल जोगी, साभर 
पूर्णदासजी 
जगजीवनजी, चोसा 


जनगोपालजी लाहोरी या 
राहोरी 


रज्जवजी, सागानेर 


सुन्दरदासजी छोटे 
(फतहपुर) 


जगप्ताथदासजी, प्रामेर 


ब्रह्म ली ला 


वाणी 
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१. जन्मलीला 

२. श्रुवचरित्र 

प्रन्लाद चरित्र 
मोहविवेक 

मत चरित्र 
गुरुदत्तलीला 
काया प्राण सवाद 
बारहमासी सोरठा 
» शब्द १० सर्वया 
वाणी 

सर्वंगी (सम्रहग्रथ) 
वाणी 

सर्वेया 

ज्ञान समुद्र 

. लघुग्रथ २४ 
प्रप्टक १२ 

« फुटकर रचना २३ 
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९ वाणी 


स १६३०-६० 


काल मुद्रित/प्रमुद्रित 
मुद्रित 
१६४०-८० 9 


/ह 97 


१७वी सदी श्रमुद्वित 


9 75 


१६४४-८० मुद्रित 
न प्मुद्रवित 
१६५५-८०... मुद्रित 


(पूर्ण वाणी प्राप्त नही) 
१६५५४०८० श्रमुद्वित 


५ ७वी सदी 39 

79 9 
१छवी तथा १८वीं ,+ 
के बीच में 


7... कुछ मुद्रित 
» कुछ श्रम्रुद्वित 


१६५०-१७३० मुद्रित 
धमुद्रवित 

१६८५-१७४५ 
मुद्रित 


प्रमुद्वित 


भ्रध्याय ५ ४ रज्जबजी फा साहित्य 


१७ स्वामो जमलजी चौहान 


१८. 


१६ 


२० 


२१ 
र२ 
रे 
श्ड 


श्र 
२६ 


रे 
रश्प् 
२६ 
३० 


३१ 


रे२. 


३३ 


इ््ड 


(बोली ) 


मोहनदासजी 
भेवाड (मानगढ) 
हरिसिहजी 


सतदासजी, वारह 
हजारी (चावड्या) 


मसकीनदासजी, नरेणा 
मारबवूजी, गगापथा 
पुरणजी, ईडवा 
तेजानन्दजी, जोधपुर 


लालदासजी (पट्टन ) 
हररिदासजी (दतिया) 


जन गरीबजी 
वाजिन्दजी 
माघवदासजी (गूलर) 
भारवनजी (सतदासजी 


फतहपुरी के शिष्य प्रशिष्य) २ भारती नाममाला 


कल्याणदासजी 
( रज्जबजी के छिष्य) 


चेनजी (जनगोपालजी 
के छिष्य ) 


प्रह्लाददासजी (बड़े 
सुन्दरदासजी के शिष्य ) 


दासजी (लॉलदासजी 
के दविष्य) 


[ १७१ 


२ लघुग्रन्थावली १८... रै७वी व १८वी 
३. मोहनमहाराज की कथा सदों के बीच 
४, गुणगजनामा (सग्रहग्रथ) 
१ वाणों 

२. लघुग्रधावली ७ 

३. भक्‍त विरुदावली 

४. रामरक्षा 

१. आदिवोध 

२, साधमहिमा नाममाला १७वीं सदीका भ्रन्त अरमुद्रवित 


१७वी-१८वी 
सदी के बीच अमुद्रित 


वाणी श्णवीव १८वीं सदी ,, 
के बीच 

१ वाणी १८वी सदी 7 
२ सव्वैया 

३ लघु ग्रन्यावली १६ 

वाणी श्छवी सदी का श्रत ,, 
93 995 99 
३7 ३8 8 
१२६ वाणी न] 79 
२. घट प्रमोद ग्रथावली 9 ११ 
वाणी 35 हे 
१. वाणी १७वी-१०वीं सदी ,, 


२ घराजू जेमल की कथा 
३ भत्‌ हरि सम्वाद 
वाणी 

39 

सतगुणसागर 

३ सर्वा गबावनी 


स १६८०-५५ मुद्रित 
है दूसरी प्रमृद्वित 
गोपीचन्द थे राग १६९३ १5 
१ वाणी १७वी-१८वी सदी ,, 
२ लघुग्रन्थावली 
वाणी 


हे 95 


१. गुणनाटक 


2. १७२०-३० कुछ मुद्रित 
२ प्रेम परोक्षा ड्यड 


कुछ श्रमृद्वित 
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३६९. 


३२७ 


३६ 


४० 


डर 


४२ 


४३ 
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सन्त कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


चतरदासजी (सतदासजी 
के शिष्य) 

खेमजी (रज्जबजी 

के शिष्य) 


दयालदासजी (जगन्नाथजी 
के छिष्य ) 

छीतरजी (रज्जबजी के 
शिष्य) 

बालकरामजी (छोटे 
सुन्दरदासजी के शिष्य) 
झननन्‍्तदासजी 


माघवदासजी 
(जगजीवनजी के शिष्य) 


राघोदासजी 


लालदासजी (यरीब 
दासजी की परम्परा मे) 
चतरदासजी (छोटे सुन्दर 
दास की परम्परा मे ) 


हिरदेरामजी (सियाण्ा) 
रसपुजजी (छोटे सुन्दर- 
दासजो की परम्परा मे ) 


३, भक्‍त विरुदावली 
४, अ्रजामेल चरित्र 


१. भागवत एकादश स्कंघ १६६२ मुद्रित 
का पद्मानुवाद 

१, रेखता 

२ पचामृत 

३ घर्म सम्बाद 

४. शुक सम्बाद रेखते पचामृत 

५, ज्ञान चितावणी १८वी सदी मे प्रकाशित 

६ गोपीचन्द वराग्य हुए है, शेष 


बोच भ्रमुद्रित 


नासिकेत भ्राख्यान १७३४ भ्रमुद्रित 
कफवित १८्वी शत्ती. पचामृत में 
प्रकाशित 
कवित्त १८वी जतती ५३ 
१ नामदेवजी की १८वीं शती का 
परची झ्ारभ अमृद्वित 
२ फबीरजी की परची 
३ रंदासजी की परची 
४ पीपाजी की परची 
प सेउसमत की कथा 
१. जनराय लीला 4 ५ 
२ मदालसा श्राख्यान 
३. कवित्त 
१ वाणी १७७७ 
२. लघुग्रन्थावली हर 
३ भक्तमाल 
१ नाममाला श्ण्््श्‌ हम 
२ चितावनी 
राघोदासजी की १८५७ हि 
भक्तमाल पर पद्च- दि 
मय टीका 
नाम माला श्रज्ञात मुद्रित 
१ बवृत्त विनोद श्प्ज्८ अमुद्रित 


२ चमत्कार चन्द्रिका १८७८ 


४७, स्वामी मधुपदासजी (मोहनजी 


४८. 


४६. 


५१. 
श२. 


भरे 


श४, 


४० 


५५६ 


श्७ 


ध्र्ष 


म्६ 


६१ 
दर 


9. 80 


9 


8५ 


7) 


भ्रध्याय ५ $ रज्जवजी का साहित्य 


मेवाड़े की परम्परा मे) 
चम्पारामजी (जमात, 
उदयपुर ) 
निगमदासजी 
(वनवारीदासजी की 
परम्परा मे) 
श्रात्मविहा रीजी 
कृपार।मजी 
स्वरूपदाप्तजी (थाना 
रज्जवजी ) 


हरिदासजी (वनवारी 
दासजी की परम्परा मे ) 
श्रात्मारामजी (माखूजी 
की परम्परा मे) 
सहजरामजी महाराज 
(बनवारीदासजी की 
परम्परा मे ) 
निषचलदासजी महाराज 
(बनवारीदासजी की 
परम्परा मे ) 


मगलदाप्तजी (जमात 
उदयपुर बडे सुन्दर 
दासजी की परम्परा मे) 
रतनभजनजी 
देवादासजी 
श्रात्मविहारी जी 
घ्यानदासजी 

प० कन्हीरामजी 


(बनवारीदासजी 
की परम्परा मे ) 


नागरलता 
क्षीराणंव 


पद 


पद 
कीमियासार 
१, पाडवयशेन्दु- 
चन्द्रिका 


२. हन्नयनाञ्जन 
३ वृत्ति बोध 

१ वाणी 

२ नसीहत नामा 
श्रात्म प्रकाश 
चिकित्सा 

सुरति विलास 


१ विचारसागर 
२ वृत्तिप्रभाकर 


३ ईशावास्योपनिषद्‌ 
तथा कठोपनिपद्‌ 
वृत्त 

१ सुन्दरोदय 

२. शुरुपद्धति ग्रन्थ 

३ तके खण्ड 
छन्दरत्नमाला 
जम्वुसर प्रसग बरणंत 

गूढ़ार्थ भश्रष्टपदी 

सत्य हरिएचन्द्र कथा 
१ भगवद्‌ गीता पर 

हिन्दी टीका 

२ गुरुपन्न टीका 


हा 


२०वी बातवी, 
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सन्त कवि रज्जव - सम्प्रदाय और साहित्य 


नारायणदासजी 
(जनगरीवजी 

की परम्परा मै) 
हीरादासजी, भिवानी 
निवासी (वनवारीदासजी 
की परम्परा मे) 
मोत्तीरामजी (वनवारी 
दासजी की परस्परा मे) 
चतरदासजी 

चदनदासजी (चतरदासजी 
की परम्परा मे ) 
पचायणदासजी 

लक्ष्मी रामजी श्राचाये 


नारायणदासजी, पुष्कर 


वेणीदासजी के शिष्य 
माखूजी 

दयालदासजो (छोटे सुन्दर 
दासजी की परम्परा मे) 
नूसिहदासजी (तेजा 
ननन्‍्दजी की परम्परा में) 
श्रमरदासजी (त्तेजानन्दजी 
को परम्परा मे ) 
दामोदरदासजी 
गोविन्ददासजी 

केवल रामजी 


(क) रज्जवजी की रचनाएँ-- 


दादू सम्प्रदाय की इन शताधिक कृंतियो मे जिन महात्माश्रों की कृतियों की 
विशेष प्रतिष्ठा है उनमे से जगजीवनजी, रज्जवजी, छोटे सुन्दरदासजी तथा 
निश्चलदासजी प्रमुख हैं । इनमे भी रज्जवजी को वांणी का दादू सम्प्रदाय में 


३. गायचीसार श्रमृद्रित 
४. वेदानुवन्ध विवेक 
दादू चरित्र १६३५ 7 
झकवर सम्बाद १5 
(पद्च) 
दादुरामोदय २०वी शती मुद्रित 
मुमृक्षसार २०वी छाती मुद्रित 
पद श€वी शती श्रमुद्वित 
छन्दोविद्मण्डन २०ची छाती मुद्रित 
दादूजी का स्तोन्न प्रज्ञात श्रमुद्वित 
१. सिद्ध भंपज्य २०धी शती मुद्रित 
मरशण्िमाला का मध्य 


२. श्रायुवेंद विज्ञान 

रचनायें श्रप्नाप्त परन्तु 

रांघोदासजी के भक्तमाल 

मे उल्लिखित 

भागवत के दशम स्कघ 

का पद्मयानुवाद 

भ्रप्राप्त, भक्तमाल मे इनकी रचनाश्रों का उल्लेख है । 


छप्पय 
पद 


भक्तमाल में इनकी रचनाओञ्ी का उल्लेख है । 
वाणी 
पद 


प्रध्याय ५ ; रज्जबजी का साहित्य [ १७४५ 


विशेष आदर-भाव व रुचि से पठन-पाठन होता है | वेष्णव भक्तों में साहित्य- 
रचना की दृष्टि से जो स्थान तुलसो भ्रोर सूर का है वही स्थान दादू सम्प्रदाय 
मे रज्जवजी का है । रज्जबजो की बानी को सम्प्रदाय मे जो श्रेष्ठता प्राप्त है 
वह दादू वाती को भी नहीं। रज्जबजी की दो कृतिया उपलब्ध होती है-- 
१-रज्जब वानी, २-सर्वंगी अथवा सर्वांगयोग । एक तीसरी कृति का भी उल्लेख 
किया गया है जो दादूजी की बाती का सग्रमह है और जो दादू बानी के रूप में 
प्रकाशित होता चला आरा रहा है। रज्जब बानी रज्जबजी की मौलिक रचना है 
तथा सर्वंगी एक-एक अग पर कई-कई महात्माश्रो की उक्तियो का सकलन 
है | इस ग्रन्थ को हम रज्जबजी की सम्पादित कृति मान सकते हैं। दादू बानी 
प्रारम्भ मे व्यवस्थित नहीं थी किन्तु रज्जबजी ने उसे भ्रगो मे श्रेणीबद्ध कर 
व्यवस्थित बनाया, इसी से उसको 'अग बधृ' या 'अग बघी' नाम से भी अभिहित 
किया गया है। इसके उपरान्त तो सत काव्य की प्राय समस्त कृतियों का सक- 
लन श्रौर प्रणयन्त श्रग-बद्ध रूप से होने लगा । 


रज्जब बाणी में साथी (दोहा), छप्पय, त्रिभंगी, सोरठा, चौपाई, अरिल, 
सवेया आरादि छन्दो मे नाना प्रकार से श्रध्यात्म, धर्मनीति, सदाचार, ज्ञान, चेता- 
बनी, उपदेश, समाजनी ति, ज्ञान के मर्म और भेद, ज्ञान और भक्त प्राप्ति के 
उपाय, पाषकर्मो के दुष्ट परिणाम, मुक्ति मा्गे, ईइवर प्राप्ति, पाखण्ड, मत 
समीक्षा, सत्य, असत्य, योगमार्ग, मत शर इन्द्रियदमन, सन्मार्ग प्रवृत्ति, कुमार्ग 
निवृत्ति, गुरुम हिमा, उत्तम शिष्य, गुरुशव्द महिमा, विरह-जरण इत्यादि श्रनेका- 
नेक वियय श्रत्यन्त प्रभावशाली शैली मे वर्णित हैं। रज्जब बानी विद्याल ग्रन्थ 
है । यहा उसका सक्षिप्त परिचय दे देना उपयुक्त होगा । 


(१) साखी-- १६३ अ्रगों (अध्याय) मे ५३५२ छन्द हैं। इसमे दोहा, चौपाई, 
सोरठा, भ्ररिल श्रादि से श्रनेक उपयोगी, उपदेशपूर्ण एवं रहस्य भरे विषय हैं । 
कहना चाहिए इस खण्ड मे रज्जबजी का सारा ज्ञान और अनुभव समाविष्ट है। 


(२) पद (सजन)--२० राग-रागिनियो मे २०६ पद हैं, जिनमें भगवदुप्रेम, 
विरह, योग, वेराग्य, उपदेश, शान्ति, प्रार्थना, जीव-श्रात्मा का सम्बन्ध, मुक्तिमार्ग, 
सत्यनिर्णय, गुरुप्रेम, गृरुमहिमो, परा पूजा, परमार्थ सत्य इत्यादि उत्तमोत्तम 
विषय मर्मस्पर्शी शंली में एव रोचक रागो की बदिशो में वर्णित हैं । 

(३) सर्वेधा-३६ अ्रगो में ११७ छंद हैं । इसमे दादू गुरु महिमा गुणावली, 

! दादूजी के सिद्धान्त, दादू परम पद पर शोक प्रकाश, दादू पुत्र तथा शिष्य गरीब- 
दास को महिमा, विरह सूरातन, साधु महिमा, उपदेश, पीव पिछाण, सत्य- 
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चितावनी, माया ही में मुक्ति की प्राप्ति, तृष्णा, विश्वास आदि का उत्तम छन्दो में 
सुन्दर वर्णन है । 
(४) गण छन्द-इसमें दोहा त्रिभगी छन्द ३३ हैं जिनमे प्राय. दादुजी की 
महिमा और गृणावली है तथा गुरु की प्रधानता-उपदेश आरादि अत्यन्त ललित हैँ । 
(५) गुण अरिल-६€ श्रगो में 5२ श्ररिल छटद हैं जिनमें विविध उपर्युक्त 
विषय सरल भाणा में वर्णित हैँ । 


(६) १३ लघ्‌ ग्रन्थों मे प्राय चौपाई छंद मे उपदेशात्मक कथन हैं । वे ग्रथ 
है- १-प्रथम बावनी, २-प्रन्थ बावनी श्रक्षर उद्धार, ३-१५ तिथि, ४-सप्तवार, 
५-गुरु उपदेश ग्रातम उपजि, ६-अविगति लीला, ७-भ्रकल लीला, फ-परम 
पारिख, &-उत्पत्ति निर्णय, १०-गुृहवेराग्यवोध, ११-पराभेद, १२-दोष दरीवे, 
१३-जेन जजाल । 


(७) कवित्त (छुप्पय )-४० अंगो में ८९ छप्पय। विविध मनोहर विषयो पर 
लिखा हुआ यह छोटा सा ग्रन्थ श्रत्यन्त प्रसिद्ध है । इसका पाठ प्रायः साधु लोग 
करते रहते हैं । इसमे पाठक को विलक्षण रसानुभूति होती है । 


(८) शिष्यो के रचे महिमा छुद-चैनदास, रामदास, खेमदास, अ्रमरदास, 
कल्याणदास, मोहनदास श्रादि कई महात्माश्रो ने श्रतीव श्राकर्षक कवित्तो में 
रज्जबजी का गुणानुवाद एवं अपनी प्रतिभा का पुष्ट प्रमाण उपस्थित किया है । 


रज्जव बानी की हस्तलिखित प्रतियों का श्रब लोप सा होता जा रहा है । 
सवत्‌ १६७५ वि० में यह ग्रथ साधु सेवादास, वैद्य करपारामजी, साधु राम- 
करणजी के उद्योग तथा शेखावटी के सेठ श्री शिवनारायणजी सुरजमलजी 
नेमाणी के व्यय से बम्बई के ज्ञानसागर प्रेस से मुद्रित और प्रकाशित हुश्रा 
था किन्तु सम्पादक महोदय की भाषा-भनभिज्ञता तथा रज्जबजी के काव्य से 
परिचय न होने के कारण यह ग्रन्थ आद्योपांत कुछ श्रौर का और ही हो गया 
है । शब्द, वाक्य, छुन्द सभी भ्रष्ट हो गये हैं । इस ग्रन्थ के छुप्पप भाग की सुन्दर 
टीका स्वामी रामदासजी दूबलधनिया वालो ने की थी जो ग्रन्थ के साथ ही दी 
गई है। 

रज्जब वानी के रचनाकाल के सम्बन्ध में रज्जब वाणी के सम्पादक ने 
उक्त मुद्रित ग्रन्थ को भूमिका मे लिखा है--इस मनोहर ग्रन्थ की रचना सम्वत्‌ 
१६२५ वि० से सम्वत्‌ १६५० वि० के भीतर ही हुई है। इस छपे हुये ग्रन्थ के प्रति 
की गईं सम्पादक की तथा मुद्रक की एवं व्यवस्थापको की उपेक्षा देख कर सच- 
मुच बडा ही क्लेश होता है । छपाई और सम्पादन मे तो प्रमाद किया ही गया 
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है--रज्जबजी के सम्बन्ध में निराघार मत भी प्रस्तुत किये गये हैं । उदाहरण 
के लिये 'वाणी' का रचनाकाल स० १६२५ से १६५० के बीच का बताया है। 
प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि रज्जबजी सन्‌ १५६७ 
(स० १६२४ वि० ) मे उत्पन्न हुये थे । यदि बानी का रचनाकाल 
स० १६२५ से १६५० के बीच का मान लिया जाय तो फिर इसका श्रर्थ यह 
होगा कि रज्जवजी जब एक वर्ष की आयु के थे उसी समय बानी की रचना में 
प्रवृुत हो गये थे। रचनाकाल सम्बन्धी यह मत श्रसगत एवं सवंथा निराधाय 
है। इस सम्बन्ध में पुरोहित हरिनारायणजी शर्मा का मत ही मान्य है । उन्होने 
राजस्थान पत्रिका, कलकत्ता मे प्रकाशित “महात्मा रज्जबजी' शीर्षक लेख में 
लिखा है--'रज्जवजी स० १६४४ वि० में या उसके आस-पास ही दाददयाल के 
शिष्य आमेर मे हुये थे श्रौर सम्बत्‌ १७४६ में रामशरण हो गये । इस कारण 
इन की रचनाये सम्वत्‌ १६५० से लगा कर सम्वत्‌ १७४० तक होती रही 
होगी । परन्तु (इनकी श्रधिकाश रचनायें सम्वत्‌ १७२५ तक हुई होगी। जब 
तक इनकी इन्द्रिया यत्किचित्‌ काम करतो रही होगी ।” इसी प्रसग में पुरोहितजी 
भागे कहते है, “अपने गुरु के परमधाम-गमन पर इन्होने छन्द लिखें हैं । 
जिनका लेखनकाल सवत्‌ १६६० सिद्ध होता है । गरीबदासजी के भेट के सर्वेये 
इंससे भी कई वर्ष पोछे के हैं । शायद सवत्‌ १६६५४ श्रौर १६७० के बीच के 
हो । हमारे पास इनकी वाणी के कई श्रश स० १७४१ और १७४२ तथा 
१७४३ के लिखे मौजूद हैं | इसी से हम कहते हैं स० १७४० इनकी रचना का 
भ्रतिम समय समभता चाहिये ।”' पुरोहितजी का यह मत प्रमाणो पर आधारित 
है। अतः मुद्रित ग्रन्थ की भूमिका का रचनाकाल सबधी मत भ्रामक एवं 
अ्रप्रामाणिक है। रज्जबजी के सस्क्ृत का विद्वान होने वाली घारणा का भी 
कोई आधार नही है। यह ठीक है कि वे बहुश्नत थे, सत्सगी थे--विद्वानों का 
साहचये उन्हें प्राप्त हुआ किन्तु स्वय सस्क्ृत के विद्वान थे, यह बात किसी भी 
प्रकार मान्य नही ठहरती । 
रज्जब बानो मे जिन अगो का वर्णन किथा गया है, वे हैं--- 
१-स्तुति का श्रग, ए-भेंट का अंग, ३-गुरुदेव का अ्रग, ४-गरु शिष्य 
निर्गुण का श्रग, ५-गुरु शिष्य निदान निर्णय का अ्रग, ६-गरुमखि कसौटी का 
अ्रग, ७-आज्ञाकारी व श्राज्ञाभगी का अग, ८-आज्ञाकारी का भ्रग, ६-गरु सयोग 
वियोग महात्म्य का श्रग, १०-विरह का श्रग, ११-प्रीति इकग प्रत्यक श्रंग, 


१-पुरोहित हरिनारायणजी छार्मा फा 'राजस्थान पतन्निका! में रज्जब घिषयक लेस । 
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१२-ब्रह्म अगिनि का अग, १३-विरह विभग अश्रग, १४-भयभीत भयानक श्रग, 
१५-विरक्ति का श्रग, १६-सुखिम त्याग का श्रग, १७-मोहमरदन निर्मोही का 
झग, १८-सम्पत्ति विपत्ति मदहरन का श्रग, १६-लैका श्रग, २०-सुमिरन का अंग, 
२१-भजन भेद का श्रग, २२-अजपाजाप का अंग, २३-ध्यान का अग, २४-नाम 
महिमा का अभ्रग, २५-ताव निरूप श्रागम श्रकलि का श्रग, २६-भजन प्रताप का 
श्रग, २७-साधु परीक्षा का श्रग, २८-साघु अभ्रसाधु परीक्षा का श्रग, २६-साधु 
महिमा का श्रग, ३०-ती रथ सत्सग का अगर, ३१-साथु सगति परमलाभ का अ्रग, 
३२-साधु का श्रग, ३३-मिहरी महूरति का श्रग, ३४-प्रसिद्ध साधु का अ्रग, 
३५-मायामघि मुक्ति का श्रग ३६-विचार का श्रग, ३७-पृथ्वी पुस्तक का श्रग, 
३८-सद्गति सेभे का भ्रग, ३९-साधु मिलाप मगल उत्साह का अग, ४०-चर्णोदक 
प्रसाद का अग, ४१-दास दीरघ का श्रम, ४२-लघुता का अग, ४३-गवंगजन का 
ग्रग, ४४-करुणा का अग, ४५-विनती का अग, ४६-सत सहाय रक्षा का श्रग, 
४७-पीव पिछाण का भ्रग, ४८५-बल बमेक का श्रग, ४६-शतार श्रुतीत महातम का 
श्रग, ५०-साक्षीभूत का अग, ५१-समरथाई का अग, ५२-मूलारभ का श्रग, ५३- 
चौरासी निदान निरने का अग, ५४-श्राज्ञा साहिबी का श्रग, ५५-गैबी का श्रग, 
५६-अ्रनभे श्रगोचर का अग, ५७-मधिमार्ग निज स्थान निर्णाय का अग, ४५८- 
आतम निरणेय का अग, ५६-जशान पर का श्रग, ६०-परचा भोलेभाव का अग, 
६१-हँरान का अग, ६२-पार अपार का अग, ६३-थकित निहचल का श्रग, 
६४-आसे आसण का अग, ६५-श्रतकालि अंतरा व्यौरा का श्रग, ६६-पतिव रता 
का श्रग, ६७-सर्वंगी पतिवरता का श्रग, ६८-विभिचार का श्रग, ६६-रस का 
अग, ७०-प्रेम का श्रग, ७१-सूरातन का श्रग, ७२-श्षिकार का श्रग, ७३- 
शब्द परीक्षा का अग, ७४-ज्ञान परीक्षा का श्रग, ७५-प्राण परीक्षा का 
अग, ७६-गप्तगोपि जीव प्रकट परीक्षा का श्रग, ७७-अपारिख का अ्रग, 
७प८-भ्रश्ञान कसोटी का अ्रग, ७७६-गर्भ-सिद्धान्त का श्रग, ८०-उपदेश 
चितावणी का अभ्रग, ८१-शरण का अभ्रग, 5२-काल का अग, ८३-सजीवनी का 
अंग, ८४-जीव ब्रह्म की श्रतराय का अभ्रग, ८5५-उन्मती का श्रग, ८६-निरपक्ष 
मध्य का अग, ८७-विवेक समता का अंग, ८ठ८-मेलग का अग, ८६-निरबैरता 
का श्रग, ६€०-दया अ्रदया मिश्वित दोष, €१-दुष्ट दया का श्रग, &२-कवला 
कांढ अंग, ६३-सुकृति श्रग, ६४-दान निदान पुण्य प्रवाण का श्रग, €५-सुकृति 
लिदान का अ्ग, ६६-निरवेरी नर मिलाप का अश्रग, ६७-पाय उपाय का श्रग, 
&प-मैवा का अश्रग, ६६-सैवा सुमिरण का श्रग, १००-सत्जत सुमिरण मिश्रित 
अग, १०१-रत विकृत का श्रग, १०३-सुमति कुमति का अग, १०३-शक्ति उर्म 
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गुणी का अग, १०४-माया जड चेतन का अग, १०५-माया का अ्रग, १०७- 
स्वार्थ का अग, १०८-अविद्वास तृप्णा का अ्रग, १०६-तृप्णा श्रविश्वास का श्रग, 
११०-विश्वास सतोप का श्रग, १११-अश्रचित अ्रविश्वास का श्रग, ११२-निरि- 
हाई निर्वान का श्रग, ११३-विवेक मधुकरी का श्रग, ११४-सयम कसौटी का 
झञग, ११५-मृतक का अग, ११६-साच निर्णय का अग, ११७-परम सांच का 
अ्ग, ११८-कृपण का भ्रग, ११६-साच चाण्क का श्रग, १२०-वखत व्योरे 
का अंग १२१-निंदा का अग, १२२-क्ृतघ्ती निगू णा का श्रग, १२३-कलयूगो 
का अग, १५४-कुसगति का अग, १२५-कुसग, सुसग का श्रग, १२६-अ्रपलक्षण 
अपराध का अंग, १२७-सान का अंग, १२८-मूढ कर्मी अ्रसाध्य रोग का 
अग, १२६-शिष्य सुत प्रस्तावना का अग, १३०-स्वाग का श्रंग, १३१-स्वाग 
साच निरने का श्रग, १३२-तीथ ससकार का अग, १३३-भरम विध्वस 
का अंग, १३४-झ्ूठणि का भश्रग, १३५-आचार अथेला का श्रग, १३१६-विवेक 
विराग का अ्रग, १३७-नीतगि का श्रग, १३८-दिलवर दिल सौदे सौदा का 
श्रग, १३६-गुरु गत मत का अ्रृंग, १४०-सारग्राही का श्रग, १४१-अ्रसार 
ग्राही का श्रग, १४२-सवद उ्भे झ्रासा का श्रग, १४३-सबद का श्रग, १४४- 
वाणी विचार का अझग, १४५-विद्यामहातम का श्रग, १४६-सरव ठौर सावधान 
का अंग, १४७-अकलि चेतनि का अग, १४८-अज्ञान अचेत का भ्रग, १४९-दरि- 
द्रता का अग, १५०-मन का श्रग, १५१-सूखिम जनम का अग, १५२-विषय 
का भ्रग, १५ ३-काम का अग, १५४-इन्द्रियों का अग, १५५-रहति का शअ्रग, 
१५६-जतन का श्रग, १५७-सहकाम निहकाम का अग, १४८-अवृत्ति निवृत्ति 
का श्रग, १५६४-पाप पुण्य निर्णय श्रग, १६०-भूठ साच निरणांय का अंग, 
१६१-करनी विना ज्ञान का अग, १६२-ज्ञान विना करती का अग, १६३-ताम 
विवेक का अग, १६४-उपजरि का अग, १६५-गोपि पाप का अश्रग, १६६-लोक 
लज्जा का भ्रग, १६७-मन मुखी का अग, १६८-मेवासी का अग, १६६-दुर्जन का 
श्रग, १७०-खेचर का अग, १७१-क्रोध का अग, १७२-हिंसा दोष का श्रग, १७३- 
सात्विक तामस निदान का श्रग, १७४-जरणा का अ्रग, १७५-परम जरण, दुष्ट 
दातार का अग, १७६-सरबव गण अरथी का भ्रग, १७७-साखि जोग मत का अम, 
१७८-विभिचार वरदाई का श्रम, १७६-प्रस्तावी का श्रग, १८०-खेल का अगर, 
१८१-सुरपरसगी का श्रम, १८२-चतुर जवाबी को भ्रग, १८३-निंदा स्तुति का 
अ्रग, १८४-अमर श्रपराध का श्रग, १८५-भोलेभाव का श्रग, १८६-रतन कला का 
अ्रग, १८७-लावि का श्रग, १८८-धोरज सहज स्वाति का अ्ग, १८९-निक्वारिज 
नपूसक अग, १६०-खालसे का श्रग, १६१-पुस्तक नामा । 
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इस ग्रथ के अत मे साखियो की जोड सख्या ५४२८ वथा श्रगो की जोड 
सख्या १९४ दी हुई है | यह संख्या भिन्न-भिन्न हस्तलिखित प्रतियों में भिन्न-भिन्न 
रूप मे मिलतो है। साखी भाग के बाद रज्जबजी कृत पद भाग है जिसमे 
२१८ पद हैं। यह पद विभिन्न राग-रागनियो में बधे हैं, जो निम्नलिखित हैं-- 

१. राग रामगिरि, २. राग माली गौड, ३ राग गौडी, ४ राग गृण्ड, ५. 
राग मलार, ६ राग टोडी, ७. राग श्रासावरी, ८ राग केदार, ६, राग मारू, 
१०. राग भेरू, ११५ राग ललित, १२. राग बिलावल, १३. राग सोरठ, १४. 
राग बसत, १५ राग कान्‍हरा, १६५ राग काफी, १७ राग कल्याण, १८ 
राग नठतारायण, १६ राग जयश्री (जैतश्री), २० राग धनाश्री । 

इस पद भाग के समाप्त होने पर दादूजी के भेट के सबवये हैं जिनकी 
रचना रज्जवजी ने श्रपने गुरु दादुदयाल के व्यक्तित्व निख्पण में को है। ये 
सवये भी प्राय साखी भाग के श्रग शीर्षको में रचे गये हैं । सवेया भाग मे ही 
रज्जबजी के भेट के सर्वेये हैँ जो रज्जबजी के व्यक्तित्व निरूपण के लिये उनके 
कुछ शिष्यो तथा अन्य साधुओ द्वारा रचे गये है। इस खण्ड में कही-कही १२ 
विलक्षण प्रकार के छुन्दो की रचना की गई हैं । इसी ग्रन्थ मे स्वेया, कवित्त, 
अरिल, प्रद, छुद श्रादि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद रज्जबजी को छोटी 
छोटी १३ कृतिया है जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । 


जेसा कि हम कह श्राये है कि रज्जब की दूसरी कृति सर्वंगी है जो सम्रह 
ग्रथ है इसे कही कही सर्वंग तथा सर्वांग योग भी कहा गया है ।* 


इसी प्रसग मे रज्जवजी की दूसरी कृति 'सर्वंगी! जो एक सकलन-प्रथ है, 
पर विचार कर लेता समीचीन होगा । स्ंगी रज्जबजी द्वारा सकलित विद्यञाल 
ग्रन्थ है। इस ग्रथ मे १४२ अग॒ हैं जिनको हम शीर्षको सहित नीचे दे रहे हैं । 
एक-एक अग के विषय पर अपनी बानी के साथ ही कई-कई महात्माओ्रो की 
बानिया रज्जबजी ने सग्रह कर के इस ग्रथ मे एकत्र की है--हम उन महात्माश्रो 
के नाम भी साथ ही दे देना आवश्यक समभते हैं। यो तो महात्माओ के 
नाम गिन कर काम चलाया जा सकता था किन्तु श्रद्भों सहित महात्माश्रो के 
नाम देने का एक मात्र उद्देश्य रज्जबजी की उस श्रनुसन्धान-प्रतिभा का परिचय 
कराना है जिसके द्वारा उन्होने एक एक विषय पर कई-कई महात्माग्रो की 
उक्तिया सकलित एवं सम्पादित की हैं । 


१-पु० हरिनारायणजी शर्मा का महात्मा रज्जव' शीर्षक लेख की टिप्पणी । 
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झ्रग 


झस्तुति को श्रग 

भेंट को शभ्रग 

गुरुदेव का भ्रग 

गुरुसिख निदान निरने को श्रग 
गुरुमुख़ि कसौदी को श्रग 
ध्राज्ञाकारी को श्रग 

श्राज्ञाभगी को श्रम 


महात्मा 


--दादू, रज्जव, कवीर, कृष्णदास 
--रज्जब 

--रज्जब, दादू 

--भ्ररिहतदेव, हरदाससिंह, रज्जब, दादू 
-“दादू, रज्जव, नापा, कबीर 

--दादू, रज्जब 

++दादू, रज्जव 


गुरु सयोग वियोग महातम को अ्रग ---रज्जव, दादू 


विरह को श्रग 


विरह विभग, विसूरा का भ्रग 
ब्रह्म श्रग्ति का श्रग 

विक्रत को श्रंग 

सूखिम त्याग का श्रग 

रत विक्रत का भ्रग 

सुमिरण का श्रम 

भजन भेद का झग 
झजपा-जाप का श्रग 

नाव महिमा का श्ग 


नाव निरूप भ्रग 
भजन प्रताप का श्रग 
ग्रन्थ साघमहिमा 
साध पारिख का श्रग 


ग्रन्थ साध परिक्षा 
सांघ भसाध परीखा का अ्रग 


साध महिमा का भ्रग 
साध सागति परम लाभ का झग 
तीरथ सग का झग 


--तामदेव, कबीर, दादू, मुहमद, रज्जब, जन- 
गोपाल, वाजिददास, परमानन्द, नापा, 
सूरदास, बखना, झरहमद 

--केंबी र, रज्जब 

--मुकुन्द, रज्जव 

--म्ुहम्मद, दादू, नानक, रज्जब, कबीर, श्रहमद 

--दादू, रज्जब 

-+दादू, रज्जब 

--कबी र, दादू, वखना, नामदेव, गोरख 

--कंबी र, दादू, रज्जब 

“--नामदेव, रज्जब, दादू 

“ दादू, वबाजीद, जनगोपाल, रज्जब, सूरदास, 
गोस्वामी तुलसीदास, कबीर, छीपा 

>-दादू, रज्जब 

--रैदास, नापा, जनगोपाल, परमानन्द, 
सूरदास, श्रग्रदास, रज्जव, बेनी, हर्दास, 
पीपा, माघोदास । 

--भविष्यपुराण, नावक, कबीर, दादू, वाजीद, 
रज्जब, नामदेव 

-केंवीर, दादू, रज्जव, सूरदास, बीसा, परसराम, 
दीनदयाल, सोम 

+चतुभु ज, दादु, हरदास, रज्जब 

“दाडू, रज्जब, नामदेव, चन्रदास, सूरदास, 
जगन्नाथ, वाजीद, कबीर 

“”-दाढूं, सूरदास, जगन्नाथ, रज्जव, वाजीद, कबीर 

--रज्जब, दादू, कबौर 

--रज्जव 
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४६ 
पुछठ 
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मिहरि मुहरति का श्रग - दादू, रज्जव 
परसिध साथ का अग --केंवी र, रज्जव 
मायामधि मुक्ति का श्रग -- दादू, नामदेव, रज्जव, कबीर 


सम्पत्ति विपत्ति मद हरन का श्रग --रज्जव 

साध मिलाप मगल उद्ाह का भ्रग --दादहू, नामदेव, रज्जव, कबीर, मरीबदास, 
बखना, जनगोपाल, मुकुन्द 

परसांद चरनोदिक महातम का श्रग--कवी र, रज्जव, दादू, बखना, परमानन्द- कबीर, 
बेनीदास, रैदास, फरीदा, जाचन्द 


साध साई हेरे का भ्रग --केबीर, दादू, वखना, रज्जब, परमानन्द 

दास दीरघ का भ्रग -- रज्जब 

भगति निरमल निहमगरब का अरग --वेणीदास, दादू, जनमोपाल, जनजीवन, सूरदास, 
तुलसीदास, दादू 

लघुता का श्रग --रज्जब 

कझनता दीनती का भ्रम --नामदेव, कबीर, दादू, रैदास, सूरदास, हरदास, 


बाजीददास, श्रग्नदास, माधोदास, चंन्नदास, 
खेमदास, अ्रमरदास, गोस्वामी तुलसीदास, 
प्रमानन्द, भीव, गरीबदास, जनगोपाल, 
विष्णुदास, सेन, जैमल, सुदरदास, बखनां, 


बीसा । 
सत सहाइ रक्षा का अ्रग -+-दादू, कवीर 
भगति पसाव का भअ्रग -- नरसी, दादू, रज्जव, नामदेव, श्रग्नदास, बखना 
सूखिम सेवा का अ्रग (ग्रथ निरवाण जोगपट)--रुद्रवाथ, गोरखनाथ, रज्जव, कबीर, 
नापा, हरदास । 

पीव पिछाण का श्रग --सोम, कबीर, भ्रगद, गरीवदास, बखना, नापा, 

है नामदेव, सूर, श्रग्नदास, रंदास, मुकुन्द, वाजीद 
ग्रथ निरजन श्रष्टक -- दादू, जैमल, रज्जब 
बल विवेक का अश्रग --रज्जव 
श्ौतार अश्रतीत महातम का श्रम. >-रज्जन्र 
साखी भूत का अग --रज्जव, कवी र, दादू 
समरथाई का श्रग --दादू 
ग्रथ अकल लीला --रज्जब, कवीर दादू, पीपा, विष्णुदास, वाजीद 
आज्ञा साहिबी का भ्रग --विष्णुदास, कवीर, रज्जव वाजीददास, दादू 
परचा का भ्रग --कंवीर, श्रगद, दादू, सामदेव, रेदास, सूरदास, 
परचे परीक्षा का श्रग --रज्जबव 
परचा भोलेमाव का अभ्रग --रज्जव 


मधिमारग निजस्थान निरने का भ्रग--दादू, कबीर रज्जव 
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हैरान का श्रग 

पार पअ्रपार का भ्रग 
धकित निहचल का शअ्रग 
प्रीति अश्रखण्डित का श्रग 


ग्तकाल अ्रतराइ व्योरा का श्रग 


पतिन्नत का भश्रग 


सर्वंगी पतिवरता का श्रंग 
रस का अग 

प्रेम का अग 

बेली का भ्रग 


सूरातन का भ्रग 


सिकार का श्रग 

पारिख का श्रग 

प्राण पारिख का भ्रग 
अपारिख का श्रग 

आसे आासणा का झग 
भैमीत भयानक का अश्रग 
उपदेश चितावणी का श्रग 


काल का श्रम 
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--रज्जब 

--रज्जव 

--रज्जब 

--रज्जब 

+“दादू, रज्जब 

--रज्जब 

--रज्जव 

--रज्जब 

““दादू, जनगोपाल, कबीर, सूरदास, रज्जब 

--रज्जब, दांदू 

--कंवीर, दादू, रज्जब, हरदास, नापा, सूरदास, 
परमानन्द दास, बेलियानन्द, बाजीद, गोरख- 
नाथ, जनगोपाल, सोम 

-- रज्जब 

--रज्जब 

--पृथीनाथ, कवीर, दादू, जैमल, गोरखनाथ 
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--रज्जब 

--रज्जब 
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कबीर नामदेव 
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--केवीर, दादू, रज्जव 
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--रज्जव 

--रज्जव 

--रज्जव 

--रज्जब 

--रज्जव 

--रज्जब 
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१४० सर्वंगुंण श्रर्थी का श्र ग --रज्जब 
१४१ प्रिथी पुस्तग कीया कुरान का श्रग --रज्जब 
१४२ सद्गति सेभीका श्रग --रज्जब 
१४३ लावि का अ्रग --रज्जव, रामानन्द, सूरदास 
१४४ धीरज सहज स्वाति का श्रग न्‍+दादू 
१४५ विभिचार वरदाई का श्रग --तुलसी, श्रग्रदास 
१४६ आरत का श्रग -+दादू, कवीर, नामदेव, जनगोपाल, हरिदास, 
रज्जब । 


इन महात्माश्रो के अ्रतिरिक्त शकराचाये, भतृ हरि, वसिष्ठ के सस्कृत 
इलोको तथा मौलाना रूम, मनसूर, खुसरो, श्रहमद और काजी महमूद सूफी 
साधको के फारसी बंतो का सग्मह भी प्रसगानुसार किया गया है। एक-एक 
विषय पर विभिन्‍न महात्माश्रो की सारगर्भित वाणियो का सकलन किया 
गया है । दादूसम्प्रदाय के इस श्रद्भुत ग्रथ 'सर्वंगी' को हस्तलिखित प्रतिया 
राजस्थान मे यत्र-तत्र उपलब्ध होती हैं । हमे दो प्रतिया देखने को प्राप्त हुई 
हैं । उनमे से एक प्रति दादू महाविद्यालय की है श्रौर दूसरी नारायणे के दादू- 
द्वारा के सग्रहालय की है। नारायणे की प्रति सर्वगी की शरह है--उसमे सर्वंगी 
का मूल भाग निकालना कठिन है | दादू महाविद्यालय जयपुर की हस्तलिखित' 
प्रति मे हमे १४६ श्रग प्राप्त होते हैं किन्तु पुरोहित हरिनारायण दरार्मा ने 
अपन्ती 'राजस्थान' पन्निका मे प्रकाशित महात्मा रज्जब' छेख मे १४२ अग 
बताये है । राजस्थान के दादूपथी सतो से इस सम्बन्ध मे मेने प्रत्यक्ष वार्ता 
की श्रौर उन्होने बताया कि सर्वगी को हस्तलिखित प्रतियो मे प्राप्त सामग्री में 
पायः भिन्‍नता है । अस्तु यहा सर्वंगी की सामग्री का मूलशोघन अथवा पाठ- 
गोधन हमारा विषय नही है । हमे तो प्राप्त सामग्री के श्राधार पर रज्जब जी 
के साहित्य के विषय में पाठकों एवं साहित्य-मर्मज्ञो के मस्तिष्क मे एक घारणा 
ओर दृष्टिकोण का निर्माण करना है। सर्वगी तथा रज्जब बानी के शअ्रग शीर्षको 
में विशेप अ्रतर नही है | भेद इतना ही है कि रज्जब वानी मे समस्त दक्तिया 
रज्जब जी की मौलिक रचनाये हैँ तथा सर्वंगी मे रज्जव जी द्वारा उनकी अपनी 
रचनाश्रो के श्रतिरिक्‍त अन्य कई-कई महात्माओ्रो की उक्तिया भी हैं | दोनो 
ग्रन्थो का कलेवर प्राय समान है | दोनो कृतिया विशाल हैं । जहा रज्जब वानी 
में रज्जव जी की मौलिक प्रतिभा एवं माया-ब्रह्म-जीव-जगत्‌ सम्बन्धी प्रकाण्ड 
ज्ञान का परिचय मिलता है वही उनकी सकलित एवं सम्पादित प्रति 'सर्वगी” मे 
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ल्‍ 
उनके बहुश्रुत होने तथा पूर्ववर्ती और युगोन प्रायः समस्त प्रसिद्ध महात्माग्रो 
की रचनाओं से परिचित होने का प्रबल प्रमाण प्राप्त होता है। ये दोनो 
निगुण सत साहित्य के श्रद्वितीय ग्रन्थ रत्न हैं। 'सर्वंगी' का रचना-काल पुरोहित 
दरर्मा ने स० १६५० से १७४० के बीच का माना है। यह भी निविवाद है कि 
'सर्वगी' की रचना रज्जब वानी के उपरान्त हुई, क्योकि सर्व॑ंगी मे रज्जब जी ने 
ग्रपत्ती बानी की सामग्री का भी प्रसगानुसार चयन किया है। अभ्रत जो रचना- 
काल पुरोहित जी ने माना है उसे ही शुद्ध मान लेने मे कोई व्यवधान नही 
पडता । 
(ख) काव्य-साधतना 
मानव-हृदय की राग-चेतना श्रीर काव्य दोनो सहजात एवं अ्रतरावलम्बित 
हैं । दोनो का इतिहास एक साथ उदय होता है तथा दोनो एक दूसरे के मुखापेक्षी 
हैं। काव्य के क्षेत्र में इस राग-चेतना तथा बुद्धि का भेद भी युग-पुष्ट हैँ फिर 
भी राग-चेतना में बुद्धि का एकान्त श्रभाव श्रथवा एकान्त श्रतिरेक ठीक नही । 
दोनो ही समर्थ काव्य-रचना के बाधक हैँ। सुष्ठु एव मामिक काव्य-रचना के लिये 
मस्तिष्क स्थित बुद्धि को सदेव श्रपता आसन छोड कर हृदय की श्नोर कुछ नीचे 
उतरना पडता है तथा हमारी हृदयस्थ भावना को वुद्धि के स्वागत के लिये 
निविकल्प भाव से तत्पर रहना पडता हँ--सफल रचना का प्रादुर्भाव दोनो के 
इस समन्वय में सम्भव है। यो तो सस्क्ृत कवियो एवं आचार्यों के द्वारा काव्य की 
विपुल रस एव भ्रलकार परक परिभाषाये प्रस्तुत की गईं, किन्तु यहा काव्य की व्या- 
ख्या करना हमें भ्रभिप्रेत नही । काव्य कला की विवेचना करने वाले विद्वानों द्वारा 
साहित्य की सृजनात्मक प्रेरणा के कारणों मे प्रमुखत श्रात्मप्रकाशन सौन्दर्य-प्रेम, 
कामना-पूरति, आनन्दोपलब्धि माने गये हैं। इन समस्त प्रेरक कारणो में प्रत्येक 
की स्थिति लोक-भावना के सदर्भ तथा सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में है। 
लोक अथवा समाज निरपेक्ष कोई भी रचना न तो शक्तिपूर्वक भ्रपनी सत्ता का 
प्रकटीकरण कर सकती है श्रौर न लोक-हृदय में किसी नूतन निर्माण को प्रवत्ति 
को ही जन्म दे सकती हैँ | साहित्यसृजन के उक्त प्रेरक कारणों मे आल्मो> 
भिव्यक्ति श्रथवा श्रात्मप्रकाशन की प्रवृत्ति प्रमुख है। यही सिद्ध कलाकार की 
श्रात्माभिव्यक्ति साधारणीकृत हो कर सर्वात्माभिव्यक्ति बन जाती है । 
महात्मा रज्जब के काव्य पर जब हम उपर्युक्त दृष्टिकोण के आधार पर 
विचार करते हैं तो उसमें हमें भाव भौर बुद्धि का समुचित प्माहार प्राप्त 
होता है। भाव भ्रौर बुद्धि का योग रज्जब जी के गुरु दादूजी की वाणी में भी 
विद्यमान्‌ है परन्तु रज्जब में भावतत्व का मात्राधिक्य उसे श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
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प्रभावोत्पादक एवं विशिष्ट बना देता है। कबीर-परम्परा के सत-साहित्य के 
परीक्षण में हमे काव्यगास्त्र प्रतिपादित सिद्धान्तो की शज्ञास्त्रीयता का मानदण्ड 
अधिक सहायता नही दे सकेगा । इन सतो की बानी अपने सहज सरल प्रकृत्रिम 
रूप में जन-मानस पर सीधे अपना प्रभाव डालती हैँ । हम देखते हैं कि न तो 
इन सत कवियो के काव्य में कोई ऐसा विशेष 'प्रतीयमान्र” हैं जो इन्हें ध्वनि- 
सिद्धान्त के निष्कष पर खरा उतार सके, न इनके काव्य में काव्यालकार- 
सूत्र ही कही प्रतिष्ठा पाता है-वक्रोक्ति में इल कवियों को आस्था नही, रीति 
का इन्हें ज्ञान नही, इनके काव्य मे कविता के रस के स्थान पर 'राम-रस' ही 
मिलता है | तब इन सतो के काव्य का शास्त्रीय विवेचन न कर के यदि हम 
उसका श्रध्ययतत उसकी शक्ति, प्रभाव और प्रेरणा को आधार मान कर करे तो 
अभ्रधिक उपयुक्त होगा । इन कवियों की रचनाञ्रो में न तो सस्कृत की तत्सम 
पदावली हैँ जिसके श्राघार पर भापालालित्य की विवेचना की जाए--भाषा 
सघुक्कडी या खिचडी है, ओर न काव्यगत कोई श्र्थ-चमत्कार ही है, न छन्दो 
की योजना ही निखरी और कसी हुई है, छनन्‍्दो के लक्षणो के आधार पर जिन 
छन्‍्दो का प्रयोग इन सत कवियो ने किया है वे या तो शिथिल है या फिर भ्रप्ट 
हैं । इस अनेकमुख सौन्दर्य के अभाव के रहते हुए भी सतकाव्य मे न जाते 
कौनसा ऐन्द्रजालिक सम्मोहन है जिसकी छाया मे लोक-हृदय उसमे भ्रविकल 
सतृप्ति एव तोष का श्रनुभव करता है, न जाने श्रपने किस जादू से इन सतो को 
कविता लोक-चित्त की युगानुगत तृषा बुझाती चली आ रही है। कविता के 
नाना प्रयोजनों एव लक्ष्यो को यदि हम दो शीष॑को में समेट ले, पहला जन- 
मानस परिष्कार, दूसरा भाषा का सस्कार-- तो हमारी निश्चिचत धारणा है कि 
इन दोनो प्रयोजनो की श्रखण्ड सिद्धि सत-काव्य मे उपलब्ध होती है । एक ओर 
इस सत-काव्य ने लोक-मानस की विकृतियो, सकीर्णताओ, कुविचारों का निर- 
सन किया और दूसरी ओर शब्दों के सहज स्वाभाविक प्रयोगो द्वारा हिन्दी 
भाषा की अ्भिवृद्धि मे सहयोग प्रदान किया | हिन्दी खडी बोली का अद्यतन 
विकसित सुगठित रूप इसी सत-काव्य की देन का सुफल है। सामान्यत किसी 
चस्तु मे मिश्रण उसके मौलिक स्वरूप को नप्ट करता है, किन्तु इन ःसतो की 
भाषा की खिचडी नि सदेह जन-साधारण एवं अ्रल्पज्ञ जनी की सुवोध भाषा 
बन गई | वह नि्रेल श्रस्वस्थ मानस का भी पाचक आहार वन गई । क्योकि 
ससस्‍्कृत के श्राचार्यों की भाषा के गरिष्ठताजन्य अश्रपच्र की व्याधि से लोक-मानस 
पीडित था। उसकी पाचन-छवित की सवृद्धि मे सतो की यह खिचडी 
श्रतीव गुणकारी सिद्ध हुई । जिस जीवन-दर्शन को जटिल, दुर्वोध एवं सामान्य 


जप 
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जन-दुलेभ होने के कारण केवल समाज के इसे-गिने विद्वान ही समभझ- 
बृ सकते थे, उसी जीवन-दशन को इन सतो की साखियो में गली-कूचे को 
मिट्टी श्रानन्दित होकर गाने लगी। इस सतवाणी मे श्रोताओं को कर्णकुहर-वेधक 
सगीत तो मिला ही साथ ही पाठको को युग-युग तक विचारमग्त बनाये रखने 
वाला दर्शन भी मिला | दर्शन और सगीत अपने श्राग्रहों का विसर्जंत कर जब 
एक दूसरे मे एकाकार लय हो जाते है तभी काव्य-रचना निष्पन्न होती है । 
सगीत और दशेन श्रपन्ती-अ्रपत्ती सीमाश्नो की कारा के विवश वन्दी है। सग्रीत 
की सत्ता केवल वर्तमान में है, द्शत की भविष्य मे । तात्पयं यह है कि सगीत 
का आनन्द तभी तक है जब तक श्रोताश्रो के कानो मे स्वर-लहरी गूजती रहे- 
जो निरतर सम्भव नही हैं । अत सगीत की स्वर-लहरी वर्तमान मे ही सीमित 
हँ-दर्शन मे प्रस्तुत किये गये विचार वर्तमान की कुक्षि मे जन्म लेते है किर 
उन विचारो की सम्भावताए सदेव भविष्य के गर्भ से होती हैँ । जो विचार- 
दर्शन भविष्य से मुह मोड लेता है वह श्रतीत की समाधि मे जड बन कर गड 
जाता है। इस प्रकार दर्शन की उपपत्तिया भविष्य-सापेक्ष्य हैं। किन्तु काव्य वह 
विभूति है जिसका अतीत वर्तमान के वातायनों से काकता हुआ्ना भविष्य का दर्शन 
करता है--तब हम कह सकते है कि काव्य की निष्पत्ति त्रिकालातीत श्रथवा 
त्रिकालाबाधित है | कविता वर्तेमान की सुषुप्तावस्था में भविष्य के स्वप्नों को 
साकार करती हैँ। सतकवियो की वाणी में श्राघुनिक श्लालोचकों की यह 
मान्यता कि भाषा विचारो का वाहन है पूर्णतया सत्य उतरती हैं । किसी कवि 
की भाषा यदि साधारण-जन समाज की देनदिन वाणी मे समाहृत हो गई तो 
उस कवि का काव्य दुर्देम्य सत्व सम्पन्न होकर काल की पथरीली राह मे भी 
अ्रपत्ती भाषा का रथ संवारे श्रनन्त गन्तव्य की श्रोर अग्रसर होता जाता हैँ। 
यदि ऐस। न हुआ तो वह वाहन काल की लम्बी पगडडियो के कठोर घरातल 
से टकरा कर टूट जाता है--विचूर्ण हो जाता है । श्रगणित कवियो की रचनांझो 
को मृत्यु के गाल मे श्रकाल जाना पडा--उसका यह भी एक प्रमुख कारण रहा है। 


महात्मा रज्जब जी की साहित्य-सामग्री पर विदलेषणात्मक ढग से विचार 
करने के लिये यह आ्रावश्यक प्रतीत होता है कि हम उसका सर्व प्रथम विषय- 
गत श्रेणी-विभाजन कर लें--श्र इस दृष्टि से हम उसका विपय-विभाजन 
निम्ताकित श्रेणियों में करेंगे-- 


(क) गुरु शिष्य महत्त्व निरूपण, 
(ख) साधु-असाधु भेद का चित्रण, 
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(ग) पक्षातीत तथा बांह्याडम्बर-विहीन मध्यमार्गी सहज साधना- 
का प्रतिपादन, 

(घ) मानव मन की नाना अवस्थाओ्रो का वर्णन, और 

(ड) जीव-माया-ब्रह्म का विश्लेषण 


रज्जब जी की दोनो कृतियाँ--रज्जबबानी तथा सर्वंगी की सामग्री विषय 
को दृष्टि से प्राय एक समान है--उपर्यक्त श्रेणी-विभाजन दोनों कृतियों की 
सामग्री पर पूर्णतः सार्थक सिद्ध होता हे । परन्तु सब प्रथम यहा हम रज्जब जी 
की मौलिक रचना रज्जबवानी की सामग्री पर ही अ्रपना ध्यान केन्द्रित करेगे । 
गुरु शिष्य महत्त्व निरूपण--रज्जब जी श्रपन्नी बानी में सब से पहले गुर 


दादुदयाल का यह इलोक उद्धृत करते हैं जो दादू विरचित दादू बानी के 
आरम्भ में दिया है -- 


दादू नमो निरजन, नमस्कार गुरु देवतः । 
घत्दन सर्व साधवा, प्रणाम पारगत- ॥ 


इसके उपरात साखियो में गुरु पीर, तथा समस्त श्रात्माश्रो, श्रक्षरधरो 
(विद्यावान्‌) साधुजनों श्रौर कवियों की अ्रनाम वदना करते हैं, उनसे अपनी 
रचना सम्बधी भूलो की पूर्व क्षमायाचना करते हैं-- 


सिजवा पूरे पीर को, गुरु ग्याताह डडौत। 
रज्जव समय भगवत के, स्व श्रात्महू चोौत ॥! 
गुरु श्राखिर घर साधकवि, सबनि करों प्सतूति । 
रज्जब की चकचूफ परि, ख़िमा करो हछ्वी सृति॥॥ 
-“अभ्रस्तुति को झ्रग १-रे 
रज्जव जी चूक पड जाने की सभावनाश्रों पर विश्वास करते हैं। उनका 
कथन है कि शरीर और शब्द की गति समान हे । जिस प्रकार शरीर (मनुप्य ) 
तोन गरुणो से सयुक्त है, त्रिविध भाति का श्रर्थात्‌ भला, बुरा और बीच का 
होता है उसी प्रकार शब्द भी भला, बुरा और दोनो के बीच का हो सकता है 
अत चूक पड जाना सभव है, उसके लिये किसी को दोष नही देना चाहिये-- 
सरीर सबद फी येक गति, त्रिविघ भांति तन होय । 
भले बुरे घिच घप बयन, दोष न दीजे फोय ॥ 
-- श्रस्तुति को झग, ४ 


इसी गुरुवदना प्रसग में वे अपने गुर दादूजी के दर्शन शऔर सामीप्य लाभ 
द्वो जाने पर कहते हूँ कि मुझे प्रसिद्ध महात्मा दादूजी ग्रुरु के रूप मे प्राप्त हो 
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गये जिन्होंने माया श्रौर ब्रह्म का सारा व्यौरा तथा उसकी समस्त विधियों का 
रहस्य बता दिया-- 
रज्ञबव फो अ्रज्जव मिल्या, गुर दाद परसिद्ध । 
व्यौरधि भाया ब्रह्म की, सकल बताई विद्ध॥। 
गुरुदेव का झंग, साखी ८ 
रज्जब जी ने भेट के सव्वयो में अपने गुरुदेव के प्रायः समस्त गुणों का उल्लेख 
किया हैं-- 
भगवा जु भाव नाहिं विभूति लगाव॑ नाहि पासण्ड सुहावे नाहि ऐसी कुछ चाल है । 
टीका माला साने नाहिं जन स्थाग जाने नाहि परपच बखाने नाहि ऐसो कछू हाल है ॥ 
सींगी मुद्रा सेवे नाहि बोधधिधि लेव नाँहि भरस दिल देवे नाहि ऐसा फछू रुयाऊ है । 
तुरकी तो खोदि गाड़ी हिन्दुन की ह॒दू छाडी प्रस्तरि श्रजर साडो ऐसो दादू छाल है।॥। 
दादू जी मे सतसुलभ उदारता थी, उनके सान्निध्य में श्राने वाले सभी सतत पूर्ण 
सुख सतोष का अनुभव करते थे-- 
दातदू दरिया राम जल, सकलझू सत जन मीन। 
सूख सागर में सब सुखी, जन रज्जब जो लीन ॥ 
भेट का श्ग, साक्षी ७ 


ऐसे सर्वंगुण साधना-सम्पन्न गुरु के शरीर-निपात पर इसी कारण रज्जब जी 
को घातक क्षोभ हुआ था--उन्होने अपने क्षोम भौर विवशत्ता को एक सवेया मे 
इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


दीन दयाल दयो दुख दीननि वादू सी दोलत हाथ सो लीम्ही । 
रोस श्रतीतन सौ पु कियो हर रोजी जु रकन की जग छीनी ॥। 
गरीब निधाज गरीब हते सब सतन सुर अती गति दीन्ही । 
हो रज्जब रोय फहे यहु काहि, त्राहि जु त्राहि कहा यहु फीन्ही ॥। 


दादू जेसी विभूतियों के चले जाने पर श्रनासक्‍त विरक्‍्त रज्जबजी ज़ेसे 
महात्मा को भी रो कर त्राहि-ताहि करना पडा। गुरु दादू पर रज्जब जी की 


घिशेष--- यह खण्ड हम रज्जवबानी की उस हस्तलिखित श्रति से उद्धृत कर रहे हैं जो 
हमें दादू महाविद्यालय जयपुर के सप्रह से प्राप्त हुई थी तथा श्रन्य हस्तलिखित 
प्रतियों में उसे प्रमुख झाधघार बना कर रज्जबवानी का सम्पादन हमने हाल हो में 
किया है। इस श्रध्याय में तथा शगले भ्रध्यायों में भी रज्जववानी सम्बन्धी समस्त 
उद्धरण उस्ती हस्तलिखित श्रत्ति से हम प्रस्तुत फरेंगे--भ्रतः श्रगले श्रध्यायों में इस 
प्रति का स्थान-स्थान पर उल्लेज़ फरने की श्राचश्यकता न होगी, फेघल हम श्रगों 
को सूचना देंगे | 


शक हे 
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भ्रगाध श्रद्धा थी --वे अपने शिर पर गुरु का वरद हस्त प्राप्त कर तथा हृदय में 
त्रिभुवन नाथ को निवास देकर निर्भय हो गये थे-- 


गुरु दादु का हाथ सिरि, हिरदय विभुवन्न ताथ। 
रज्जव डरिये कौन सो, मिलया सहाई साथ ॥ 
ग्रुद्देव फा श्ग, साखी २५ 


रज्जव जी की दृष्टि में साधना के मनोवाछित गन्तव्य तक पहुचने के लिये 
गुरु मार्ग-निर्देशन का कार्य करता है--विना मार्ग के कोई कही नहीं पहुचता । 
इसी प्रकार बिना गुरु के भी गमन सभव नही हँ-- 


गुंद विन गम्य ने पाहये, समुक्ति न उपजे श्रांइ 
रज्जव पथी पथ घिन, कौन  देसावर  जाइ॥ 
गुरुदेव का अ्रग, साक्षी ३३ 


जिस प्रकार विदुडे हुये चक्नवाक के युग्म को सू्ये श्राकर मिलाता है वैसे ही 


आत्मा श्रौर परमात्मा के विच्छेद का उच्छेदव कर गुरु दोनों का मिलाप 
कराता हँ-- 


राजत श्रातम राम बिच, युद ग्याता सु दलाल । 
ज्यों चक्धा चकवी मिले, सुरलि फाटे साल ॥ 
गुरुदेव का श्रम, साली ५० 


इसी गुरु शिष्य प्रसग में अधिकारी गुरु और अधिकारी शिष्य के लक्षणो का वर्णन 
भी किया गया हूँ । ग्रुरु अथवा शिष्य में यदि किसी एक में भी पात्रता नहीं हैं तो 
दूसरे पक्ष की विशेषता का कोई प्रभाव नही पडेंगा । गुरु तो उस चदन की 
भाति है जो जड शिष्य रूपी काठ को स्पर्श मात्र से श्रपना जैसा चंदन वना 
देता है। परन्तु यदि शिष्य वास की तरह गाठ वाला है तो वेचारा गुरु क्या 
करेगा--- 
सतगुद, चदन वाबना, परस्यो पलटे काठ! 
रज्जब चेला चूक में, रहा बांस फे ठाठ ॥ 
गुद का श्रंग, साखी १४८ 
यद्यपि गुरु कल्पवृक्ष है तो भी यदि शिष्य उससे इच्छा न व्यक्त करे तो वह 
फँसे देगा-- 
प्ल्पवृक्ष गुध को पहा, जे फलपे नह दास । 
लगन रज्जधं दचि प्यास दिन, निहुच जाइ निरास !॥ 
मुद फा झग, सप्तासी १५ 
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प्रसिद्ध गुर पारस मिल भी जाय तो क्या ? यदि शिष्य लोहे के स्थान पर ककड़ 


बना हैँ तो पारस का क्या प्रभाव होगा, क्योकि पारस तो केवल लोहे को कचन 
में परिणत कर सकता है । 


गुर परक्तिध पारस मिल्या, सिख ही खूटा जोह। 
रज्जव पलदि लहे सब, ककर का फ्या होइ ॥। 
गुरु का श्रग, साखी १४७ 
चेतना-विहीन शिष्य तो उस रहट की भाति है जिसमे घरिया नही है | रहट 
कितने ही चक्कर क्यो न लगाये जल नही श्राएगा । उसी प्रकार ऐसे शिष्य के 
लिये कितने भी प्रयत्न करे, सब निष्फल रहेगा-- 


घिण घष्टि माला रहट की, जल श्रावे कछु नाहि । 
त्यों रज्जव चेतन बिन चेला, रीता सगति मांहि ।॥। 
गुरु का श्रग, साखी १५३ 
यदि कही गुरु शिष्य दोनो ही ज्ञान-हीन हुये तो फिर दोनो का एक दूसरे के 
साहचये से उसी प्रकार विनाश अ्रवश्यभावी है जैसे बास वृक्ष की दो डाले एक 
इसरे से मिल कर घर्षण करती हे तथा ञ्राग मे जल कर भस्म हो जाती हैँ-- 
भूखे गुृढ सिख यों मिले, ज्यूं साली बस हार। 
जन रज्जब बोलत घसत, दोह जरि बरि भये छार ॥ 
गुरु सिख निभुण का श्रग साखी १७४ 
परन्तु यदि शिष्य में चेतना है भर गुरु भी सुयोग्य श्ौर सिद्ध हैं तो फिर शिष्य 
का मन सदगुरु के बाण से विद्ध हो कर रहेगा श्रोर सदगुरु वही सच्चा कमर्नत 
कहा जायगा जिसका बाण निश्ञामे पर बेठ जाय-- 
सदगृदध तीरदाज है, सेवक सन नीसान | 
रज्जव गुर कसणेत सो, जाका बँंठा बाण ।॥॥। 
गुर सिख निदान निरते फा अगर, साखी २७ 
गुरु का सिद्ध होना तभी प्रमाणित माना जायेगा जब वह शिष्य की जड़ता का 
निदान उसी प्रकार करले जेसे एक पहुचा हुआ वंद्य रोग का निदान कर औषधि 
देता है श्रोर देते-देते रोगी की व्यथा दूर हो जाती है-- 
रोगी वेद पिछाण ले, बूटी सत्य सुजाण। 
थिथा घिले होय परतसेते, रज्जब सो परिवाण ॥ 
गुरु सिख निदान निगर्न श्रम, साखी ३० 
सत्गुरु चद्रमा है, चेला चकोर है। जिस प्रकार चकोर चद्रसुधा का पान कर 


श्रगार भक्षण करता है उसी प्रकार चेला सतग्रुरह की शीतल वाणी के सहारे 
प्रचण्ड इन्द्रियो का भक्षण करता है-- 
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रज्जव महत मयक है, चेला होइ चकोर | 
इन्द्री गिले श्रगार ज्यू, श्रमनि करें नह जोर॥ 
गुरु सिख निदात निरने का श्रग, साखी ४४ 
गुरु ब्रह्म-विभूति का कोषाध्यक्ष है, बिना उसकी कृपा के उसमे हाथ नहीं डाल 
सक्ता--- 


श्रौजूदु खजाना अ्रलहै का, जर प्रन्दर श्ररघांहि । 
रज्जब पीर खजानची, दस्त न सकई वाहि ॥ 
गुरु सिख निदान निरने का शभ्रग, साखी ५० 
गुरुमुखी शिष्य गुरु के कठोर उपदेशो भर श्रादेशो की चोट खाकर उसी प्रकार 
सुलक्षण तथा भला बन जाता है जसे कुम्भकार की चोटे खा कर मिट्टी का घडा 
सुन्दर-सुडोल बन जाता है-- 
सेवक कुम्भ कुभार गुरु, घडि घष्ठि फाढ़े खोट। 
रज्जब मांहि सहाय फरि, तब बाहे दे चोढ॥ 
गूरु-मुख कसौटी का श्रग, साखी २ 
जिस प्रकार धोवी की धमस सह कर वस्त्र निरमेल ही जाता है उसी प्रकार 
जिन्नासू शिष्य गुरु श्रथवा पीर की मार खा कर निर्मल चित्त हो जाता है । 
ज्यों घोवी की घमस सहि, ऊजल होइ सुचीर । 
त्यू सिख तालिब निर्मेल, भार सहे गुर पीर ॥ हे 
गुरु कसोटी का श्रग, साखी ६ 
इस प्रकार अनेकानेक रूपको, उपमानों और उदाहरणो द्वारा रज्जब जी 
गुरु शिष्य के महत्त्व का निरूपण करते हैं । इस प्रसग के श्रत मे वे श्राज्ञाकारी 
शिष्य श्रीर आज्ञाभगी शिष्य के लक्षण ग्रौर अन्तर की व्याख्या करते हैं । 


जीव माया ब्रह्म 


जीव के हृदय मे ब्रह्म से मिलने की पीडा उत्पन्न होनी चाहिये । विना उस 
पीडा और तडपन के वह लाल श्रप्राप्प रहेगा । दीनदयाल का दर्शन तभी 
होगा, जव साधक के हृदय में उसके लिये दर्द पैदा हो जाय ।" ब्रह्माग्नि तो 
वाडवाग्नि की भाति प्रचण्ड होती है, वह सदेव शरीर रूपी जल को जलाती 
रहती हैं। यदि थरीर जल से बुक जाय तो उस प्रेमार्नि को कच्चा मानना 


१- ग्रह्म प्रगनि का हग, साएी १ 
दरद पिना वर्षों देखिये, पामा न दीन दयाल | 
राजय घिरहु वियोग थिन, फहा मिर्ल मो लाल ॥॥ 
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चाहिए ।' यदि दीदार का दरद नही है, प्राणी उसका तालिब नही है, यदि 
उसके वियोग का श्रनुभव भी न हो तो उस प्रियतम (ब्रह्म ) का किस प्रकार 
मिलन सम्भव है ।* नयनों में नाह (ब्रह्म ) का स्नेह न हो और न उसकी शोर 
कभी दृष्टि ही जाती हो तो फिर राम का साक्षात्कार किस प्रकार हो सकता 
है। उसके लिये तो हृदय मे उत्कट जिज्ञासा होनी चाहिये ।! जीव को सदेव 
भगवान से भय मानना चाहिये । साधक यदि निर्भय हुआ तो मिलने में न केवल 
कठिनाई होगी प्रत्युत साधना के उच्च घरातल से साधक उसी प्रकार पतित हो 
सकता है जैसे नटिनी भयभीत (सावधान) होकर रस्से पर खडी होकर नाचती 
है किन्तु निर्भग (अ्रसावधान) होने पर वह पृथ्वी पर गिर जाती है ।* 


निर्भेय प्राणी निल्ल॑ज्ज एवं निरद्क होने के कारण पूरी तरह से अपराध 
करता हैँ । वह ससार से तो सम्बन्ध जोडता है किन्तु साधु-महात्माश्रो की सगति 
छोड देता हैं ।* रज्जब जी जीव के कतेंव्य का निर्देश करते हुए कहते हैं कि 
जीव को चाहिये कि माया को छोड कर ब्रह्म का भजन करे--यही सब से बडा 
ज्ञान है और इसी से मूर्ख भी ज्ञानी हो सकता है । इस मन को उन्मनी मे 


१- ब्रह्म श्रगनि बडवा पनल, तन तोयें फू षाहि। 
इसक श्ागि काची रहे, जो बप वारि चुझाहि ॥ 
प्रह्म प्रगति का श्रम साखी ८ 
२-दरद नहीं दीदार फा, तालिबव नाहीं जीच। 
रज्जव विरह घियोग विम, कहाँ मिले सो पीव ॥ 
घिरह घिभग श्रम, साथी १ 
३-नेनो नेह न नाह का, वहि दिसि दृष्ठि न जाहि। 
रज्जव रामहि क्यों मिले, तालिव नाहों माहि ॥ 
घही, साखी ३ 
४-मिर्े नठणी पुहम परि, घरव चढ़े भयभीत । 
त्यू रज्जब चढ़ि सुरति पर, भे मिलि होइ प्तीत ॥। 
भयभीत भयानक फा अग | 
५-नीडर निलजण निसक हे, पूरि करे अपराध । 
जन रज्जव जग सौं रचे, परिहरि सगत साध || २० 
भयभोत भयानक का अग । 
६-माया तजि ब्रह्महि भज्जे, येते को सब ज्ञान | 
रज्जव मूरिख चतुर है, मत उनतसमन ले सानवा १३० 
उपदेश घितावनी फो श्रग । 
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तन्‍्मय कर देना चाहिये। जीव को मनसा, वाचा, कर्मणा शुद्ध होकर तथा माया 
का परित्याग कर राम का भजन करना चाहिये । ससार मे जीव के लिये इतना 
ही करणीय है ।' रज्जव जी जीव को शिक्षा देते हुये कहते हैं कि ऐ जीव ! रकार 
(राम) का भजन कर, अ्रलफ (भगवान) का आराधन कर, इस जगत में इसके 
समान कोई ध्यान नहीं हैँ ।" यह जीवन जल-तरग की भाति बनता-मिटता 
रहता है। मूर्ख, साधना से प्रमाद क्यो करता है । राम को सभाल श्रन्यथा बाद 
में पहचाताप करना पडेगा । यह ससार बादलो के समान शअ्रस्थायी हे, वुदवुद 
की भाति क्षणभगुर है श्र जल-फेन की भाति अ्रस्तित्वविहीन है। जीव की 
चारो योनियो मे ससार का मिथ्यात्व प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, इसमे किचित्‌ 
अ्रम नही ।४ 
रज्जव जी जीव को अपनी शक्ति के अ्रनुसार ही साधना करने का उपदेश 
करते हैँ । जीव मे जितनी समाई, सामथ्यं श्रौर शक्ति होगी वह उतनी ही साधना 
कर सकता हुँ। यदि किसी प्राणी मे कम शक्ति हैं तो उसे श्रपनी शक्ति के 
अनुसार ही साधना करने से पूरा फल प्राप्त होगा। यदि किसी मे अधिक शक्ति 
(उनवान) हैँ तो उसे भी अपनी पूरी सामर्थ्य से साधना करने पर ही पूरा फल 
मिल सकता हैँ । भ्रजरी (मक्खी) तथा श्रनल (श्राकाश का पक्षी) की 
शक्तियों में अन्तर है, त्रत दोनो की उड़ान में भी अन्तर स्वाभाविक है, किन्तु 
यदि दोनो अपनी श्रपन्ती पूरी शवित से उडते हे तो दोनो अपने उद्देश्य मे सफल 
हो जाते हैं ।* 
साया 
आत्मा और परमात्मा के बीच कनक और कामिनी प्राचीर वन कर श्रडे 


१-मन उच क्ष्म तिरसुद्ध छ्ं, माया तजि भजि राम । 
जन रज्जव ससार में, येता ही है काम ॥ 
उपदेश चितावणी का श्लंग, साली १३१ 

२-राग फरहु रफ्तार सां, शअ्रलूफ श्रराघां सर्न। 

रे रज्जव सप्तार में, शक्रौर ने ऐसा घन।॥॥ 
घही --- १५० 

३-जल त्तग को जीवणो, ग्राफिल फहा गधाँर । 

पीछे ही पदिताहुगे, रज्जव राम सभार ॥ 
वही -- १६१ 

४- रज्द्य धादरा चुद बुदे, सतीजे जल के भागव 

चतुर णानि च्रप देसिये, है नहीं नरम भाग।। 
घही --- १७० 

५- रच्जय पझजरों श्रनल का, एफ उटठान ने होह। 

त्यू सुपत सुमिरण समे, मित्त उनमान सु जोड़ ।। 

उसमानिफ श्रग --- ४ 


प्रष्याय ५ रज्जवजो फा साहित्य [ १६७ 


है । यही दोनो के मध्य आवरण है, यही श्रोट है ।' माया ऐसी विलक्षण है कि 
उसक्ते मिलन पर भी कष्ट होता है, और विछोह पर भी दुख मिलता है। ठीक 
उसी प्रकार जैसे अनार मे वित श्राने पर (पकने पर) उसे फटना पडता है, 
तथा सरोवर के नीर समाप्त हो जाने पर उसे भी विदीर्ण होना पडता है। 
मायजन्य लाभ और हानि दोनो दुखदांयों होते है ।* जिप्त माया ने बडें-बडे 
ऋषियो, मुनियो, सिद्धो और साधको का भ्क्षण कर लिया उस पर विश्वास 
कर उस से स्नेह नहीं करता चाहिये । इसमे कोई सन्देह नही कि यह सारा 
ससार माया से व्याप्त है। श्रतः इस ससार की किसी वस्तु श्रथवा व्यक्ति का 
माया से पृथक्‌ रहना तो सम्भव नही है । परन्तु हरिगृण पर श्रास्था रखने वाला 
व्यक्ति माया के बीच रहते हुये भी उससे उसी भाति निलिप्त रहता है जैसे 
समुद्र में निवास करनें वाली मछली उसके भीतर प्रतिबिस्वित सू्ये से कभी नही 
जलती ।४ माया स्वयं तो मोन रहती है, कुछ बोलती नही, किन्तु इसके साहचरय्ये 
मे सभी लोग खूब बोलते है ।* कहने का श्राशय यह है कि स्वय जड होते हुये 
भी दूसरो को श्रपने प्रभाव से चेतन बनाये रहती तथा उनसे नाना प्रकार के 
अ्पकृत्य कराती रहती है। यह माया ससार में सबसे श्रधिक प्रबल है। इसने 
ससार के चौरासी लाख योनियो के प्राणियों को श्रपने दास-दासी बना रक्‍्खे 
हैं। कोई ऐसा नही है जो माया के प्रभाव से मुक्त रह सका हो ।* 

माया का पोषण मन के द्वारा होता है, यही उसे स्थान देता है। मन ही 
माया का श्राघार है। जब मन को माया मिल जाती हे तो मनुष्य शरीर और 


१ - साया छा अग--- 
रज्जब प्रातम राम विचि, फनक फामिनी फोट । 
यह शझ्लाड़ा झंतर इहे, यहूं पड़दा यहु झोट ॥ १ 


२- 7... घणि श्नार वजित पायें फठे, नीर गये पेरि फादे ताल । 

व्यू रज्जब सम्पत्ति धिपत्ति, सन कू करे घिहाल ॥ ६ 
३-० »/» जो साथा घुनियर गिले, सिघ साधक फू खाय। 

ता साया सो हेत छर, रज्जब क्यू पछितांय।॥ ११ 
४- 7? ज्यों सुरिज दीसे सम्रुद में, सीन सर नहिं फोय । 

त्यू रज्मव साथा सभन, हरिगुन लिपत तन होय।॥। १४ 
४- # लाया मुख बोले नहीं, सदा लिये चुप चार। 

रज्जव बकते सब फिरें, इस सोनणि की लार॥ २० 
६- /» पेरी फे चेरे किये, चौरासी लख जत॥। 


तो रज्जब फहिं कौन है, शक्ति समान भहत॥ १७ 


१९८ | सन्त कवि रज्जव - सम्प्रदाय श्रोर साहित्य 


मन दोनो से श्रन्धा हो जाता है। माया के दूर हो जाने पर ही उसे सब कुछ 
दिखाई देने लगता है।" माया के ससर्ग से ही मत सासारिक भोगो की श्रांकाक्षा 
करने लगता है तथा माया के दूर हो जाने पर ही मन ऐहिकता से मुक्त होकर 
योग मे प्रवृत्त होता है।' मन रूपी मोतिया (कुत्ता) तृष्णावश द्वार-द्वार पर 
चक्कर लगा रहा है। जब मनृष्य के श्रतर में इस प्रकार की इनानवृत्ति जागृत 
है तो राम से उसका मिलाप कैसे सम्भव हो सकता है ?* मन की ऐंहिक वृत्ति 
के कारण श्रेष्ठ कल्याणकारी वस्तुयें उसे नही भाती हैँ श्रीर विनाशकारी वस्तुआओ 
की श्रोर उसकी प्रवृत्ति होती है। श्रमृत का परित्याग कर वह विष-पान उसी 
प्रकार करता है जिस प्रकार कुत्ते श्रौर कोए पकवान्न (पृड़िया) श्रादि को त्याग 
कर हड्डियो के खाने मे रत रहते हैं।” इस मन की कुटिल गति का भेद बड़े 
बडे ब्रह्म-ज्ञानी नही जान पाते, फिर अचेत, अज्ञान, जड प्राणी क्या जान सकते 
हैं ?* मत को किस प्रकार वशीकृृत कर के रखा जाय--उसमे श्रनन्त ईप्साए हैं-- 
एक इच्छा का दमन कीजिये तो सहस्न इच्छाये मन मे उत्पन्न हो जाती है।' 

मन श्रौर इच्छा का ऐसा हृढ ग्रथि-वन्धत है कि इनको एक स्थान पर रोक 

कर रबखा हीं नही जा सकता--हां, एक ब्रह्म ही है जो इन्हें रख सकता है, 

श्रन्य कोई उपाय नही (४ रज्जब जी यह सारी स्थितिया कच्चे मन्त की बताते 

हैं। उनका विचार हैं कि मन के पक्के हो जाने पर किसी प्रकार की चंचलता 


२१० संत को श्रग--- 


जब मन क्‌ माया मिले, तन मन श्राधा होय । 

एज्जब साया चलि गई, सब कुछ देखें सोय ॥ ५ 
२- 9 प्न फू साथा मिले, तव जीव चाहे भोग । 

रज्जव भाया चलि गई, तब जीव उपज्बा जोग ॥ ८ 
३० ») सन सोतिया घर-घर फिर, श्रस्थिर बेठे नाहि। 

रज्जब रामहिं क्‍यों मिले, कूकर की सत्ति माहि ॥ १० 
४- ग कूफर काक करक परि, पाक पूरि तजि जाहि | 

त्यू रज्जव मन की घिरत्ति, तजि भ्रमृत घिष खर्शह ॥। १२ 
४- 9 रज्जव मन के पेंच फू , लखे न मुनियर प्राण । 

तो क्‍या जाने जीब जड, सदा शचेत श्याण ॥ २७ 
६्‌- | रज्जव राखे फोण घिधि, मन में मोज श्पार | 

एक भौज जे मारिये, तो उरि उदे हजार ॥ ३६ 
छ-- क मन सनसा जोडा चपलर, राख्या रहे न ठौर। 


बांघे बधे सु ब्रह्म फे, श्रान उपाध न और ॥ ४८ 


श्रष्याय ५ + रज्जवजी का साहित्य [ १६९ 


नही रहती है। इसके लिये वे अनेक सिद्ध उपमान प्रस्तुत करते हैं । उनका 
कथन है कि यह मन बवबूल के वृक्ष की भाति है, जिस प्रकार बबूल जब तक 
कच्चा रहता हैँ तब तक उसमे काटे रहते हैं किन्तु उसके पक जाने पर समस्त 
काटे दूर हो जाते है । उसी प्रकार मत के कच्चे रहने तक ही उसमे वासनात्मक 
चचलता रहती हैं। किन्तु उसके परिपक्व हो जाने पर वह चापल्य-मृकत 
होकर स्थिर हो जाता है ।' मन की कच्ची और पवक्‍की श्रवस्था को स्पष्ट करने 
के लिये रज्जव जो ने श्रत्यंत सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया हैँ। वे मानते है कि 
जिस प्रकार हाडी में पकने वाला कण जब तक कच्चा रहता हैँ तब तक बडी 
उछलकूद करता है किन्तु जब वह पक जाता हूँ तो शान्त श्रौर स्थिर हो जाता 
है, उसी प्रकार मन भी पकने पर शान्त और स्थिर हो जाता है ।* रज्जब जी 
ब्रह्म को आकाश की भाँति श्रनन्त श्रौर श्रसीम मानते हैँ। ब्रह्म और आकाश 
दोनो का शआ्रादि-अत-मध्य नह है। उसकी खोज करने वाले सब ; थक्र गये 
किन्तु पार न पा सके | वह परब्रह्म सर्वे व्याप्त एव प्रत्येक वस्तु में प्रतिबिम्बित 
है । आत्मा आती-जाती है किन्तु उस श्रनन्‍्त का भरत नही मिलता । जिस प्रकार 
दर्पण मे श्राकृति प्रतिबिम्बित होती है किन्तु प्रतिबिम्ब को प्राप्स करना कठिन 
है--यही स्थिति ब्रह्म की है।* पचतत्वों द्वारा पिण्ड (शरीर) की रचना 
उसी राम ने की है--इस पिण्ड मे उसने प्राण समाविष्ट किये हैं । 
राम की इस विलक्षण रचना को देख कर बडे-बड़े साधक और सिद्ध 
हैरान हैं ।* वह ब्रह्म न बुद्धि से श्रवगम्य है श्लोर न वाणी का ही विषय 
है कि उसका वर्णन किया जा सके । ज्ञान भौर वाणी दोनो उसके निरूपण में 


१- मन का शझ्रग-- 
पहु सन पेड़ बवूल का, कांचा कांटहु पूरि। 
रज्जब पाका जाणिये, कुलि कांदे जब दूरि॥ ६२ 
२- हि थकित होत पाका सुमन, ज्यू कण हाड़ो साहि । 
फाचा कूदे ऊछले, निहचल बेसे नाहि॥ ६६ 
३ - हेरान का श्रग--- 
इफ साईं श्र शून्य फे, झादि-प्रत मधि नाहि। 
सोधनहारे सब थके, जन रज्ज्ञब ता, माहि॥ ३ 
पे ध्न्त न लहै श्रनंत का, झ्रातम भाव जाहि। 
ज्यों रक््जब सुख मुकर में, प्राणी पावे नाहि ॥ ६ 
घ- ४5 पंच तत्व सां प्यण्ड करि, माहि समोया प्रान | 
रज्जब रचना राम को, घतिघ साधक हैरान ॥| ८ 


२०० ] सत फधि रज्जव - सम्प्रवाय श्रोर साहित्य 


उसी प्रकार हतचेत हो गये है जेसे किसी ठग के विषले लड़डू खाकर कोई पथिक 
श्रचेत हो जाय ।* बढे-बडे ज्ञानियों ने उस ब्रह्म पर विचार करने की चेष्ठा की 
किन्तु बेचारे थक गये--वे तो ज्ञानी होकर भी श्रज्ञानी बन गये । वेद श्रौर 
कुरान भी उसका मूल्याकन न कर सके, रज्जब जी यह देख कर श्राइचरयेंचकित 
हो जाते है ।* वह भ्रकल है, कोई कला का शझ्राकलन नही कर सकती | वह 
निगम ण है, कोई गुण उसे नही पकड सकता । उसके अनुसन्धान मे जीव के सभी 
कृत्य श्रसफल हू, वह श्रपनी ही कृपा से स्वयमेव प्रकट होता है ।” उस ब्रह्म के 
सम्बन्ध में जितने भी आ्रात्मज्ञानी कुछ विचार प्रकट करते हे वे अपनी-श्रपनी 
वृद्धि के अनुसार कहते हैं। वह ब्रह्म तो श्रकल और विलक्षण गति वाला है । 
उसके वास्तविक स्वरूप को किसी ने नही समझा ।* उस ब्रह्म के साक्षात्कार 
का केवल एक उपाय है कि जीव अपनी सारी ऐन्द्रक चचलता का परित्याग 
कर शान्त, निश्वल और स्थिर हो जाय क्योकि वह ब्रह्म स्वयं भचचल है । 
भ्रचचल ही श्रचचल मे रह सकता हैं श्रौर चचल चचल मे । रज्जब जी इस 
यूक्ति को ही सार्थक एवं विद्वसनीय बताते हैं ।* 


साधु-अ्साघु, सयाण तथा सेवा सुसिरन का महत्त्व 
साधु के लक्षणो का विदलेषण करते हुये रज्जब जी कहते है कि जो व्यधित 
श्रात्मा को परमात्मा श्रौर साधु के श्रतिरिक्‍त श्रन्य कही नही बाधता वही पूर्ण 
अगाधघ बुद्धि वाला हूँ तथा सत हूँ ।' साधु पुरुष में परमात्मा के प्रति एक रूप 


अजज-त-+ 


हैरान का क्रग--- 
१- न्रह्म न साव बुद्धि में, बरनन्‍या देन न जाय | 
ज्ञान गिरा गहले हुये, ठग के लाड्‌ खांय॥ १३ 
२- बेत्वा थकहि घिचार करि, दाने हुले नांदान । 
वेद कुरान न कीमति पार्वाह, रज्जब है हैरान ॥ २४ 
३े- पकलि कला कले नहिं कोई, निरगुरा गुण न गहांवे । 
रज्जव जीव फृत्त सब थांफे, मिहरि श्रापणो झादवे ॥। २६ 
४- झातम जे फुछ ऊचरे, सब श्रापण उनमान। 


रज्जव अझज्जब झकल गति, सो किनहू नहिं जान ॥। रे८ 
५ - थक्ित निहचल का श्रग--- 

निरचल में नि्चल रहे, चचल चचल माहि | 

जन रज्जब जाणी जुगत, यामें मिथ्या नाहि॥ १० 
६- साधु परीक्षा का झग--- ३ 

भ्रातम कहीं न वंघई, बिच साई शस साथ | 

जन रज्जय त्ता संत फी, पुरण बुद्धि श्रमाघ | ६ 


प्रध्याप ४ : रज्जब-साहित्य में श्रष्यात्म भ्ौर दरशेन [ २०१ 


प्रीति व लगन होती है। वह जागृति, स्वप्न, भ्ौर सुषुप्ति तीनो मे एक सा 
रहता है ।' जब कि सामान्य प्राणी सुपुप्तावस्था मे श्रचेत रहता है श्रौर श्रविद्या 
की निद्रा मे अचेत रहने से ही प्राणी चूक जाता है। श्रत जो सुषुप्ति मे सी चेतन्य 
को बनाये है वह श्रेष्ठ महात्मा है ।* साधु-अ्रसाधु का श्रतरब तलाते हुये रज्जब जी 
कहते है--स्वेगुणसिद्ध साधु होता है श्रौर गृणो में श्रसिद्ध श्रसाधु होता हैं । यही 
साधु-असाधु की पूर्ण परीक्षा का आधार हो सकता हैँ ।” साधु ओर असाधु जल 
श्रौर पृथ्वी की भांति हैं । जल पुत श्राकाश में पहुच जाता हे किस्‍्तु पृथ्वी 
श्राकाश मे नही जा सकती है ।* साध-असाघु का अतर स्पष्ट करने के लिये रज्जब 
जी ने श्रनेक दृष्ठान्त प्रस्तुत किये हैं। उतका मत है कि बाहर से साधु श्रौर 
अ्रसाध्‌ एक-से लक्षित होते हैं, किन्तु भीतरी गुणो की परीक्षा लेने पर सर्वथा 
भिन्न सिद्ध होते हैं--उसी प्रकार जेसे सोने मे पीतल का अ्रद् मिला दीजिये तो 
बाह्य रग में दोनो एक.से दीख पड़ेंगे, परन्तु निकष पर परीक्षा करने से 
दोनो को भिन्नता प्रकट हो जायेगी ।* यो तो गन्ने का रस श्रौर जल का एक 
ही रूप होता है, परन्तु उन्तका पान करने पर दोनो मे श्रन्तर प्रकट हो जाता 
है ।' ठीक यही स्थिति साधु श्लोर श्रसाधु की हैँ । श्रौलिया (महात्मा) ससार के 
विपरीत चलता है तथा संसारी व्यक्ति सीधी गति चलता हैं। यही इन दोनो में 
अतर है ।” रज्जब जी ने साधु को ब्रह्म से श्रधिक महिमाशाली बताया हे | वे 


१ - साधु परीक्षा का श्लंग--- 
छयू जागत त्यू सोवते, सुपिने माहि सु होय। 
रज्जब पांरिख प्रीति की, लगन फहावै सोय || १८ 
२० का झचेत झ्यसस्‍्या नींव नर, यह नूकण फी ठोर। 
पे सुतो स्थावत्ति रहै, सो रज्जब सिर सौर॥ १७ 
हे » साधु श्साघ परीक्षा का झग-- 
सबगुण सघहित साधु है, श्रनसाधे सु प्रसिद्ध । 
रज्जब पाई प्राण ने, पूरो पारिख लद्ध॥ १ 


४- श्ठ रज्जय पानी पृथ्वी पर पडचा, पृथ्वी पाणी माहि। 

ज्यू सलिल समाना शून्य में, त्यू प्घतनि प्रकाश न जाहि ।। ८ 
भर साध्‌ सोने में जड्या, खोदा पीतरू प्रान। 

जन रज्जब भोले बिक, पररुयूं सिन्च घिताम।॥॥ १३ 
६- प्र रज्जब पात्रो ईल रस, रूप एक रस दोह। 

ऊपरि सत झसत सम्ि, श्रतरि झतर होइ॥| १७ 
७+ हर उल्दा चले सु श्रौलिया, सूधी गति ससार। 


जन रज्जब थ्‌ जाणिले, इनका इहै घिचार ॥| २२ 


२०२ ] सन्‍त फवि रज्जव - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


कहते हैं कि साधु अग्रस्त्य के समान है जो ब्रह्म-समुद्र को पी गये ।* सेवा और 
सुमिरण ब्रह्म-साधना के लिये नितान्त श्रावर्यक हे । ग्रुरु की सेव्ग और गोविन्द 
का सुमिरण दोनो मिल कर ही उस ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं। दोनो के 
योग से एक की उसी प्रकार उपलब्धि होती है जैसे बीज के दाने में दो दल 
होते हैं, किन्तु उनसे श्राम का एक ही वृक्ष उगता है।' रज्जब जी का मत हैं 
कि सेवाकार्य छोटे से नही--बडे से बन पडता है । छोटा सेवा करने में सकोच 
कर सकता है किन्तु बडे में सेवा-भाव श्रधिक होता है । भगवान सारे ससार की 
सेवा (पोषण) करता हूँ परन्तु उसकी सेवा (पोपण) कोई नही करता।* शरीर 
से सेवा और हृदय से भजन मिल कर जिस भवित का निर्माण करते है वह 
वस्तुत राम की पुत्री हैँ । उसके प्राप्त हो जाने पर ऋद्धियां, सिद्धिया श्रौर 
निधियां तो उसकी चेरी बन कर श्राती हैं ।* बिता सेवा-भावता के भजन व्यर्थ 
है और बिना भजन के सेवाभावना व्यर्थ है । ब्रह्म की सिद्धि के लिये दोनो का 
योग श्रावहयक हे ।* दोनो एक दूसरे के विना कुछ नही कर सकते । यह सेवा- 
भावना तो सेवक और स्वामी का श्रतर ही समाप्त कर देती हैँ । गुरु शिष्य की 
श्रात्मा का परिष्कार करने में अपनी सेवा उसे श्रपित करता हैं तथा शिष्य गृरु 
के शरीर की सेवा करता हूँ। इस प्रकार किसको स्वामी माने और किसको 
सेवक--यह निर्णय करना बडा कठिन हैं | इन नाना प्रकार की उक्तियों द्वारा 


१- साथ महिमा का अंग--- 

साध पश्रगाघ अगस्त है, साँई सुद्ध समुद । 

उर्भ ससाने उर्भ उर, रज्जबव रहीच बुद ॥ ५ 
२- सेघा सुसिरण का श्रग-- 

गुरु सेचा गोघिन्द भजन, उसे बात बित एक | 

रज्जव वीरज दालि हजे, बश्ने श्श्निवा एक ॥ ५४ 
३-सेधा का श्रय-- साई सेवे सबन को सांई फोई नाहि। 

सनसा बाचा करमना, में देख्या मन माहि॥ २७ 
४ हि रज्जबव बेटी राम की, भगति सु सेघा श्रग । 

ऋद्धि सिद्धि निधि लोड़ी सब, धा्वे तिनके सग ॥। २८ 
५ -संघा सुपिरण का श्रणग-- 

श्रौषधि घिन पथ क्या फरे, पथ थिन श्रोषध बाधि । 

यू सुसिरण सुकृत घमिल, उस न पाये दादित १८ 
६ - सेवा का अ्रग--- 

गुरु सेवा सिख प्राण क्री, सिस्त सेवा गृद गात | 

रज्जव दोन्यू दास हैं, नहिं स्वामी की चात ॥ ४४ 


प्रध्याय ५ : रज्जब जो का साहित्य [ २०३ 


रज्जव जो सेवा श्रौर समिरण की महत्ता कडे परस्पर सापेक्ष मानते हे। भजन 
में महकार न आा जाय इसलिये सेवा आवश्यक है और सेवा सासारिक विषयो 
की न होने लगे इसलिये ईश्वर-भजन (सुमिरण) पूर्णत श्रनिवार्य है। सेवा 
श्रौर सुमिरण इन दोनो गृणों से विभूषित साघक अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को 
प्राप्त कर लेता है। सुमिरण के साथ सेवा-भाव उत्पन्न हो जाने पर फिर 
परम-तत्व को प्राप्त करने मे विरूम्ब नही लगता । 


पक्षातीत सध्यमार्गो सहज साधना 


पक्षातीत साधना पर रज्जब जी का विशेष श्राग्रह हैं। जो व्यक्ति किसी 
पक्ष श्रथवा वर्ग के श्राग्रहो को स्वीकार कर के चलता हैं वह न तो उत्कर्षपथ 
प्र बढ पाता है और न सत्य का ही अनुभव कर पाता है। जी विरोधी मार्गों 
का परित्याग कर पक्षाग्रह से मुक्त सत्य का आराधन करता हैं वही सच्चा 
साधक हैँ । रज्जब जी हमे सुन्दर उदाहरराो द्वारा स्पष्ट करते हैँ। दो दलो के बीच 
झकुर निकलता है--वह दो दलो मे से किसी ओर नही भुकता--दोनो से निर- 
पेक्ष होकर उठता है, इसीलिये वह ऊध्वंगामी होता है । किन्तु दोनो दल श्रपने 
ही स्थान पर पड़े पड़े धूल मे मिल जाते है ।* ससार सप॑ के मुख के समान हैं, 
उसमे दो विषेली दाढे ही दो पक्ष हे, उन्ही दोनो के बीच निविष मणि निकरूतो 
हैं । इसी प्रकार ससार के दो विरोधी पक्षों के बीच से सच्चे सिद्ध का आविर्भाव 
होता है ।* ससार में जितने उत्कषं तथा श्रालोकमयी वस्तुये हैं वे सब पक्ष- 
विहीन हो कर ही उन्नत्ति-लाभ करती हैं । दो परस्पर विरोधी मार्गों के बीच 
तीसरा मार्ग ही वरेण्य हैं । रज्जब जी की सम्मति हूँ कि सत को न तो हिन्दू 
धर्म से ही श्रासक्ति रखनी चाहिये श्रौर न इस्लाम से प्रेम करना चाहिये । 
जिसने इन दोनो को पंदा किया है उसी से प्रेम करना चाहिये ।४ विरोधी पक्षो 


१०-निरपख सध्य का श्रग - 
हैं प्व चीरज दालि हे, घिचि अझक्र पतीत। 
सो रज्जब ऊचा चल्या, यहु तोजी रस रीति ॥ ६ 


२० गा ससार सर्प भडाण मुख, पख जाडच_ घिष होय । 
थहां मुनी सणि नीपजे, निरपख निरधिष सोय ॥ ८ 
३० कै चद सुर पाणी पवन, आझाभे उडग श्रतीत। 


घर भ्रम्बर परसे नहों, यहु तीजी रत्तरीति॥ १३ 


डे हेत थे फर हिन्दू घरस, तजि तुरकी रस रीति । 
रज्जब जिन पंदा किया, ताहीं सों करि प्रीति ॥ ३३ 


२०४ ] सत फधि रज्जव - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


मे एक दूसरे का दोप-दर्शन ही होता है, इससे आत्मा भी द्विविधा में पडी रहती 
है । जो निष्पक्ष है वही निद्व॑न्द् हैं ।।' सचको समान भाव से देखना चाहिये क्योकि 
संसार को समस्त साधनाओ्रो का गन्तव्य एक ही है। जिस प्रकार किसी नगर 
तक पहुचने के लिये कई दिशाओ के लोग विभिन्न पथों से होऋर बाते हैं, इसी 
प्रकार नारायण तक पहुचने के लिये विभिन्न धर्म-पथों के छोग अपने-अपने मार्ग 
पर चल कर पहुचते हैँ। श्रत* विरोध वस्तुत नही है क्यो कि सब का लक्ष्य 
एक है ।* इसी प्रकार साधना मे अ्रतिवाद अच्छा नही होता । कभी इधर, कभी 
उघर चक्कर लगाने से भी ब्रह्म की प्राप्ति नही हो सकती । जब तक हृदय मे 
ही उसे न ढूढा जायगा तब तक कोई चाहे सातो द्वीपो, नवखण्डो में भ्रमण करे, 
तीर्थ व्रत करे, उस परमात्मा का साक्षात्कार अ्रसम्भव है ।* प्रायः मुसलमान उस 
झ्ल्लाह को पाने के लिये मक्का जाते है श्रौर हिन्दू कंलाश जाते हैं परन्तु मृह- 
म्मद साहब किस मक्‍्के गये थे और भगवान शकर किस कैलाश गये थे। पथ 
वह ग्रहगय करना चाहिये ,जिस पर चलता श्रात्मा स्वीकार करे ।” कहने का 
अभिप्राय यह है कि नाना परस्पर विरोधी पथो, मार्गो, विश्वासो श्रौर साधनाश्रों 
में मध्य-मार्ग वरण करना ही सच्ची साधना का लक्षण है । 


काव्यगत चि6ह्नेषतायें 


रज्जव जी के साहित्य के सम्बन्ध मे हम कह चुके हैं कि साहित्यशास्त्र 
अ्रथवा काव्य शास्त्र के नियमों श्रथवा सिद्धान्तो के श्राधार पर रज्जब जी के 
साहित्य (हमारे विचार से सम्पूर्ण संतमाहित्य) का पर्यालोचन करना न तो 
न्याय-सम्मत ही है श्रीर न श्राधार-प्रेरित ही । सतसाहित्य की परम्परा में 
रज्जव की रचनाओं का श्रास्वादन कुछ निराला और भिन्न प्रकार का है । 


१ -निरपसख मध्य का अभ्रग-- 

पा पत्ती मधि पिशुनता, प्राणहु दुधिधा दन्द । _ 

जन रज्जव निरपख नर, निरबेरी निहंन्च | ४२ 
२० घिवेक समता फा प्ंग--- 

नारायण प्रंस नगर कं, रज्जब पंथ श्नेक । 

कोई शझायो किहीं दिश्चि, श्रागरे श्रत्यल एक ॥ १८ 
३ - सधि भाग श्रस्यान निर्माण फा अंग-- 

सप्त द्वीप नव खण्ड फिरि, हाथ चढ़े कछु नाहि। 

रज्जब रजमा पाइये, शाये उर घर माहि॥ १३ 
ड- हर किस सबके सुहसद गया, सहादेव किस थाने | 

रज्जव चलियें पथ उसि, पथी प्राण सुझान ॥ २६९ 


भ्रष्याय ५ * रज्जब जी का साहित्य [ २०५ 


उनके छुन्द-पक्ष मे तो किज्चित्‌ शास्त्रीयता मिल जाती है परन्तु यदि हम 
उसका रस-मूलक अध्ययन करते हैं तो केवल निर्वेद-पुष्ट शान्त रस ही रचनाओं 
मे आद्योपान्त व्याप्त लक्षित होता है। सर्वत्र जीवतत की ऐहिकता तथा जगत्‌ के 
मिथ्यात्व की चर्चा, सत-स्वभाव सुलम सेवा, जप-तप, इन्द्रियनिग्नह, मन. 
निरोध, नीति भ्रौर अ्रनीति, साधु-असाधु भेद, जीव-माय।/-ब्रह्म का निरूपण, 
सत्यासत्य विवेक, चेतावनी त्तथा उपदेश, लय-समाधि, श्रजपाजप, सुरति-निरति 
प्रभुति विषयो की नियोजना ही उपलब्ध होती है । यही कारण है कि कवीर, 
दादू, नानक, सुन्दरदास, पलदटू, मलूकदास, रविदास आदि सतो के काव्य मे 
विद्वानों ने विषयगत विवेचन तो प्रस्तुत किया है किन्तु उसके काव्य-शास्त्रीय पक्ष 
पर विचार करने का कोई आधार न पा कर उसका स्पर्श भी नही किया। अ्रत 

यहा रज़्जव जो के साहित्य के काव्यपक्ष पर विचार करते समय काव्य-शस्त्रीय 
रस-सिद्धान्त की गहराइयो में जाने की श्रावदयकता नही प्रतीत होती । 


सत साहित्य के लिये पाठको को यह तथ्य श्रप्रकट नही रहा कि दादू सम्प्रदाय 
मे तीन विध्षिप्ट महात्मा ऐसे हैं जिनकी वाणिया सर्वाधिक समादृत हुईं-वे हें 
दादू, रज्जब श्रौर सुन्दरदास । यदि इन तीनो महात्माओ की बानियो का संक्षेप मे 
तुलनात्मक विश्लेषण करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुचेंगे कि दादुदयालू की 
बानी सहज, सरस और अयत्नज है, वह दादूजी के हृदय की अशेष विभूत्ति से 
प्राप्लावित है । दादू बानी की कवित्त्वमयता भी सहज है, वह किसी ग्रकार भी 
प्रयत्नसाध्य नही प्रतीत होती । रज्जवजी को कृतियों मे रज्जब जी के हृदय 
की सहज विभूति के साथ-साथ रचना का प्रयत्तन-साध्य गौरव भी परिलक्षित 
होता है । उनकी रचनाओं का अ्रध्ययत्त करने से यह शभ्राभास मिलता हूँ कि 
रचना करते समय रज्जब जी के श्रध्यात्मनिष्ठ सत के साथ उन्चका कचि भी 
जागृत श्रौर सचेष्ट रहा है | रज्जब जी के समस्त श्राध्यात्मिक विचार साहि- 
त्यिक शोली में श्रभिव्यजित हुये हैं। हम यह निस्सकोच कह सकते हैं कि दादू 
सम्प्रदाय के महात्माओ में रज्जज जी ही एक ऐसे महात्मा हैं जिनमे काव्य की 
भ्रद्धितीय प्रतिभा उनकी रचनाओ से प्रतिबिम्बित होती है । 
काच्यात्मक श्रभिव्यक्तियो में उपमा एव दृष्टान्त का प्राय, बाहुल्‍य होता 
हैं। रज्जब बानी में इनका विशाल कोष विद्यमान्‌ है । विभिन्न उप- 
मानो, रूपको, उदाहरणो एवं दुष्टान्तो की सुललित योजना से उन्होने 
अ्पन्ती श्रभिव्यजना सम्बन्धी प्रभावात्मकत्ता को समृद्ध किया हे । उन्होने 
प्राय: प्रत्येक दोहे, सोरठे, पद, छप्पय, सवेया और कवित्त में नये-नये रूपक के 
माध्यम से जटिल से जटिल विषय को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है । 


२०६ ] संत कवि रज्जव - सम्प्रदाय भ्ौर साहित्य 


सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में शायद ही कोई एक ग्रन्थ ऐसा प्राप्त हो जिसमें इतनी 


उपमाए श्र दृष्टान्त प्रसद्भोचित रूप से सयोजित हुए हो । परिणामतः हम- 


कहेंगे कि रज्जव साहित्ण में श्रध्यात्म के गौरव श्रौर काव्य के वैभव का मणि- 
काचन सयोग हुआ है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि रज्जबव की रचनाग्रो 
में आध्यात्मिक साधना की नीरसता एवं शुष्कता का परिहार सरस लोकरजक 
रूपको एवं काव्यमयी उक्तियों द्वारा किया गया हैं। यह सब होते हुये भी 
उनके भावों की सहजता नष्ट नही होने पायी । महात्मा सुन्दरदास के साहित्य 
में प्रत्येक विचार एवं प्रसग का दर्शनीकरण करने की चेष्टा लक्षित होती हैं । 
बुद्ध वेदान्त_को साहित्यिक सौष्ठवः के साथ नही, दार्शनिक वेभव के साथ 
प्रस्तुत करने का महात्मा सुन्दरदास ने उद्योग किया है । इन तीनो महात्माओ्रों 
की कृतियो की रचनाशली में सक्षेपत्त. यही अंतर हो सकता हैँ कि दादू जी 
ने हृदय का भाव श्रत्यन्त सहज निएछल भाव से व्यक्त किया है, रज्जव में हृदय 
के सहज भाव काव्यरस में निमज्जित होकर आये हैं तथा सुन्दर में सहज 
भावो की परिणति दाशनिक विचारो में होती हुई प्रतीत होती है । इसे स्पष्ट 
करने के लिये इन तीनो महात्माओ का एक-एक सदगुरु सम्बन्धी उदाहरण यहाँ 
प्रस्तुत करेंगे । 


दातु -दादू सतगुद सहज में, कीया वहु उपग्रार। 
निरधन घनवंत कर लिया, गुय मिलिया दातार | 


सुन्दरवास - सुर्दर समुझे एक है, धनसमझे को इति | 
उभे रहित सदवृगुरु कहे, सो है बचनातीत ॥ 


रज्जव - तन मन शक्ति समद गति, निर्मल नाव॑ जहाज । सं 
चादवान छुधि थभ चढ़े, गुद सारे सब काज ॥। 


उपयुक्त तीनो साखियों की भावाभिव्यक्ति पर ध्यान देने से यह स्पष्ट लक्षित 
होता है कि दादू की अभिव्यजना का प्रमुख ग्रुण सहजता है । सुन्दर की अभि- 
व्यक्ति का दार्शनिकता तथा रज्जव जी की वाणी का साहित्यिकता । 


रज्जव जी के काव्यपक्ष की काव्यशास्त्रीय विवेचना करने के लिये उसके 
रूपको, उपमाओ्रो, दृष्टान्तो श्रादि पर विचार कर लेना अनुपयुक्त न होगा । 
सम्पूर्ण सत साहित्य पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि 
काव्यालकारो में रूपक श्रतकार की योजना करने को विश्येप प्रवृत्ति सत कवियों 
में प्राय दृष्टिगोचर होती हैं 4 रूपक श्रलकार में उपमान और उपमेय इन दोनो 


भ्रध्याय ५३४ रेज्जब जी का साहित्य [ २०७ 


का अभेदाभेद (एक दूसरे से नितान्‍्त अभिन्न) कर के वर्णन किया जाता है ।* 
श्र्थात्‌ उपमान तथा उपमेय के परस्पर एक दूसरे के अत्यन्त सदृश् होने से जब 
उनके परस्पर भेंद का ज्ञान छिप जाय और वे अभिन्न से प्रतीत होने लगें ।* 
साहित्य दर्षणपकार आचाये विश्वनाथ ने रूपक की परिभाषा करते हुये बताया है 
कि रूपक श्र॒लकार में (विषय अथवा उपमान द्वारा) अनेपन्हुत (न छिपाग्रे गये ) 
विषय (श्रारोप विषय उपमेय) पर विषयी (उपमान) का श्रभेदारोप होता 
हैं ।* आ्राचायें मम्मट और कविराज विश्वनाथ दोनो ने रूपक के तीन भेद माने 
हें--(१) परम्परित, (२) साग, (३) पिरंग ।* उपसान और उपमेय से 
अ्रत्यन्त सादृश्य प्रदर्शित करने के लिये दोनो में एकता (पभेद ) को आरोप जहा 
किया जाता है वहा रूपक श्रलकार होता हैं ।। रूपक अलकार का यह तो 
शास्त्रीय लक्षण हुआ किन्तु इसके द्वारा होने वाली श्रर्थ की निष्पत्ति कवि के 
प्रयोगकौशल पर निर्भर रहती है । कवि उपमान श्रौर उपमेय में जितनी ही 
भ्रधिक सादुश्य की योजना कर सकेगा उतना ही अश्रधिक्र वह पाठक को इस 
अलकार द्वारा श्राह्वादित करेगा । 

रज्जव बानी में प्रयुक्त कतिपय प्रसिद्ध रूपको के उदाहरण ही इस बात 
को सिद्ध करने श्लोर कवि की रूपकयोजना प॒ प्रकाश डालने के लिये पर्याप्त 
होगे । रज्जब जी गुरु के उपकारी स्वभाव की व्याख्या वृक्ष के रूपक के माध्यम 
से करते हैं । गुरु वक्ष है, अग उसकी डालिय है, वचन पत्ते है, राम फल है, 
कोई भी शिष्य पथी उस वृक्ष की छाया में बेठ कर अपने त्रिविध ताप दूर कर 
सकता है तथा उसमें लगे हुये राम फल का आस्वादस कर सकता हैं तथा इसका 
रसास्वाद करने से जीवन सफल हो जाता है । 


१ -तद्रूपकमसेदों थ उपसानोपसेययों' । 

--काव्यप्रकाश, वश्स उल्लास, सुत्र १३६ ४ 
“२ - अतिसाम्यावनपन्हुतभेदयो: अभेद । 

--पही, दस उत्लास,, १३६वें सुत्र फी व्याख्या 


३- रूपक रूपितारोपाद्दधि (पो थि) षये निरपह्नवे | 
“साहित्य वर्षण, दशम परिच्छेद, सुत्न २८ 


४० (कफ) तत्परम्परितं साज्भ निरज्भूमिति तिघा 

--साहित्यवर्पण, दश्यस परिच्छेद, सुनत्र २८ 
-- (सर) भम्सठ फे फाव्यप्रफाश फे दशम उल्लास में १३६ सुत्र की वृत्ति 
५ - चन्द्रालोक रचयिता पोयूषधर्ष श्री जयदेव पत्रम सयूख १८घां इलोक 


यत्नोपम द्‌ चत्रेण सर्वथाप्युपरज्यते । 
उपसेयसय सित्तिस्तन्न रूपकमिष्यते ।। 


२०८ | सन्‍्त कवि रज्जब -सम्प्रदांय और साहित्य 


गुरु तरधर श्ग डाल बहु, पत्र बेन फल राम । 
रज्जब छाया में सुखी, चास्यू" सरे सुकाम ॥९ _ 
कही-कही पर तो रूपक के द्वारा रज्जब जी सदुगुण सम्पन्न उपमेय को 
हीनगुण के रूप मे प्रस्तुत कर के भी उसकी महत्ता मे वृद्धि कर देते हैं। एक 
स्थल पर वे विषय प्रवृत्त नर-तारी (उपमेय) को चकवा-चकवी के उपमान का 
सादृश्य स्थापित कर गुरु बचन (उपमेय ) मे रात्रि (उपमान) का अभेद श्रारो- 
पित करते हैं | सामान्यत रात्रि श्रधकार, निराशा और दुर्भाग्य का प्रतीक 
होती है । इधर गुरु-उपदेश जीवन में श्रालोक, ज्ञान और आशा का सचार करता 
है, परन्तु उसे रात्रि बता कर भी उसकी महत्ता मे वृद्धि ही की गई है । पुरुष 
और स्त्री रूपी चकवा-चकवो मे विच्छेद उत्पन्न करने के लिये गुरु का उपदेद्य रात्रि. 
बत्त कर आ गया--श्रर्थात्‌ दोनो मे गुरु ने विषय-विरक्ति उत्पन्न कर दी। चकवा- 
चकवी स्वभावत: निशागमन पर एक दूसरे से पृथक्‌ हो जाते हैं । साधना पक्ष 
में ज्ञान और काम (नारी) एक दूसरे से विरक्त हो जायें तो साधना सफल हो 
जायेगी-- 
रज्जब नारी नर जुगल, चकधघा चकयी जोड। 
गुरु बेन धिच रेन में, किया वहुन पर फोड ॥ 
गुरुदेव को श्रग, साखी ४७ 
उपयू क्त साखी में परम्परित तथा सागर दोनो प्रकार के रूपको की योजना हुई 
है । यहा हम साग रूपक नही मान सकते, साहित्यदर्पंणकार ने परम्परित रूपक 
एवं साग रूपक के क्रमश निम्नलिखित लक्षरए निर्धारित किये हैं-- 
यत्र फस्यचिदारोपः परारोपणकारणम । 
तन्न परम्परितम्‌ श्लिष्टाहिलष्टशब्देनिबन्धनम्‌ । 
वशम परिच्छेद ३० 
झर्थात्‌ परम्परित रूपक में एक का अभेदारोप दूसरे के अभेदारोप का कारण 
हुआ करता है । उपयुक्त साखी में चकवा-चकवी ,क्रा श्रभेदारोप नर-तारी के 
अ्रभेदारोप का कारण है तथा चक्रवा-चकरवी के अ्रभेदारोप के लिये गुरुकचचन और 
रात्रि में भ्रमेदारोप किया गया हैँ । साग रूपक का लक्षण-- 
अद्िनो यदि सागस्य रूपणं सागमेष तत्‌ । वश्म परिच्छेद ३० 
अर्थात्‌ जिससें अंगो के रूपण के साथ-साथ अ्रगी का रूपण हुआ करता है । 
यहा पर एक देशविर्वतति साग रूपक न हो कर समस्त वस्तु विषय सागर रूपक हैं 


१-० रज्छव बानी, गुरदेव का झंग, साखी ४६ 
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क्योकि चकव्रा-चकवी उपमान के आारोप्यमाण श्रगो का जैसे रात्रि और विद्रोह 
का शब्दत. उपान्त हुआ है । 
रज्जब जी द्वारा नियोजित उनकी रचनाश्रो के समस्त रूपको की व्याख्या 
करना तो यहा सम्भव नहीं--यहा पर हम उनके कतिपय प्रसिद्ध रूपको को 
उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत करते हैं.-। परम्परित और साग रूपक 
प्यण्ड प्राण दोन्यू तर्पहि, जथा कड़ाही तेल। 
रज्जब हरि शशि ज्यू रहहि, श्रगनि मध्य नहिं मेल ॥ 
इस साखी में रूपक के साथ-साथ उपमालकार भी विद्यमान है । रज्जब जी की 
रचनाओं में प्रसख्य रूपको की योजना हुई है । कहना चाहिये कि रज्जब 
साहित्य में सारी भावाभिव्यजना रूपकमयी हे । 
पारस का रूपक-- 
गुरु परसिध पारस सिल्या, सिर ही खूदी जोह । 
रफज्जव पलट लोह सच, फकर का क्या होय ।। 
गुरुदेव फा प्रग--१४७ 
चदत का रूपक-- 
सतगुद चदन बावना, परस्यों प्ले काठ । 
रज़्जब चेला चूक में, रह्या बांस के ठाठ ।॥। 
है गुरदेव का झग-- १४८ 
रहट का रूपक--- 
घिण घडिमाल रहट की भरमे, जल भाव फछु नाहि। 
त्यू रज्जब चेतन बिन चेला, रोता सगति मांहि ॥ 
रे गुरुदेघ का श्रग---१५३ 
धनुधर का रूपक-. 
सतगुद तौरदाज है, सेंघक सन नीसांण | 
रज्जब गुद कम्णत सों, जाका बैठा बाँण॥ 
गुरु सिख निदान निरने का श्रग--२७ 
चकोर का रूपक-- 
रज्जव महत मयक है, चेलां होइ चकोर । 
इन्द्री गिले श्रगार ज्यू, प्रगनि करे महिं जोर ॥ 
गुर सिख निदान निरने का झग---४४ 
कुभकार का रूपक-- 
सेवक फूम कुभार यूरु, घडि घडि काढ़े खोट। 
रज्जब माहि सहाइ करि, तब घाहै द॑ चोट ॥ 
गरु सिख कसोंटो का झ्रग--२ 


२१० ] सत्त कधि रज्जव - सम्प्रदाय श्लौर साहित्य 


सिलाई का रूपक-- 
नाव सुई पट प्राणपति, सुरत सनेही ताग | 
रज्जव रज तज़ फाढृतो, फौन घसत विच लाग ॥। 
श्रजपाजाप का झग-- ८5 
रज्जब जी के साहित्य के यदि समस्त रूपको को हम एकन्न करें तो इसके 
लिए स्वतन्त्र ग्रन्थरचना की शब्रावश्यकता है । हमारे विचार से तो रज्जब- 
साहित्य की इस व्यापक एवं बहुलतम रूपकयोजना को देख कर हमारी यह 
धारणा बनती जाती है कि यह एक स्वतन्त्र विवेचना का विषय बन सकता हैं । 
रज्जब जी के साहित्य मे हृष्टान्त, उपमा श्रादि श्रलकारो की भी कुशल योजना 
एवं सिद्ध प्रयोग हुआ है। आचार्य विश्वनाथ ने हृष्टान्त की यह परिभाषा दी 
है--ष्टान्तस्तु सधर्मस्य, वस्तुनः प्रतिविम्बनम्‌' (साहित्यदपेण, सपादक डा० 
सत्यत्नरतर्सिह, पु० ७६३) श्रर्थात्‌ दृष्टान्त अलकार में समान धर्म से युक्त उप- 
मान और उपमेय रूप वाक्यार्थों (श्रथवा प्रकृत और अप्रकृत रूप घमिद्वय में) 
बिम्ब प्रतिबिम्व भाव की भलक होती है, अयमपि साधर्म्य॑वेधर्म्यास्या द्विधा' 
(साहित्यदर्पण, सम्पादक डा० सत्यन्नतर्सिह, पु० ७६३) कह कर आचार्य 
विश्वनाथ ने हदृष्टान्तालुद्भार के साधरम्य और वेधरम्य दो भेद किये । रज्जब- 
बानी मे दृष्ठटान्त के दोनो भेद उपलब्ध होते हैं । साधर्म्य हृष्टान्च का उदाहरण 
लीजिये-- 
पाले के पवेत गलहि, देखि सूर फी ताप। 
ऐसी निधि श्रध ऊतरे, जन रज्जव हरि जाप ॥। 
भजन प्रताप का श्रग, साखी ३२ 
इस साखी में हरिजाप और सूर्य के ताप में साधर्म्थ की योजना की गई 
हैं तथा पाले के पववेतो के गलने ओर पापो के क्षय होने में साधम्यं की योजना 
हुई है । 
रज्जब लघु वीरघ मिलत, मानि महांतम जोह । 
जथा तक्र प॑ परसतो, जाघण हूं दधि होइ ॥ 
साध सगत्ति मरस लाभ फा प्ंग--साथ्षी ६ 
इस दोहे में दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास तथा श्रनुप्रास तीन श्रलकारों की 
एक साथ योजना हुईं हैँ | यहाँ लघु-दी रघ तथा तक्र और पय के मिलाप में 
साधर्म्य की स्थ्यपना की गई हैं श्रत यहाँ साधर्म्य दृष्टान्त है 


विशेष से सामान्य का ग्रहण है इसलिए श्रर्थान्तरन्यास है । रज्जव बाती में 
यदि ह सख्यानुपात की दृष्टि से अलकारो का क्रम प्रस्तुत करना चाहे तो वह 
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इस प्रकार होगा । सर्व प्रथम झपक, फिर उपमा तदन्‍्तर हृष्टान्त, तत्परचातु प्रति 
वस्तृपमा, तदुपरान्त उत्प्रेक्षा, यत्र तत्र श्र्थान्तरन्यास और अनुप्रास अलकाय 
उपलब्ध होते हैं । 


अलकारयोजना के सदर्भ में जब हम रज्जत्रसाहित्य का अनुशोलन करते 
हैं तो हम इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुचते हैं कि रज्जब जी ने श्रलकारो की 
योजना भावाभिव्यक्ति को श्राकर्षक बनाने से अधिक सुस्पष्ट एवं प्रभावशाली 
बनाने के लिए की हूँ । रज्जब जी के काव्य से अलकार बडे ही सहज रूप में 
प्रयृकत हुए हैं। जब किसी भाव को पाठक के हृदय में स्पष्ट रूप से कवि ध्व- 
नित करना चाहता है तो वह अपनी काव्यात्मकता का श्राश्रय लेता है। भावा- 
भिव्यक्ति यदि श्रलकार की अपेक्षा रखती हैं तो श्रलकार अभिव्यक्ति का पोषक 
वन जाता हैँ श्रौर यदि कवि का उद्दश्य श्राचार्यत्त्व प्रदर्शन अथवा श्रनावश्यक 
प्रपने काव्य के अन्दर अलकारो की भरमार करना है तो श्रलकार का कठोर 
भार कविता कार्मिनी के कोमल कलेवर का सौन्दर्य नही, विकार बन जाता 
हैं, पाठक के लिए प्रसाद का विषय न होकर पीडा में परिगणित हो 
जाता है । ह 


(ग) छुद और भाषा _ 


हिन्दी काव्य के छ॒न्दो का प्रधाव आधार सस्क्ृृत वृत्तो' को प्रकृति, लक्षण 
श्ौर गुण है, किन्तु सस्क्ृत को हम एकमात्र आधार नही मान सकते । हिन्दी 
के छन्द केवल सस्कृत से ही नहीं श्राये हैं । अपितु प्राकृत भर श्रपश्र श॒ के छुद 
भी उसके प्रधान स्रोत हैं । हिन्दी के श्रधिकाश छनन्‍्दों का (विद्येषत मात्रिक 
तथा कवित्त, घताक्षरी आदि छनन्‍्दों का) सस्कृत में नाममात्र भी उपलब्ध नही 
होता । इधर सस्क्वत के श्रगेक छ॒द और छुन्दो वर्ग (विशेषत श्रार्या और वैता- 
लोय वर्ग) हिन्दी में पहुचने से पहले ही प्रयोग-बहिष्कृत हो चुके थे ।' भारतोय 
छद॒ तत्त्व पर गम्भी रतापूर्वक विचार करने से हमें उसके विकास की तीन 
अवस्थाश्रो का ज्ञान होता है । 
(क) स्वर तत्त्व प्रधान---शिषप्रठ्ठ ब्स्ते शिएड़ (072८5, 
(ख) ध्वनि तत्त्व प्रधान--$0070 था [0798 $०णछा०5, 
(ग) काव्य तत्त्व प्रधान--पप्राझ6 टैल्छाला। 
प्रथम तत्त्व प्रधान छन्दो की योजना वेदिक साहित्य में उपलब्ध होती है । 


१-भ्री रघुनस्दत शास्त्री, हिस्दी छुग्द प्रकाश, प्रायक्थन । है 
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इसमें छन्द की गति नीची-ऊंची--उदात्त-श्रनुदात्त, स्वरित श्रादि--स्वरलहरियो 
पर अ्रवलम्बित होती है | इसे हम स्वराघात नाम से भी अभिहित कर सकते 
हैं। द्वितीय तत्त्व प्रधान छन्‍्दो का प्रयोग हमें सस्क्ृतसाहित्य में प्राप्त होता है । 
इन छन्दो में लय हस्व-दीघे ध्वनियो पर आधारित है। तृतीय तत्त्व प्रधान 
छुन्दों की योजना हिन्दी में उपलब्ध होतो है। प्राकृत और अपभ्रश काव्य के 
छन्दो की भाँति ही हिन्दी के छन्दो में काव्यतत्त्व प्रधान है। क्योकि उनमें 
लय के लिये ध्वनि की मौलिक हस्वता या दीर्घता पर विचार नही किया 
जाता, श्रपितु किसी ध्वनि के उच्चारण में जो काल लगता है उसके श्राघार पर 
उस ध्वनि की हृस्वता या दीघ॑ेता का निर्णय होता है। हिन्दी के छन्दो में 
कोई भी स्वर प्रमूखत काल सापेक्ष हैँ । 'ए! दोधे होने पर भी हिन्दी में उसका 
दीर्घत्त्व उच्चारण में व्यतीत काल पर निर्भर है । खडी बोली के छनन्‍्दो में इस 
कालतत्त्व की प्रधानता किडिचित्‌ घट गई है, किन्तु ब्रज, अवधी और राजस्थानी 
भाषाओ्रो में इस तत्त्व का विशेष महत्त्व है। वहाँ दोर्ध भी कालावलम्बित होने 
से हस्व की भाति उच्चारित हो सकता है । 


काव्यगत छन्दो के इतिहास की भी अपनी एक स्वतन्त्र परम्परा है। उस 
परम्परा का समुदय वेदों से होता हैं और सगीततत्त्व के योग से आधृनिक 
हिन्दी साहित्य मे उसका समाहार प्रतीत होता है। छन्‍्द-लक्षण-सम्बन्धी सामग्री 
भरत-प्रणीत नाट्यशास्त्र के १४ वें व पन्द्रहवें अ्रध्याय में उपलब्ध होती है। 
अग्निपुराण में भी एक अध्याय छनन्‍्दो पर है जिसमे पिगल की शैली का श्रभुसरण 
किया गया है । मिहिर ने भ्रपनी “वृहत्सहिता' में एक अ्रध्याय छनन्‍्दो पर लिखा 
है। किवदन्ती यह भी हैँ कि कालिदास ने भी “श्रुतवोध' नामक छन्दग्रथ लिखा । 
आाचाय भामह, दण्डी, महोत्पल, जयदेव, जेन विद्वान जयकीति, क्षेमेन्द्र, केदार 
भट्ट, विरहाक, हेमचन्द्र, गगादास प्रभूति, नाना विद्वानों के छन्द-लक्षण-प्रन्थो 
का उल्लेख मिलता है। इन प्राचीन ग्रथो के आधार पर आ्राधुनिक काल 
में भी त्रिणाधिक छन्दग्रथों की रचना हुई । इन सवबो में जगन्नाथप्रसाद 
भानु के छन्दप्रभाकर की वडी ख्याति हुईं। यहा पर छन्दो के इतिहास अथवा 
विकास क्रम के व्योरे में जाना हमारे लिए न तो अभीष्ट हें और न अपेक्षित 
ही । हमे तो केवल रज्जब जी के काव्य में प्रयुक्त कतिपय छन्दों पर सक्षिप्त रूप 
से विचार करना है । 


हिन्दीकाव्य के इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि 
८वी घताब्दि से लेकर आज तक हिन्दीकाव्य मे साहित्य की विपुल राशि छन्दो 
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में ही प्राप्त होती है । हिन्दी मे विशेषकर प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य में 
दो प्रकार के छद॒ प्रयुक्त हुये हैं, एक वे जो प्राकृत श्रौर अपभ्रश से हिन्दी मे 
श्राये हैँ, भौर दूसरे वे जो प्रधानतया सस्क्ृत की देच हैं। हम इन्हें सुविधा के 
लिये क्रमश: 'मात्रिक' और वर्णिक' कह सकते हैं। यद्यपि इनके अतिरिक्त 
अ्ग्रेजी के प्रभाव में प्रयृक्त कुछ स्वच्छुद छनन्‍्द भी है जिन्हें हम लयात्मक रचना 
(२॥एफा८ब ००7०००भए०० ) कह सकते हैँ, किन्तु इनकी निश्चित शैली के 
विकास के अभाव मे इनका विधिपूर्वक श्रष्ययन्त अथवा विश्लेषण कर सकना 
सम्भव नही है । इसी प्रसंग मे मात्रिक और वरिणक वृत्तो के लक्षणो पर भी दृष्टि 
केन्द्रित कर लेना श्रावरयक है । जिन छन्दो मे मान्नाश्रो की सख्या के श्राघार 
फ्र ॒पद-रचना होती है उन्हे मात्रिक छद कहते है--इसको, “जाति! भी कहते 
है । वर्णिक वृत्त वे छन्द हैं जिनमे वरणों की सख्या श्रौर क्रम (लघु, गुरु वर्णो के 
स्थान का स्थिरीकरण ) के आधार पर पाद रचता की जाती है। केवल वृत्त 
कहने से भी वरणिक छनन्‍्द का ही बोध होता है। वर्णिक वृत्तो में क्रम या लघु, 
गुरु वर्णो' का स्थान नियत होता है। यदि एक पाद का पहला या तीसरा या 

कोई श्र अ्रक्षर गुरु है तो सब पादो मे उस सख्या के अ्रक्षर गुरु ही होगे, परन्तु 
मात्रिक छन्दो में क्रम नही होता । उनमे केवल मात्राश्रो की सख्या पूरी होती है.। 

उदाहरणाथ्े-- है 

वर्ण सख्या मात्रा सख्या 


छविवती दुहिता वृषसान्‌ की १२ १६ 
निपट थी जिस काल फ्योमुखी श्२ १६ 
वह तभी ब्रजभूप कुटुम्ब की १२ १६ 
परम कोतुक पुत्तलिका रही १२ १६ 


इस छन्द के प्रत्येक पाद मे वर्ण १२ भ्रौर मात्रा १६ है। इसमे लघु, गुरु 
वर्णो का क्रम नियत है। प्रत्येक चरण का चौथा, सातवा, दसवा शोर बारह॒वा 
अक्षर गुर, है शौर पहला, दूसरा, तीसरा, पाचवा, छठा, श्राठवा, नवा तथा 
ग्यारहवा श्रक्षर लघु है। गण परिभाषा में यहां न, भ, म, और र गण है इससे 
यह वर्णिक वृत्त (द्रुत विलम्बित) है । अब एक दूसरा उदाहरण है-- 


सात्रा सख्या वर सख्या 


सत श्रसतन के भ्रस करती १६ १२ 
जिमि कुठार चदन श्राचरनी १६ 2303 
काटे परसु मलय सुनु भाई १६ श्र 


निज गृन देह सुगध बसाई १६ श्र 
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इस छन्द के प्रत्येक पद मे १६ मात्रायें हैं परन्तु वर्णो की सख्या एक समान 
नहीं है। लघु-गृरु-क्रम नहीं मिला । पहले पाद का प्रथम श्रक्षर गुरु है श्रौर 
दूसरा श्रक्षर लघु है किन्तु इस क्रम का निर्वाह अन्य छनन्‍्दों मे नही है। इससे यह 
मात्रिक छन्द (चोपाई) है। पादो की रचना के आ्राघार पर छन्दो के तीन भेद 
किये जा सकते हैँ । पहला सम, दूसरा श्र्ध सम, तीसरा विषम । जिन छन्दो के 
चारो पादो में एक ही लक्षण समान रूप से चरितार्थ हो वे सम छनन्‍्द कहलाते 
है । जिन छन्दो का प्रथम पाद, तृतीय पाद के समान तथा द्वितीय पाद चतुर्थे पाद 
के समान हो वे श्रर्घ सम छन्द कहें जायेगे । जिन छन्दो मे न सम छत्द के ही 
लक्षण उपलब्ध हो और न अर्घे सम के उनकी गणना विषम छन्द मे की जायेगी । 
छन्दो की दृष्टि से 'रज्जब जी की वानी कृति पर ही विचार करता उप- 
यूक्‍त होगा--वही उन्की मौलिक क्ृति है। “सर्वगी' सग्रहग्रथ है, उसमें श्रमेकानेक 
महात्माओ के वचन सगहीत हैं । उसमे जो भाग रज्जब जी का अपना है, उसमे 
वानी की रचनाये उद्घृत हैं, अत. उनकी छदपद्धति का पृथक्‌ श्रध्ययन करने 
की श्रावश्यकता नही प्रतीत होती । रज्जब जो ने श्रपतती 'वानी” में मात्रिक एवं 
वर्क दोनो प्रकार के वृत्तो का प्रयोग किया । 
सान्रिक छद--- 
१-दोहा (साखी), २-सोरठा, ३-चौपाई, ४-वरवे, ५-कुण्डलिया, 
६-छप्पय । 
बणिक--- 
७-सवेया, 5-कवित्त, धनाक्ष री, €-पद, १०-कमल बच, ११-छत्र वध, 
१२-वर्ष, १३-प्रणव छद । 
सर्व प्रथम हम रज्जबवजी के दोहा छद पर विचार करेंगे। दोहा अ्र्धे सम 
मात्रिक छद के श्रन्तर्गत श्राता है। दोहा छद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 
१३-१३ और द्वितीय तथा चतुर्थ पाद में ११-११ मात्रायें होती हैं ॥ यति पाद 
के अ्रत में होती है । विपम पादों के श्रादि में जगण (8) नही श्राना चाहिये। 
सम पादो के अन्त में लघु पडता है । तुक सम पादो की मिलती है, विपम की नहीं ! 
विधवम चरण तेरह फला, सम ग्यारह निरधार । 
प्रयम तृतीय घजिति जगण, दोहा विधिघ प्रकार ॥। 
हिन्दी छन्दप्रफाश, ले० रघुनन्दन शास्त्री, पु० २ 
यो तो लक्षणकारो ने दोहे के लगभग २३ भेद बताये हैं। विविध दोहाकारों 
द्वारा दोहे की अनेक प्रफार की रप-रचनाओं के कारण ही उसके इतने भेद 
मानने पढे । 
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सत कवियो की वाणियो का सार सर्व॑स्व दोहो (साखियो) में अ्रभिव्यक्त 
हुआ है । कहना जो यह चाहिये कि सत कवि श्रपने पदो अथवा भश्रच्य प्रकार के 
न्‍दो के लिये उतने प्रसिद्ध नही जितने अपने दोहो (साखियो) के लिये । 
रज्जब जी ने अपना समस्त गभीर विचारतत्व दोहो में व्यक्त किया है। यद्यपि 
अनेक प्रकार के छन्दो में उतकी रुचि और गति है परन्तु दोहो में व्यक्त की गई 
उनकी विचार-विभूति ही श्रन्‍्य छनन्‍्दो मे दुहराई गई है। छन्दरचना के सम्बन्ध 
में हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सत कवियो मे कोई भी छन्द श्राद्यो- 
पान्त श्रपने शुद्ध लक्षणों के निकष पर खरा नही उतरता | रज्जब साहित्य के 
सम्बन्ध में भी यही सत्य है । यहा भी दोहे का एकरूप शुद्ध निर्वाह नही हुआ 
या यह कहिये कि दोहे के कई रूपभेद रज्जब जी की कृति में उपलब्ध होते हैं । 
विरछ बीज फिरि श्रावई, पत्र प्यण्ड सों जाय । 


तो चौरासो क्यों मिटे, नर देखों निरताय॥ 
रज्जब बानी, नौरासी निदान निरते फा प्रग, साखी - १ 


यह दोहा निर्धारित लक्षणों के श्राधार पर शुद्ध है। परन्तु कही कही 
रज्जबजी ने दोहे के प्रारम्भ मे अपना नाम जोड कर उसे लक्षण भ्रष्ट बना 
दिया है--- 
रज्जब तन में सन मुफते रहे, घरतणि ब्ध सुनाहि। 
पच्रम दृष्टि देखे उन्हें, साथा फाया माहि।॥ 
साया सधघि मुकत्ति का श्रग, साखी - २६ 
यहां प्रारम्भ मे रज्जब शब्द के कारण रचना दोष श्रा गया हैँ । तृतीय चरण 
मे १३ मात्राओ्रो के स्थान पर १४ मात्रायें आ गई हैं। इस प्रकार के अनेक दोहें 
रज्जब बानी मे मिलते, है । रज्जबजी ने कुछ दोहो के प्रथम पाद के प्रारम्भ मे 
'परिहा' शब्द जोड़ा है उसके कारण भी दोहा लक्षणच्युत हो गया है । किन्‍्ही 
किन्‍्ही दोहो में तो प्रथम और तृतीय पादो मे १३ मात्रा के स्थान पर १५ श्रौर 
१६ मात्राओ्ी तक का प्रयोग किया गया हँै--- 
भगवंत भगति सोहै सदा, सोई सदगति साथ । 
रज्जब झ्ातस रास लगि, सुमिरं झ्ग झगाघ ॥ 
लाची का श्रम, सासी - १ 
यहा प्रथम पाद में १४ मात्राये है । 
तामस रूप सिलया सन फाटे, सातिग फारा ही मिलि जाह । 
कांजी छाछ दूध फो जैसे, जन रज्जव देखों निरताह ॥। 
सातिष तामस निदान का झ्ग, सोखो - ५ 
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उपर्युक्त दोहा छद लक्षण की दृष्टि से विलक्षण है। प्रथम पाद में १६ 
मात्राये, द्वितीय पाद में १५ मात्राये है, पुत तृतोय पाद में १६ तथा चतुर्थ पाद 
में १५ मात्राये है । 

रज्जबजी ने यत्र तत्र सोरठो की रचना भी की है । दोहे के क्रम को उलट 
देने से सोरठा वन जाता हैं। इसमें प्रथम और तृतीय पाद सम होते हे, द्वितीय 
श्रौर चतुर्थ विषम । रज्जबजी के सोरठो में भी लक्षणाच्युति-दोष विद्यमान्‌ हैं--- 


पारस परसत लोह, सोधे से मेहणा भया। 
तो क्यों न करीज मोह, रज्जब सांचे साधु सों ॥ 
साघुसगति परम लाभ फा झंग, साखी ४ 


इस सौरठे के तृतीय पाद में ११ मात्राओं के स्थान पर १३ मात्राये हैं। 
यदि 'तौ' शब्द का प्रयोग न किया गया होता तो सोरठा लक्षण-शुद्ध होता । 
रज्जब भागों भूख, भजन करत भगवत का। 
गये सु वारिद दूख, श्रापत्ति फिरि आ्रावे नहीं ॥॥ 
भजनप्रताप का झग, सा० ६७ 
यह सोरठा शास्त्रोय लक्षण-सम्मत होने से शुद्ध है । 
रज्जबजी ने चोपाइया दो प्रकार की प्रयुक्त की है । 
पति परमेइ्वर घीरज नाव, झबला श्रातम रति रुचि ठांव । 
मेला या सम फोई नाहि, घविग्रति बाल ब्रह्म उपज मांहि।॥ 
उपर्युक्त चतुष्पदी मे वर्णिक वृत्त लक्षित होता है। चौपाई के प्रत्येक पाद 
मे १६ मात्रायें होती हैं । श्रत मे जगण (5)) तगण (58) वर्जित है । डदा- 
हरणार्थे--- 
घिधु बदनी सब भाति सवारी, सोह-न बसन थघिना बर नारो। 
भणिति घिचिन्न छुकवि कृत जोऊ, राम नाम बिन सोह न सोऊ ।। 
(बालकाण्ड, तुलसी) 
किन्तु तुलसी ने भी कही कही चौपाई के लक्षणों से कुछ भिन्न चौपाइया 
लिखी हूँ, उदाहरणाथे--- 
ककन किकिनि नूपुर धुनि सुनि, 
कहत लखन सन राम हृवय धुनि 
अथवा 


मुष्टिक एक ताहि कपि हनी , 
दइधिर बम्त धरणी ठनमनी ॥। 


प्रष्यायप ५ : रज्जब जो फा साहित्य [ २१७ 


रज्जवजी भी अपने चौपाई छन्दो मे प्रायः लक्षणों की नियमितता की रक्षा 
नही कर सके है । ह 
प्रथम प्राण परम गुरु पाये, परम पुरुष का भाष उपावे। 
परम पद सो देय बताई, तब परे झग श्रगनि सुध पाई ॥। 
ग्रथ परा-भेंद, चौ० १ 
इस चौपाई के प्रथम पाद में एक मात्रा की न्यूनता है तथा चतुर्थ पाद में 
एक मात्रा का आराधिक्य है । 


रज्जबवजी ने जितने प्रकार के छन्दो का प्रयोग किया है उनमे लक्षण दोष 
प्राय देखने को मिलते हैं । रज्जबजी के समस्त छन्दो मे साखी, छप्पषय और 
प्ररिल अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय वन सके हैं। दादू सम्प्रदाय के प्राय सभी 
सत ग्रिल लिखने मे श्रभ्यस्त थे । रज्जबजी ने शभ्रपनी “बानी में श्राद्योपांत 
बोच-वीच में श्ररिल छन्द का प्रयोग किया है। वात्ती के अ्रश्तिम भाग में ८३ 
अरिल लिखे हैं। यहा पर हम उनके श्ररिल का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 
यहे दया सुत्रि सत्य सुजीवन मारिये। 
सन बच क्रम तिरसुद्ध पिद्युतता ठारिये।। 
सब सुकृत तिन फीन्ह मिहर घनसा घरी । 
परिह॒ऑ रज्जव रीफ्े रास रही क्यो श्रनकरी ॥ 
रज्जबजी के भ्ररिलो के चतुर्थ पाद में “परिहा' शब्द जूडा रहता है किन्तु 
लक्षण ग्रथो में अरिल का लक्षण भिन्न है तथा जिस छुन्द को रज्जबजी ने 
अरिल नाम से श्रभ्विहित किया हैं, उसे छन्द ग्र थो मे प्लवगम नाम दिया गया है। 
प्लवगम में २१ मात्रायें होती हैँ । आदि मे गुरु भ्रक्षर होना चाहिये । यति प्राय 
८ ओर १३ पर होती है । रज्जबजी अपने अरिलो में इस प्लवंगम छुन्द के 
लक्षणो का भो निर्वाह नही कर सके । 


छप्पय - यह छुन्द रोला श्रोर उल्लाला छन्दो के योग से बनता है। यह 
छनन्‍्द पट्पदी है। लक्षणकारो ने छप्पय के ७१ भेद किये हे । रज्जबजी ने 
उललाला पादी छप्पय का प्रयोग किया है। ४ पाद रोला के तथा श्रतिम २ पाद 
उल्लाला के छ्पय छत्द का निर्माण कर देते हे । रज्जबजी के छप्पय का एक 
उदाहरण लेंगे-- 
बैरागरसय विभो श्रष्ठ कुल पारस धरिये। 
फल्पवुक्ष बनराय, फूछ फल श्रमरस भरिये ॥ 
सप्तसमुद्रह सुधा, सोइ सरिता सु तलाबहु | 
पीवन कू सु पियूष, तिहीं सारग गुरु झआावहु ॥ 
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नगरपुरी बेकुठ विधि, चिन्तासणि घर परचिण । 
रज्जव गुरु पूजां सजीव, नामहु सरघर ना गिणे ।। 
रज्जब बानी छुप्पय, गृरदेच का श्रग, छप्पय, १ 


सवेया :- रज्जबजी के सवेये दो प्रकार के उपलब्ध होते है । एक तो शुद्ध 
सवेया । इसमें मुक्ताहार, वाम, दुमिल, सुन्दरी श्रादि कई जाति के सबैयों का 
प्रयोग किया गया है। किन्ही-किन्ही सबेयो मे आधा पाद टेक की भाति पहले 
दिया गया है और इसके पद्चात्‌ ४ पूरे पाद सम दिये गये है--- 
रज्नब दयाल सुत ब्रह्म को बजाज है। 
इसके उपरान्त ४ पाद समान तुक के दिये गये है । 


किन्तु इस प्रकार के छन्दो में हम सव्वेये के स्थान पर रूप घनाक्षरी के 
लक्षण पाते है । कलाघर ३१ वर्ण का श्रत में गुरु तथा रूप घनाक्षरी ३२ वर्ण 
की श्रत मे लघु होता है। रज्जबजी के एक सवेये का उदाहरण हम प्रस्तुत 
करेंगें--- 
विरकत रूप धरधदो वपु बाहरि, भोतर भूख श्रनत विराजी। 
ऊपरि सो पनहीं पुधरि त्यागि जू, साहीं तृषा तिहु लोक फी साजी ॥ 
कपट कला फरि लोक रिभ्रायो हो, रोटो फो ठोर करी देखो त्ताजी । 


हो रज्जब रूप रच्यो ठग को जिय, साघु लखें सब लाखिर पाजी ॥। 
किरीठ, स्वेया, २४ वर्ण" 


घनाक्षरी--भगवा जु भाव नाहि धविभूति लगाये नाहिं, 
पासण्ड सुहावे॑ नाहि ऐसी फछ चाल है। 
टोफ़ा साला साने नाहि जेन स्थाग जाने नाहि , 
परपच बखाने नाहि ऐसा कछु हाल है। 
सींगी मुद्रा सेवे नाहि बोध धथि६धि लेबे नाहि, 
भरम तिल देव नाहि ऐसा कछू ख्याल है। 
तुरकफी तो खोदि गाडी, हिन्ढुत को हद छांडी , 
पंतर श्रजर माड़ी ऐसो दादु लाल है॥'े 


अ्रब॒ हम रज्जबजी के पद, त्रिभगी तथा वर्ष छन्‍्द का एक एक उदाहरण 
देकर छन्द प्रकरण समाप्त करेंगे । 
त्रिभगी :- ३३ मात्रा-अन्त में गुरू-- 


१- रज्जव वानी-दादू दयाल जो की भेंट के सर्वेबे-सचि घाणक का झ्ग, सर्वेया-१ 
२घ५+ ४ 9) १ | श् घनाक्ष री-१ 
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तो बैरो घास, दूदर दास, खाई पास गुण प्रासं। 
विसण झवास, फेरधथा फास, दोषी नास नह सास ॥ 
जुद्ध जु जास फहिये कांस, घोर घिलास नह हास। 
प्राणी पास क्नीलतरास, वारह सास फादि करस फरता फेल ॥। 


अतिम पाद त्रिभगी के लक्षणो से च्यूत है । 
चर्ष छुन्द :- मगण तगण जगण -- 


दोष प्रनन्त चले पय जीव | 
सुनहु सत परसे क्यू पीच ॥॥ 
प्रथर्माह देह पाप फा सूल। 
दोष सकल डाली फल फूल ॥* 
पृद- राम बिन सावन सहयो न जाई। 
काली घटा काल हो श्राई कामिनि दाघे भाई ॥ 
फनक श्रवास घास सब फीके, बिन पिये के परसग | 
सहा विपति बेहाल लाल बिन, लागे विरह भुवग ।। 
सुनी सेज हेज कहीं कासों, श्रवल्ला घरे मे घीर | 
दादुर मोर पपीहा बोले, ते मारत है तीर ॥४ 


सत कवियो के पद-रचना प्रसंग मे हम यह संकेत करना चाहते है कि फबी र, 
सूर, दादू, तुलसी, मीरा भ्रादि पुराने कवियो ने एक पाद पादाकुलक, चौपाई या 
श्गार को टेक के रूप में रख कर पीछे रूपमालो सार, विधाता, सरसी, हरि- 
गीतिका, दण्ड आदि के अ्रभेक पाद रख कर गीतियो की रचना की है, तथा इन 
गीतियो को श्रनेक राग-रागनियो के ठाठ मे बाघा है। यो तो रज्जबजी की 
छन्दपद्धति का सम्यक्‌ वर्णन करना एक स्वतत्र ग्रथ का विषय है किन्तु यहा 
हमारे सकेत भी दिद्या-दर्शन के लिये पर्याप्त होगे | 


भाषा--सत साहित्य की भाषा मे अ्रभेक भाषाशओ्रो का सम्सिश्रण प्राप्त होता 
है। भाषा की एकरूपता का निर्वाह सत कवियों की भाषा मे नही हो सका, 
यही कारण है कि कबीर श्रादि सत कवियो की भाषा को विद्वानो ने 'सघुक्कडी' 
अ्रथवा 'खिचडो भाषा के नाम से श्रभिहित किया है। किसी भाषा के सम्बन्ध 
में उसके रूप श्रथवा क्षेत्र-निर्णय करने मे उसके कारक, क्रियापद एवं सर्वनामों 
का परीक्षण ही विशेष महत्त्व रखता है। यद्यपि विभिन्न भाषाओ भे विभिन्न 


१- रज्जब वानी, ग्रन्य दोष दरीदे छन्वद-१ 
२- रज्जब बाती, पद भाग-राग सलार, पद-१ 
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वस्नुश्रो के लिये भिन्न घब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु भाषाओ्रो की वस्तु सज्ञा- 
भिन्नता उतनी व्यापक नही जितनो कारक, अ्रव्यय, सर्वेनामो एवं क्रियापदों की 
भिन्नता । उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा--- 


भापा सर्वनास भ्रव्यय कारक 
हिन्दी डी वोली हमारा, तुम्हारा निकट का 
अवधी हमार, रउरे, रावरे, तुम्हार नियर नेरे केर या कर 
ब्रज हमारों, तुम्हारो ढिगि को 
राजस्थानी म्हारो, घारो कने र,रा 
पजावी हमारा, तुम्हारा या तुह॒डा नेडे नेडा दा 
गुजराती मारो, तमारो पासे न 
मराठी मामा, तुका जवल ता 
बंगला श्रामार, तोमार काछे र,रा 


रज्जवजी वी भाषा कब्रीर-परम्परा की भाषा है। रज्जवजी के गुरु 
दादूदयाल की भाषा से मिलती जुलती हूं, अतर केवल इतना है कि कबीर की 
भाषा कट, कठोर-णब्द वहूला हैं तथा दादूजी की भापा अपेक्षाकृत मधुर, सरस 
तथा बोगल है। दाद श्लोर रज्जवजी की भापा में कबीर की श्रपेक्षा श्रधिक 
साहित्यिकता एवं मचोहारिता है। कहना चाहिये कि इन महात्माओश्रो की भाषा 
पाव्यानुवतिनी है। रज्जवजी के काव्य में यो तो प्रधानतया राजस्थानी भाषा 
का प्रयोग लक्षित होता है, किन्तु वीच-वीच में पजाबी, गृजराती, उदू, फारसी, 
मंस्कूत का भी पट मिलता है। अनेकानेक भाषाश्रो की शब्दावली के मिश्रण के 
वारण एन सर्तों के छाव्य का भाषान्थास्थ्रीय अ्रध्ययन दुप्कर है। कबीर की 
गाएा पर यदि भाषा विज्ञान की दृष्टि से विचार करने का प्रयत्त किया जाय 
तो बह सम्भव नहीं । इममे दो मत नहीं हो सकते कि यदि कबीर की भापा की 
धाम्प्रीय विवेचना हो सकती तो उस परम्परा के सभी सतो को भाषा पर सुविधा 
से भावाविज्ान मृठश निर्णय प्रस्तुत किये जा सकते थे | कबीर की नापा का 
मिरांग सरना टेगी सोर 2ै, क्योकि बह सिचठी है। कबोर फी रचता में कई 
साधाधों के घब्द मिगाने 9, परसत भाया था निर्य तधिकतर णब्दों पर निर्भर 
गयी है । भाषा हे ध्ाघार वतियापद, संयोजक छब्द तथा कारक चिन्ह हैं, जो 
हध्य-/म्यास यो विशेषदाधों के लिये उत्तरदायी टोते हैं। मद्दीर में से वन 
धर 4 पति मरी, सियापर, मारझा चिल्टादि भी व भाषादों के मिलते हैं ।+' ये 


के ऑन्‍डकनमओ 7+ का 5 कह 
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कथन रज्जब जी की भाषा के सम्बन्ध में भी पूर्णात* सत्य है। भारतीय श्रार्य॑- 
भाषाओ्रो का सक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं-- 











चैदिक सस्कृत 
| | 
पाली सस्कृत 
| 
| 
शौरसेनी प्राकत सांगधी प्राकृत महा राष्ट्रो प्राकृत 
| 
गुजंरी श्रपश्रश्य शोरसेनी श्रप भ्रद 
राजस्थानी हिन्दी 


यहा पर हमारा विवेच्य राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी भाषा के श्रन्तर्गत 
यो तो अनेक बोलिया हैं परन्तु मुख्य बोलियो को हम पाच श्रेणियो मे विभकत 
करेंगे । मारवाडी, दूढाडी, मालवी, मेबाती और वागडी । यह श्रेणी-विभाजन 
उन क्षेत्रों के श्राधार पर हैं जिनके श्राधघार पर इनका तामक रण तथा विभाजन 
किया गया हैं । 


5 


मारवाडी को प्राचीन काल में मरुभाषा भी कहते थे । यह जोधपुर, बीका- 
नेर, जेसलमेर तथा सिरोहो राज्यो में प्रचलित है तथा श्रजमेर, मेरवाडा, 
किशनगढ, पालणपुर के कुछ भागो, जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रदेश, सिन्धप्रातत 
के कुछ भागो में, जोधपुर भर उसके आस पास के कुछ स्थानों में बोली जाती 
है | मेवाडी इसी मारवाडी की उपबोली है। ढूढाडी का क्षेत्र शेखावाटी प्रान्त 
को छोड कर पूरा जयपुर राज्य, लावा, किशनगढ, टोक तथा श्रजमर-मे रवाडे 
का उत्तरी पूर्वी भाग है। इस भाषा पर ग्रुजराती श्रौर मारवाडी दोनो भाषाश्रो 
का प्रभाव है | इसकी साहित्यिक कृतियों मे ब्रजभाषा का भी यत्किचित्‌ प्रभाव 
है । दूढाडो का बूदी श्ौर कोटे मे प्रचलित रूप हाडोती नाम से ब्रिख्यात है। इन 
दोनो भाषाओ्रो में नाम मात्र का अतर हे ( मालवा प्रान्त की भाषा मालवी हे । 
मेवाड तथा मध्यप्रदेदा के कुछ भागो में यह व्यवहृत होती है । इसमें मारवाडी 
श्रौर दृढाडी दोनो को विशेषतायें विद्यमान्‌ हे । कही-कही मराठी का प्रभाव भी 
है । यह कर्णमधुर और कोमल भाषा हे । मालवे के राजपूतो में यह रागड़ी नाम 
से विश्वुत हे। मेवाती का प्रचलन श्रलवर-भरतपुर राज्य के उत्तर परचम भाग है 
तथा दिल्‍ली के दक्षिण में गुडगाव में बोली जाती है । इस पर ब्नज भाषा का 
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विशेष प्रभाव है। बागडी, ड्गरपुर श्रौर बासवाडा के सम्मिलित राज्यों का 
प्राचीन नाम बागड है! उस प्रदेश की भाषा बागडी कहलाती है । यह मेवाड 
के दक्षिण भाग मे बोली जाती हूँ । इस भाषा को डा» ग्रियर्सन ने भीली नाम 
दिया है । इन पाचो बोलियो के कुछ समानार्थंक शब्दों का तुलनात्मक रूप 
प्रस्तुत करना श्रावश्यक प्रतीत होता हैं । 

मारधाड़ी दूढाड़ी. मालवी मेघाती वांगड़ो हिन्दी खड़ी बोली 


१“एक एक एक एक एक एक 
२-कजूस  मूजी मूजी माखीचूस सामटा कजूस 
३-कने कने रेकन॑ केये ने के पास 
४-थोडो सौ थोडो सो थोडो कछ थोडोक थोडा सा 
धन धन माल माल घत्त घन 
६-हो 'छो थी यतो हो हतो था 
७-उणने ऊने वणी ने वालू. श्रने से 


८घ-रोजीणा हरभगत सदाई सदा दाहडी हमेशा 
६-इणबात यो श्रो याई टू 


१० रो ही 7 7) 73 यह्‌ 

११-उर उर उर उर वीक उर 

१२-रेवतो लग्यो रहयो-लग्यो वणो रह लागीरेती लगा रहता 
छो रेत्पो थो हो था 


रज्जब जी ने अपने काव्य मे जिस भाषा का प्रयोग किया है वह किसी एक 
ग्रदेश की भाषा नहीं हैं। उसमें राजस्थानी की सर्वाधिक्र विशेषतायें श्रवश्य 
विद्यमान्‌ हैं । १५० मोतीलाल मेनारिया जब यह कहते है, 'दूढाडी में प्रचुर 
साहित्य हैं। सत दादू श्र उनके शिष्य प्रशिष्यो की रचनायें इसी भाषा में है! 
तो उनका यही आशय हैं कि इन सतो की भाषा राजस्थानी प्रधान है | किन्तु 
इसका यह श्रथे नही हैं कि उस पर श्रन्य भाषाश्रों का प्रभाव नहीं हैं। रज्जब जी 
की भाषा पर जिन बोलियो श्रथवा भाषाश्रो का प्रभाव है उनमें बन्नज, अवधी, 
खडी बोली हिन्दी, पजाबी, गुजराती, मराठी प्रमुख है । यह मानना भी अ्सगत 
नही कि रज्जव जी की भाषा राजस्थानी तथा उसकी एक बोली ढूढाडी के 
लक्षणों से विशेष अभिभूत है, * यद्यपि राजस्थानी को उपय्‌ ल्लिखित पाचों 


१-“सत दादू श्लौर उनके शिष्य भ्रश्षिष्यों की रचनाए इसी भाषा में हैं।” राजस्थानी 
भाषा झौर साहित्य पृ० १० ले० प० मोतोलाल सेनारिया । 
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बोलियो का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है । इन भाषाओ्रों के अतिरिक्त फारसी 
श्रीर सस्कृत की छाया भी यत्र-तत्र प्राप्त होती है । 

ससर्वंगो' में तो रज्जबजी ने कतिपय सस्कृताचार्यों के इलोक उद्घृत किये 
हैं तथा स्वय भी अ्रपश्रशाघारित श्रव्याकृत सस्क्ृत मे कुछ काव्य पक्तिया लिखी 
है। फारसी मे रज्जबजी मे शेर (वंत) लिखे है किन्तु वे भी फारसी भाषा की 
व्याकरणसम्मत शब्द-योजना से विरहित है। रज्जब बानी मे भी फारसी के 
कुछ बेतो तथा छाब्दो का प्रयोग हुआ है । 

रज्जबजी ने श्रपनी रचनाञ्रो मे कदे (कभी), कने (निकट) हुवे (हो), 
री, श्र (और) ऊभे (खडे), लो (साथ), छाना (छिपा हुश्ना) श्रादि राज- 
स्थानी भाषा के शब्दो का प्रयोग किया है। श्रपश्रश की दौली में तत्त (तत्व), 
दत्त (दिया), कद (कद), चंद (चंद), जक्क (जक ), बकक्‍्क (बकना), घक्क 
(आघात) आदि शब्दो का प्रयोग किया है।' पजाबी मे 'न' के स्थान पर 'ण' का 


१- (क) लो हिन्चु न तुरक, ६, रह थक्‍्क पाई जक्क गुर बकक्‍्के। 
सुर न सक्‍क, डरे न घकक्‍क, संधि मघ तकक्‍क नह चकक्‍क ॥। 
गुण छेद मधि शझ्नग, कथित्त ४ 
रज्जबजी के भेंट के सर्वेये-- 
(ख) *  *- सो तत्तं दादू दत्त । 
--छव जाति त्रिभगी सुसिरण का श्रग, कवित्त ४ 
(ग) झतरि यहि झ्तर घणा, फोर्चाह बीच शझ्रपार 
+धिरह का श्रग, साक्षी १० 
(घ) रज्जब परसे पार हुवे, कठिन सो यहु काज , 
+स्ाधु सगति या सत्संग का ह्ग, साखी ८ 
(ड) जन रज्ज़ब के जीव कन, सो न कराई नाथ , 
--धघिनती का श्रम, साली १२६ 
(च) जीव कृत्य जगदीश कच, फाया फदे न जाय , 
->थपिनती का झ्ग, साखी ८८ 
(छ) रज्जब रहिये सगतिग्ह, विविध पहानू लार , 
-“साधु सिलाप भगल उत्साह का झग, साखी ७ 
(ज) में मेरा पाया मुदा, सन का धिश्वावोस 
रज्जब खोटा तू सहो, तौत्पारनाह जायीत ।--सा० ४६ 
(+) मिहरि तुम्हारी ऊबरे, साचा सिरजन हार | स)० ५१ 
(ज) तो रज्जब तुकक्‌ मिले, नहिं भाया नहिं जाय ।--सा० १२० 
(2) रज्जब री कया सुणि पडी । 
--रज्जबजो के भेंट के सर्वये, गीत १ 
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प्रयोग होता है, रज्जवजी की रचनाओ्रो मे भी 'ण' का प्रयोग मिलता है। ब्रज 
श्रौर श्रवधी के शब्द तो वाहुल्य से प्रयुक्त है। खडी बोली के अव्यय क्या, कौन, 
कंसे; सर्वत!म पद किसका, उसका, तुभको, मुझको, में, मेरा, तू, ते रा, तुम्हारा , 
क्रियापदों में था, हुआ, गया, जाना है, जाइये आदि का प्रयोग किया है। हम 
यह कह चुके हैं कि खडी बोली के निर्माण में स॒ क्रवियों की भाषा का महत्त्व- 
पूर्णा योग है । फारसी के वंत भी रज्जबजी ने लिखे है जो व्याकरण की हृष्टि 
से भ्रगुद्ध हे । यहा एक वेत उदाहरण के लिये पर्याप्त है-- 

हुर इक नफस कि मीरधद, धजा उमरि गौहरेस । 

फारा रिव शाज मुलफहू, श्रालस बहावुश्नद ।॥। 


इसके प्रथम चरण का उत्तराद्धं तथा दूसरा चरण भाषा-अष्ट एव व्याकरण 
की दृष्टि से श्रसगत है ॥ लगभग सभी वंत श्रशुद्ध ही मिलते हैं, कुछ तो हस्त- 
लिखित प्रतिया तैयार करने वाले महानुभावो का अश्रज्ञान भी इसका काररा है । 
रज्जवजी ने सस्क्ृत विद्वानो श्र विचारकों के जो इलोक प्रस्तुत किये हैं वे भी 
श्रज्ुद्ध हुँ--कारण यही था कि रज्चबजी बहुश्रुत थे, सुपठित न थे श्रौर न विशेष 
विक्षित ही थे ।' सुनी हुई रचनाश्रो में पाठ दोष उत्पन्न हो जाने के लिये सर्देव 
श्रवकाश रहता है । 

निष्कर्षत हम रज्जबजी की भाषा के सम्बन्ध में यही कहेंगे कि वह पाच- 
छ भाषाशो का सम्मिश्रण है। वह कोई एक ऐसी स्वतत्र भाषा नही है जिस 
पर व्याकरण के नियमो और सिद्धान्तो के अनुसार विचार किया जा सके, श्रथवा 
उसके शब्दो का व्युत्पत्ति-मूलक अध्ययन किया जा सके | सक्षेप में हम इतना 
ही कहेंगें कि रज्जवजी ने सत कवियो की रचनाओ में प्रचलित बोलियो के समर्स्त 
रूपो का अ्पनो रचनाश्रो मे प्रयोग किया हैँ । रज्जवजी की भाषा राजस्थानी 
तथा खडी बोली के निकट हैँ | ब्रज और अवधी का लोच, पजावी की परुषता, 
खडी बोली का ससस्‍्कार, मराठी की गम्भी रता, गुजराती की मृदुलता रज्जवजी 
की भाषा के विविध अ्ग हैं जो राजस्थानी भाषा के परिधान से श्रलकृत है । 


रज्जब साहित्य के भापा सम्बन्धी विचारों का उपसहार करने से पूर्व श्राव- 
इ्यक हो जाता हैँ कि रज्जवजी का भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण भी समझ लें । वे 
भाषा को सार्वजनीन बनाने के पक्षपाती हैं। रज्जवजी के विचार से प्राकृत 
सस्कृत का मूल हैं तथा उसी ने सस्क्ृत को जन्म दिया है । 


१- “महात्मा रज्जच' लेखक पुरोहित हरिनारायण दरार्मा, राजस्थान पश्मिका, कलफत्ता । 
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ग्रादि ज्‌ प्राकृत मूल है, भझ्त पराकृत पात। 
रज्जब धिचि वृक्ष सस्कृत, फल रथ कोने थान ॥ 
रज्जब बानी, घाणी घिचार का श्रग, सा० २ 


यहा पर भाषा वृक्ष का मूल और शिखा प्राकृत को बताया गया है तथा 
संस्कृत को बीच का खण्ड सिद्ध किया गया है। सिद्ध भाषा-शास्त्री की ज्ञान- 
परम्परा में ही प्राकृत का परिचय उनकी इस माच्यता में प्राप्त होता हैँ कि 
प्राकृत से ही सस्कृत उद्भूत हुई हैं। रज्जबजी इसी को भाषा-भेद की सच्ची 
जानकारी मानते हैं । 
पराक्ृत मधि ऊपजे, ससकोरत सब वेद । 
झब ससफभाव फौनस करि, पाया भाषा भेद ॥ 
वाणी विचार का झग, साखी ४ 
प्राकृत सूर्य के समान हैं तथा सस्कृत में लिखे गये निगम (वेद) नेत्रो के 
समान हूँ परन्तु जिस प्रकार सूर्य के बिता नेत्र व्यर्थ हैं उसी प्रकार प्राकृत के बिना 
सस्कृत शक्तिहीन हैं । 
प्रकट पराकृत सुर सस्न, नियम नेन उनहार | 
जन रज्जब जगि येक बिन, च्ू शोर प्रंधार ॥ 
घाणी घिचार का श्ग, साथी ५ 


जो शरीर में प्राण का महत्त्व है वही सस्क्ृत में प्राकृत का। प्राकृत के बिना 
शब्द की सिद्धि नही होती-- 
प्यड प्राण घिन कछु नहीं, शब्द न साधति होय । 
तेसे रज्जब सस्कृत, घिना जु प्राकृत जोय ॥ 
संस्कृत अपने बीज हूप में प्राकृत ही थी--यह परिवर्तेन तो बाद में हो गया-- 
घोज रूप फछु शोर था, वुक्ष रूप भया शौर | 
स्थो प्राकृत ते सस्‍्कृत, रज्जब समझा व्यौर॥ 
गत में रज्जबजी प्राकृत श्रौर सस्कृत दोनो को मिथ्या मानते हैं, यदि उनमें 
राम-तनाम की महिमा का वर्णत नही है, गान नही है- 
रज्जब थाणी सत्य सो, जामां है निज नाम । 
कहा पराकृत सस्कृत, राम बिना वे काम ॥ 
पाखी १३ 
इस प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित रज्जबजी की भाषा विपयक धारणा से 


स्पष्ट प्रकट हो जाता हूँ कि वे लोक-भाषा भ्रथवा जन-भाषा को विशेष महत्त्व 
देने के पक्ष में हैं । 


के 





अध्याय ६ 


रज्जव साहित्य में मानव जीवन के विविध पक्ष 


(कफ) लौकिक पक्ष (ख) श्राध्यात्मिद्त पक्ष 

मानव-सस्क्ृति का इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी वस्तु अथवा 
क्रिया का मूल्याकत लोक-हितेषणा एवं लोक-निर्माण की भूमिका पर होता रहा 
है । वह व्यक्ति साधु माना गया जिसने परहित के लिये अपने सारे सुख भ्रौर 
ऐश्वर्यों से मुह मोड लिया और श्रपने श्रापको जनजनादेन की सेवा के लिये 
समर्पित कर दिया । वह वस्तु सुन्दर वन गई जिसका लोक-जीवन को निर्विध्त 
बनाने में कुछ भी उपयोग हो सका तथा वह कार्य मगलमय सिद्ध हुआ जो लोक- 
हृदय में सदवृत्तियों की रचना का कारण बन गया । सदसद्‌ विवेक को परि- 
भाषित करने के लिये भी उपर्यक्त घारणाओरो का श्राश्रय लेना पड़ता है । विश्व 
की नाना वस्तुओ के विस्तार मे मानव की सत्ता श्रेष्ठतम सिद्ध हुई तथा उसकी 
विभूति सर्वोत्कृष्ट । मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष तथा श्रानेन्द्मय कोष ससार 
में केवल मानव जाति को ही प्राप्त हो सके | श्रन्य जीवो की सत्ता-सीमा का 
श्र्थ श्र)्ममय कोप मे है और उसकी इति प्राणमय कोष में । इन्ही कतिपय 
विशिष्टताग्रो की यत्न मृक्त स्वाभाविक उपलब्धि ने मनुष्य को ससार के समस्त 
जीवनघारियो में उत्क्ृष्टतटम बना दिया। मानवसृुष्टि को हम उसके क्रमिक 
विकास की दृष्टि से दो अवस्थाश्रो में विभक्त कर सकते हैं । 


(क) मानव-प्रकृति-प्रधान श्रवस्था । 
ख) मानव-सस्क्षति-प्रधान श्रवस्था । 

यहा प्रकृति से तात्पर्य मनुष्य के स्वभाव से हे । जब मनुष्य अ्रपनी प्रकृति- 
प्रेरित रुचि के अनुसार व्यवहार करता है तो हम उसकी उस श्रवस्था को प्रथम 
श्रेणी के अतर्गत रकखेंगे। मनृष्य इस स्थिति को एक लम्बे युग तक इसलिये 
चला सका कि वह सघ अथवा समाज-निरपेक्ष जीवन बिताता था। किन्तु सामा- 
जिक सघटना में उसे श्रपती मनः-प्रेरित वृत्तियों को नियत्रित एवं सवुत करना 
पडा। कहने का श्राशय यह कि समाजबद्ध हो जाने पर मनुष्य को श्रपत्ती रुचि 
और दूसरे की रुचि में एक सधिबिन्दु खोजना पडा--उसे अपने मन्त के साथ 
साथ दूसरे के मन का भी ध्यान रखना पडा। स्व श्र पर का सम्मिलन मानव 
सस्कृति की यात्रा की पहली मजिल हैं तथा स्व का पर में लय उसका चरम 
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गन्तव्य है । परहितार्थ आ्रात्म-विसर्जत ही मानव सस्क्ृति का रहस्य हे । सभ्यता 
और सस्क्वति में भ्रन्तर है । मनृष्य के अशन, वसत श्रौर वासन की व्यवस्था 
उसकी सभ्यता का श्राधार है तथा उसका आचार-विचार सृजनादि उसकी 
सस्क्ृति के श्रग हे सभ्यता शरीर है तो सस्क्ृति उसकी श्ात्मा--एक स्थूल हे 
दूसरी सूक्ष्म । मनृष्य द्वारा उसकी अन्‍्त -वृत्तियों का लोकहिताय नियमत करना 
ही मानव सस्क्ृति का उच्चतम श्रादर्श हे । मनुष्य के समाज रूप में श्राबद्ध हो 
जाने पर सस्क्ृति का बहुमुखी विस्तार हुआ । उसका कारण यह था कि समाज- 
सापेक्ष जीवन में सेवा, परोपकार, मगल चिन्तन के श्रधिक श्रवसर श्राने लगे । 


किसी एकान्त गिरि ग्रुहा में त्पोनिरत मुमुक्षु योगी का समाज-निरपेक्ष 
ध्यान, मनन एवं चिन्तन सस्कृति का निर्बेल अग ही बन सकते हें-सबल नही । 
किन्तु यदि वह एकान्त वास में अपने कठोर तप में समष्टि के मंगल का भाव रखता 
है तो वह निश्चय ही मानव संस्कृति को गति एवं बल देता हैं। यह समाज 
केवल मनुष्य तक ही सीमित नही--पशु पक्षियों, श्रगणित जीवो, वनस्पतियों तक 
इसका विस्तार है। कालिदास की शकुन्तला तो वृक्षों-लताशओ्रो के प्रति भी श्रहिसा 
का भाव रखती थी । इस दिशा में भारत की सस्कृति अ्रधिक उत्कर्षशालिनी 
रहो । किसी देश का धर्म वहा की सस्कृति के श्रद्धू में ही पोषित होता है । 


इसी संस्कृति शौर धर्म की सगति जिस साहित्य में व्याप्त है उस साहित्य 
में लोक-जीवत को मगलमय पथ पर श्रग्नसर करने की श्रपूर्व शक्ति एव श्रदुभुत 
प्रेरणा भ्रन्तनिहित रहती है । ऐसे साहित्य को ही साहित्य की सज्ञा दी जाती है। 
भारत के भक्त कवियो ने विपुल सत्राहित्य की रचना की। इन भक्तों में निर्गुणो- 
पासक सन्‍्तो ने मानव की श्रन्‍न्त -साधना पर अपना ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित 
किया--बाहथाचारो के स्थान पर श्रन्त करण के परिष्कार के लिये इन सन्‍्तो 
फा विशेष आग्रह रहा । सस्क्ृृति एवं साहित्य के सम्बन्ध की इस पूर्वपीठिका 
प्र रज्जब साहित्य का परीक्षण करके हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि 
उन्होने जीवन के प्राय. समी पादवों का सम्यक दर्शन करते हुए मानव में 
व्याप्त सत को जागृत कर के असत्‌ को नष्ट करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। 
मानव की प्रवृत्तिया ही उसके निर्माण अ्रथवा विनाश का सूल हेतु हुआ करती 
हैं। भ्रस्तु रज्जब जी के साहित्य में दुष्प्रवृत्तियों के प्रति सर्वत्र भर्त्सना का भाव 
पाया जाता है । एतद्विषयक समीक्षा के लिये प्रस्तुत प्रसग में हमें श्राचार 


अथवा साधना पर किसी शास्त्र का उल्लेख न कर केवल रज्जबजी के 
विचारो से ही परिचित होना हैँ । 


२२८ ] सत कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


मानव जोवन के विविध पक्षों का सर्वांगीण श्रध्ययन्न करने के लिये हम 
जीवन को मूलत दो कोटियो में विभक्त कर सकते हैं, पहला लौकिक पक्ष और 
दूसरा श्राध्यात्मिक पक्ष । लौकिक पक्ष के लिये हम 'भौतिक' शब्द का प्रयोग 
जानबूक कर नही कर रहे हैं। जीवन के इन विविध पक्षो का एक समग्र चित्र 
हमारे सामने श्रा जाय, इसके लिये हम इनका एक रेखा-चक्र प्रस्तुत करना समी- 
चीन समभते हैं। इसमे हमने मानव की बहुविध वृत्तियो को दृष्टिगत रखते 
हुये ही उन्हें श्रेणीवद्ध करने का प्रयत्न किया हें-- 





जीवन फे घिचिघ पक्ष 
लॉकिक पक्ष ध्राध्यात्मिक पक्ष 
| न्‍ 
पामाजिक सामाजिक आझात्तिक भाष नास्तिक भाव 
पा 7 | 
[ ] | हे | हि | व 
दिष्टाचार सदाचार | सक्रिय श्रास्तिकता निष्किय आास्तिकता 
नंतिकता | | कहकर | 
| | बाह्चाचार | 
| | श्रान्तरिक साधना 
अ्रहफार द्देष श्रने तिकता झथचघा 
उर भजन 


जीवन के विविध पक्षो के इस वशवृक्ष का अविकल स्वरूप रज्जबजी के 
साहित्य में प्राप्त होता है। उन्होने जीवन के दो मूल पक्षो--लौकिक तथा 
आध्यात्मिक--का विस्तृत चित्रण किया है । लौकिक-पक्ष के भेंद-प्रभेद भी उनके 
साहित्य में वर्णन के विषय बने हे । शआ्राध्यात्मिक पक्ष रज्जबजी की श्रास्था का 
मुख्य आधार है। श्राध्यात्मिक पक्ष के श्रास्तिक भाव वाले पक्ष की ही रज्जब- 
साहित्य में प्रचुरता है । नास्तिक भाव की श्रप्रत्यक्ष चर्चा उनके ग्रथ जैन 
जजाल में अत्यन्त सक्षिप्त रूप से की गई हैं । उसमें भी जैनियो के मिथ्याडम्बर 
पर अधिक चोट की गई हँ--नास्तिकता पर प्राय नही के बराबर | एक स्थान 
पर सात आठ पक्तियों में साख्य मत का उल्लेख किया गया है, किन्तु वहा 
साख्य को ब्रह्मोपासना के एक मार्ग के रूप में हो प्रस्तुत किया गया है। मानव 
जीवन के इन विविध पक्षो का वर्णन निगुण भक्तिमार्गों सन्‍्तों ने अ्रगो में 
किया हैं । नाथपथी योगियो ने भी इन विविध पक्षों का अपने साहित्य में निरू- 
पर किया हैँ । नियु ण॒ सन्‍्तो में इस 'अ्रग” परम्परा मे वर्णन करने का प्रारम्भ 
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कबीर ने किया । यह अग शब्द दो श्रर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक तो वणष्यं 
विपय के अध्याय के रूप में और दूसरे वर्रा विषय श्रथवा 'पक्ष' का बोध कराने 
वाले शीष॑ंक के रूप मे । उदाहरणार्थ 'विरह का श्रर्गा जहा दिया है उसका भाशय 
विरह का भ्रध्याय भी है तथा विरह का विषय भी | हम सर्व प्रथम रज्जब जी 
के साहित्य मे निरूपित लौकिक पक्ष का विवेचत करेंगे । 
(क) लोकिक पक्ष :--- 
ससार की सत परम्परा के इतिहास का अवलोकन करने से इस बात का 
पता चलता है कि जो सत केवल अपने लिये मोक्षकामी बन कर समाज से दूर 
किसी एकान्त गिरि-गुहा मे साधना करते रहे, उनके द्वारा सामान्य लोक पीडा 
के निवारण का वेसा सक्रिय प्रयत्न नहीं हो सका, जैसा उन सतो द्वारा नो 
समाज के वीच मे रहते हुये अ्रपनी व्यक्तिगत साधना करने के साथ-साथ समाज 
में सात्विक वृत्तियो के प्रसार के लिये अपने जीवन का बहुमूल्य समय भी 
देते रहे, इतना ही नहो, समाज में पावन मर्यादाओ्रो की स्थापना मे प्राणोत्सगं 
भी करते रहे । श्रध्यात्म के क्षेत्र मे भी मनुष्य के स्वार्थ भौर परमार्थ परीक्षित 
होते रहे । कुछ महात्मा ऐसे हुये जिन्‍्होने अपनी साधना को अपने निजी मोक्ष मे 
ही केन्द्रित किया तथा दु ख-दग्ध जन साधारण का यह कह कर तिरस्कार करते 
रहे कि उन्हें भ्रपने पूर्व सचित कर्मों का फल तो भोगना ही पडेगा, किन्तु 
महात्माश्रो की एक ऐसी भी श्रेणी रही है जिसके द्वारा लोकव्यथा और पीडा के 
शमन एवं निवारण का श्रनवरत प्रयत्त चलता रहा । यहा तक कि यदि आवदश्य- 
कत्ता हुई तो उन्होने पतित से पतित जीव के उद्धार के लिये श्रपने मोक्ष श्रथवा 
स्वर्गारोहणा को तिरस्कृत कर दिया | महाभारत के युधिष्ठिर श्रपने शरणागत 
इवान के लिये स्व से आये हुये विमान मे तब तक न बैठे जब तक उनके सह- 
चर इवान को विमान मे न बिठा लिया गया | इस घरा के समस्त प्राणी मुक्त 
हो, एक ओर यह परमार्थे का भाव, दूसरी ओर समाज की उपेक्षा कर के अपने 
निजी मुक्तिलाभ के लिये अथक उद्योग करने वाले साधको का स्वार्थ, साधना 
का यह द्विविध क्रम अद्यावधि चलता श्राया है । किन्तु लोकोपकारी महात्मा वही 
माने गये जो समाज की मुक्ति कामना से प्रेरित होकर अपने प्र!ण-रस से इस धरित्री 
के प्राणियो का प्रोक्षण करते रहे । ऐसे महात्माओ की साधना एवं कार्यकलाप 
किसी एक सम्प्रदाय अथवा वर्ग तक ही सीमित नही रहे । वे एक सम्प्रदाय मे 
दीक्षित होकर भी सभी सतप्त प्राणियों को अपनी लोक-हृदय-विश्वामदायिनी 
कपा को छाया से उसी प्रकार शान्ति शोर श्रात्म-ज्ञान प्रदान करतेर हे, जैसे घरा 
के एक छोटे से खण्ड मे वट्वृक्ष श्रकुरित होकर एक सकीर्ण परिधि मे विकसित 


>शँ 
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होकर बिना किसी भेंदभाव के अ्रपनी प्रशस्त छाया द्वारा समस्त पथिको का ताप 
हरण करता है। ऐसे महात्मात्रो की अपनी सावनापद्धति व्यक्तिनिष्ठ न होकर 
समाजनिप्ठ हुआ करती है। वे एक ऐसी पद्धति का आश्रयण करते हैं जिसे 
सामान्य समाज अपनी साधना का आधार वना सके । एक वाक्य में कह सकते है 
कि ऐसे सत धर्म एवं सदाचार का सामहिकीकरण करते रहते हैँ । धर्म को व्यक्ति 
की सीमा के वाहर ला कर उसे सार्वजनिक वना देते हैं। ऐसा करने के लिये 
सामान्य समाज की सामर्थ्य तथा धर्मसाघना की कठोरता के मध्य में एक ऐसा 
सन्धि-बिन्दु खोज निकालते हूँ कि धर्म एक व्यक्ति की सम्पत्ति न हो कर सामान्य 
जनधारणा का विपय बन जाता है । राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, सुकरात, 
दयानन्द, रामक्ृप्ण परमहस, विवेकानन्द, गान्धी, विनोवा, दूसरो ओर कवीर, 
तुलसी, नानक, दादू, रज्जव, सुन्दर ऐसे हो महात्माओं में थे जिन्होने समाज को 
यह व्यावहारिक शिक्षा दी कि मनुष्य साधना में यदि सतत लगा रहे तो एक 
बार सफलता अवश्यम्मावी है । महात्मा और एक सिद्धभिपज को कार्य प्रणाली में 
बडा साम्य है । जिस प्रकार बंद्य जारीरिक व्याधिणे के शमन के लिये एक ओर 
तो रोगी को औपधि देता है, दूसरी ओर सयम (परहज) बताता है । श्रोपधि 
का ग्रहण झौर स्वाद का त्याग इन दो का पालन वँद्य कराता है। महात्मा तो 
मनुष्य की अन्‍्तर्व्याधियों का चिकित्सक है। एक ओर वह उसे मुक्तिलाभ के 
लिये परमात्म-पथ वी ओऔपधि देता है, दूसरी ओर सासारिक इन्द्रिय-विपय-त्याग 
का भ्राग्रह करता है। बंच्य ग्रौपधि देने तवा परहेज के श्राग्रह के साथ ही रोगी को 
कुछ सुपच-पथ्य भी बताता है, महात्मा परमात्म सेवन तथा विषयत्याग के साथ- 
साथ नैतिक और सदाचार को सीख भी देता है। श्रौपधि ग्रहण तथा स्वादिण्ठ 
बल्तुओ के त्याग के साथ जिस प्रकार युपच पथ्य की आवश्यकता हैं उसी 
प्रकार मुक्ति के लिये परमात्म सावन एवं विपय त्याग के साथ-साथ लौकिक 
धमं साधन का पथ्य भी श्रावद्यक है । लौकिक घर्म आध्यात्मिक साधना में मक्ति- 
सलाम के लिये पथ्य का कार्य करता है। लोकिक घर्म के अ्रन्तगंत नीति, सदा- 
चार, शिप्टाचार, मेत्री भाव, समाज सेवा, परहित साधन, दूसरो के प्रति क्ृपा- 
उस्णा वा भाव, मुदु सापण आदि श्रात्ते हैं । आध्यात्मिक साधन के अन्तर्गत हम 
एस्ट्िय निमह, मनोनिग्रह्ठ, चित्त को एकाग्रता, उस्र-मजन श्रादि लेंगे । 

रज्मदर जी में प्रवनों साथना में जीवन के लोकिक पता और आध्यात्मिक 
पक्ष दोनो यो वयापेद्षित महत्त्व प्रदान दिया है । आध्यात्मिक घर्मसाधना के 
रहिये रग्जब जी लो गण घर्मगायना के जिन भगो को उपयोगी एय श्रावश्वक 
मानते मं ग्रयया लिते झगो थ। रेस जीवन के विविय पक्षों के रूप में मान सकते 
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हैं, उन पर विचार करने का प्रसंग यहा उपस्थित है | रज्जब जी ने लौकिक धर्मे- 
साधना और परम घर्मसाधना को जोडमे वाली एक शूखला का भी उल्लेख 
किया है, वह श्यखला है सद॒गुरु शौर साधु की । सदुगुरु तथा साधुजन कतेंव्य 
का बोध करा कर अथवा लौकिक धर्मसाधना की विधि बता कर परम घर्म- 
साधना-पथ पर साधक को अग्रसर करता है | सदगुरु ही लोक और निर्वाण 
अ्रथवा जीव ओर ब्रह्म के बीच को सघिश्य खला हैं। रज्जब जी ने भो सतगुरु 
को जीव और ब्रह्म के बीच सौदा कराने वाला 'दलाल' बताया है । 


रज्जब जी ससार के द्वन्द्ात्मक स्वरूप से परिचित थे। यहो कारण है कि 
उन्होने श्रपने काव्य मे प्रत्येक विषय के दोनो पक्षो पर प्रकाश डाला हैं। सत- 
गुरु, श्रमतू, असत्‌गृुरु, शिष्य-कुशिष्य, ज्ञान तथा शअ्ज्ञान, नीति तथा अनीति, 
कृपा तथा क्रोध, सत्य तथा अ्रसत्य, प्रीति तथा बेर, वेराग्य तथा श्रासक्ति, भ्राज्ञा- 
कारिता तथा श्रनाज्ञाकारिता, सत्सग तथा कुसगति, मिलाप तथा विछोह, दया 
तथा द्वेष, सुकृति तथा कृक्ृति, पुण्य तथा पाप, स्तुति तथा निन्‍दा, अहिसी तथा 
हिंसा, निवृत्ति तथा प्रवृत्ति, निष्काम तथा सकाम, सार तथा श्रसार) परमार्थ 
तथा स्वार्थ, सुमति और क़ुमति आदि जीवन के चाना पक्षो को इन्द्वार््मिक रूपो 
में प्रस्तुत किया है | श्रत हम यहा पर रज्जब जी द्वारा वर्णित मानव जीवन के 
लौकिक पक्षो पर उनके परस्पर विरोधी युग्मो श्रथवा दन्द्दो पर साथ-साथ ही 
विचार करेंगे । 


साधु असाधु 


साधु पुरुष के लक्षणों के निदर्शन में रज्जब जी ने एक मनोवैज्ञानिक क्रम 
का निर्वाह , किया है। सर्वे प्रथम उन्होने साधु के लक्षणों एवं विशेषताश्रो का 
चित्रण किया है| साधु में कोन-कौन 'से गुण होने चाहिये, उसमें किस साधना की 
सम्पत्ति होनी चाहिए, इसका विवेचन किया गया हैँ । इसके उपरात साधु और 
असाघु का श्रतर बताते हुये उनकी भिन्नतासूचक शआराधारभित्तियो का उल्लेख 
एवं उनके विविध लक्षणो का वर्णत किया गया है । इस प्रसंग के श्रत मे साधु- 
महिमा का वर्णान है। उसके आध्यात्मिक ऐडवर्य एवं साधनात्मक प्रभाव को 
सुस्पष्ट शैली मे श्रकित किया गया है। किसी वस्तु के सम्यक्‌ परिचय की यही 
मनोवैज्ञानिक पद्धति हो सकती है । सर्वे प्रथम वस्तु की विशेषताओ्रो का वर्णन, 
तत्परचात्‌ अन्य विरोधी गुण वाली वस्तु से उसकी तुलना एवं भेंदनिरूपण, औौर 
श्रत में उस वस्तु के प्रभावात्मक परिणाम एवं आन्तरिक वेभव का श्रभिव्यक्ती- 
करण। परिचय, तुलना अ्रथवा विइलेषण तथा प्रभाव, यही क्रम वस्तु के अन्त- 
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रज्ध श्रथवा वहिरज़ दोनो पक्षों मे सार्थक एवं उपयुक्त सिद्ध होता है। रज्जब 
जी का साध सम्बन्धी वर्णात का क्रम है--- 
(क) साधुपरीक्षा का भ्रग । (ख) साध-असाघ-परीक्षा का अंग ॥ 


(ग) साधमहिमा का अंग । (घ) साध-सगति-परम-लाभ का श्रग | (ड) 
साध का श्रंग । 


इनमे प्रथम चार का तीन में समाहार हो जाता है। साधसगति परम 
लाभ के अग का विषय साधमहिमा के श्रग में ही श्रच्तभू त किया जा सकता 
है | भ्रन्तिम साध का श्रग एक प्रकार का परिशिष्ट ही मात्रा जाथेगा। उक्त 
साधु-असाधु-विषय को हम मानवजीवन के लौकिक पक्ष के अन्तर्गत रख रहे 
हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देनिक आचार-व्यवहार में साघु श्रौर श्र- 
साधु दोनो की आवश्यकता है। लौकिक आाचारो में ही सांघु की परख हो जाती 
है । सामाजिक जीवन में एक गृहस्थ के हृदय में यदि साघभावना उदाराशयता 
एवं परोपकारिता न हो तो समाज की मर्यादाओ में विषमता उत्पन्न हो जाय ।॥ 
लोकिकता शौर आध्यात्मिकता में कुछ विशेष श्रंतर नही है । यदि किसी व्यक्ति 
का लौक़िकपक्ष दुर्बल है तो श्रावइयक नही आध्यात्मिक पक्ष हृढ हो। उधर श्राध्या- 
त्मिकता के अ्रभाव में लौकिक व्यवहार निर्वेल श्रौर पु बन सकते हैं | ईशा भजन 
में रत महात्मा के लिये यह भी-श्रावश्यक है कि वह समाज के लोगो के प्रति 
कृपा, करुणा एवं नम्रता का भाव रखे शौर इसी प्रकार एक समाज में रहने 
वाले व्यक्ति के लिये भ्रावश्यक है कि वह प्रत्येक प्राणी में व्याप्त परमात्मा-तत्व 
पर आस्था रखे । वह “श्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु! मान कर चले। उसके जीवन में यह 
मान्यता तभो व्यवहुत हो सकती है जब उसका यह श्रखण्ड विश्वास हो कि यह 
सस्कृति एक ही परम सत्ता से प्रकाशमान्‌ है, सब कुछ उसी की विभूति है | 
ऐसा मान लेने से 'अ्रय निज. अयपर * का भेद क्षीण हो जायेगा श्लौर वह सब 
जीवो में भ्पना ही चित्र देखेगा । सब के प्रति प्रेम श्रौर मैत्री का भाव रखेंगा । 


परमेश्वर में आस्था विश्वमेत्री का मूलाघार है । इसके श्रभाव में मनुष्य का हृदय 
देप का भण्डार बनता है । 


रज्जब जी की दृष्टि मे साधुता जहा मानवजीवन का एक पक्ष है तो श्रसा- 
घृता उसका दूसरा पक्ष । क्योकि यह ससार परस्पर विरोधी गृण वाली वस्तुओं 
का श्रागार हैं । यह जगत्‌ जड, चेतन एवं 'गुणदोष मर्या हैँ । किन्तु रज्जब जी 
एक को वरेण्य तथा दूसरे को त्याज्य-बताते हैं । श्रपनी इसी घारणा की पुष्टि के 
लिये वे साधु के गुणो और असाघु के दुर्गणो का वर्णन करते है । साधु के लक्षणों 
की चर्चा करते हुये वे कहते हे कि साधु को पहिचानना कठिन नही है । साधु के 
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हृदय मे हरिरूपी हीरा है जो प्रकाश कर रहा है। वह शरीर में छिप नहीं 
सकता । वह उसी प्रकार दूर से हृष्टिगोचर होने लगता है जेसे भोडल के भीतर 
का दीपक दूर से ही चमकने लगता है ।' शरीर से त्याग करने वालो की ससाण 
मे कमी नही है किन्तु मन के त्यागी बिरले ही होते हे ।* रज्जब साधु और 
असाधु का भेद निर्दिष्ट करते हुये कहते हें कि साधु श्रौर भ्रसाधु दोनो ही इसी 
लोक में रहते है । किन्तु एक ऊर्ध्वंगामी होता है श्रोर दूसरा भ्रघोगामी । उसी 
प्रकार होता है जिस प्रकार पवेत मे निवास करने वाले जल और पाषाण मे 
जल तो ऊपर श्राकाश की श्रोर जाता हैं किन्तु पत्थर पृथ्वी नही छोड़ पाता ।? 
भगवान्‌ के हाथ मे तुला है, उसमे दो भावों के पलडे हे । जड़ श्रौर चेतन तुलतें 
हैं किन्तु दोनो का मूल्य समान नही होता है। ठीक यही स्थिति श्रसाधु और 
साधु की है ।* तराजू के एक पलड़े मे बस्तु होती है, दूसरे मे बाठ। किन्तु दोनो 
का मूल्य एक नही होता ।* 


साधु स्वर्ण है, असाधु खोटा पीतल है। दोनो का बाहर से रंग एक-सा 
भासित होता है किन्तु दोनो का परीक्षण करने से दोनो की भिन्नता का ज्ञान हो 
जाता है । रत्त श्रौर फिटकरी दोनो रूप रग मे एक से प्रतीत होते हे किन्तु 


दोनो मे बडा अतर है। इसी प्रकार वेष से साधु-असाधु एक से लगते है पर 
वस्तृत भिन्न है । 


१-हरि हौरा हिरवे बसे, सो घट छाना नाहि। 

रस्जव दोीसे दूरि सो, ज्यू दोबा भोंडल मांहि ॥ 

साघु परोक्षा का प्ंंग, सा० ६ 

२- तन त्यागी त्रिभुवत भरे, सन त्यागी कोह एक सा० १६ 
३-पाणी श्रद पाषाण के, परत पिरथी महि। 

एक समायें सून्य फिरि, एक झ्यनि सु छाडे नाहि ॥ 

साधु झसाष परीक्षा का ग्रग, सा० ७ 

४-दोह भाव के है पले, तुला हाथि हरि माहि। 

लड चेतन सु तहां चढ़े, मोल एक सो नाहि॥ १० 
५ - बसत बाट बोऊ तुलहि, लिप छिपे सो नाहि। 

रज्जय कही घिचारि करि, ताको तुला सु माँहि ॥ ११ 


६ -साधू सोने सें जड़या, खोटदा पीतल बआ्आान। 
जिन शज्जब सोले बिके, परख्यू' सिन्न बिना म ।। १३ 


२३४ ] सत फधि रज्जव - सम्प्रदाय शौर साहित्य 


साधु और श्रसाधु ऊपर से समान लक्षित होते हे किन्तु दोनो के श्रभ्यन्तर 
में उसी प्रकार अ्तर है, जिस प्रकार साधारण जल और ईख का रस देखने में 
एक सा प्रतीत होता है परन्तु पीने में दोनो का अ्रतर स्पष्ट हो जाता हैं ।' 
कोयला श्रौर कौवा रूप-रग में एक से होते हे किन्तु दोनों के खान, पाव और 
वाणी में अतर है। इसी प्रकार साधु श्र श्रसाधु भी वेष में समान हे परन्तु 
दोनो का भ्रन्तर्पक्ष भिन्‍त है ।* साधु सासारिकता के प्रतिकूल गमन करता है तथा 
ससार के लोग सीधे चलते है, साधु और सामान्य व्यक्ति में यही भेद हैं ।* 


रज्जबजी ससारपरायण व्यक्ति का और ससारविरकक्‍्त साधु का अ्रतर 
आककने के लिये श्रत्यत सुन्दर उपमान का प्रयोग करते हें। वे कहते हे कि 
ससारी जन चन्द्र के समान हे जिसके हृदय में श्यामता है, परन्तु साधु सुर्ये की 
भाति चमकता है जिसमे पृथ्वी की छाया नही पडती ।९ इसके पश्चात रज्जब- 
जी साधु जन के प्रभाव एवं ऐश्वर्य का वर्णव करते हे । 


साधु पुरुष अगस्त्य की भाति शक्ति-सम्पन्न हैं। परमात्मा विशुद्ध सागर है । 
दोनो एक दूसरे के हृदय में समा गये--एक भी बूद बाहर न रह गया । साधु 
पुरुष भी परमात्मा रूपी सागर को अपने हृदय में समाहित कर लेता है । साधु 
ओर परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने मे रज्जवजी श्रसमथता का श्रनुभव 
करते हे । वे कहते हे कि यदि बुद्धि पर इसके लिये भरोसा किया जाय तो वह 
ग्रल्प है भौर यवि संसार में तुलना के लिये अनुमान से कार्यें लिया जाय तो वह 
तुच्छ है । कठिनाई है कि परमात्मा और साधु पुरुष की महिमा का वर्णन कैसे 


१ - रज्जब रतनों में फटक, रूप रग मिलि जाइ 
झागे श्राघ न एक हे, घि्क न सो सम्ति भाइ ॥ घही, सा० १४ 
ऊपरि सत श्रसत समि, श्रन्तरि झतर होह । 
रज्जव पानी ईख फा, रूप एक रस दोह ॥ घही, सा० १७ 
२- सांघू फोपल फाग जन, दरस एक शनुसान । 
जन रज्जव बोले घिगति, भ्रर खान पान पहिचान ॥ घही, सता० २० 
३ - उलहदा चले घो झौंलिया, सुधी गति ससार। 
जन रज्जब यू' जाणिलें, इनका यहै घिचार ॥ सा० २३ 
४ - संसारी राकेस उर, भाई दरसे माहि । 
साधू दल सूरजमयी, प्रतिबिस्व॒ पड़ें सु नाहि ॥ २६ 
५ - साध श्रगाघ श्रगस्त है, साई सुद्ध समद 
उभ ससमाते उ्भे उर, रज्जव रही न युद ॥ साध महिसा का प्रग सा० ५ 


ग्रष्पाप ६ रज्जव-साहित्य में मानव जीवन के विविध पक्ष [ २३५ 


किया जाय ।* यहा पर रज्जव जी दोनो को समर्थ सिद्ध करते हैँ । सांधु पुरुष 
के लिये वे एक सुन्दर उपमान खोज लेते हैं। साधु द्वादश कलाओ से सम्पन्न 
सूर्य है जिसके उदय होने पर ग्रुणा रूपी तारे तथा अधकार विलुप्त हो जाते है। 
सूर्य के प्रकाश से ही नेन्नो मे देखने को शक्ति आतो है तथा नेत्रो से देखने के 
पदचात्‌ ही ज्ञानचक्षु भी काम करने लगते हैं। आशय यह है कि सूर्य के न होने 
पर नक्षत्र चमकते हैं तथा नेत्रो मे देखने की क्षमता होते हुये भी रात्रि के अध- 
कार में कुछ नहीं दिखाई देता--वस्तुओ के न दिखाई पढने पर बुद्धि श्रथवा 
ज्ञानचक्ष भी काम नही करते | इसी प्रकार साधु पुरुष के श्रभाव में गुण (सत- 
रज-तम) अपना प्रकाश करते रहते हैं | कोई व्यक्ति तब तक त्रिगुणातीत नही 
बन सकता जब तक साधु पुरुष का साहचर्य न प्राप्त हो तथा श्रविद्याधकार के 
कारण स्थूल नेत्रो से सस्तार को देखते हुये भी मनुष्य उसकी वास्तविकता को 
नही देख पाता उसका कारण है ज्ञाननेत्र का श्रभाव तथा यह ज्ञाननेत्र साधु 
पुरुष को कृपा से ही खुलते है ।' साधु पुरुप केवल एक रग (ब्रह्म ) मे ही मस्त 
रहता है दूसरे रग (माया) मे उसको रुचि नही होती । उस सत के समान 
कलियुग मे कुछ नही है। * 
रज्जव जी साधु को परमात्मा से भी बडा सिद्ध करते हैं । उनके विचार से 
परमात्मा से साधु बडा है परन्तु साधु से वडा ससार मे कुछ नही है । इस विचार 
का श्रेय वे गुरु को देते है । क्योकि इस प्रकार की विचार की शक्ति भ्रथवा हृष्टि 
गुरु से हो प्राप्त हुई” । 
रज्जब जी जोवन के साधु भ्रौर अ्रसाधु पक्ष का चित्रण कर के केवल साधु 
ओर असाबु की परिभाषा ही नही प्रस्तुत करते, अपितु एक सत कवि के नांते 
ससार के लोगो को सकेतात्मक ढग से उपदेश भी करते हैं कि साधु पक्ष का 
ग्रहण तथा असाधु पक्ष का त्याग ही मनुष्य को छोक परलोक में सुखी बनाता 


१- रज्जव साई साध की, महिमा कही न जाह | 

धकलि प्रलूप श्रनुमान तुछ, जे कछु कहे वनाह | सा० २५ 
२-साधु उदय सुरिज कला, गुण तारे तम भास । 

रज्जब रारि खुले सर्व, चर्ि चेतनि परकास ॥ सा० ३२ 
३ - एक रग राता रहे, दूजे रग रुचि नाहि । 

जन रज्जव ता सत समि, को कहिये कलि साहि ॥ सा० २७ 
४- साहिब सो साधू बडा, साधू बडा न कोइ । 

रज्जब देख्या थुर हष्टि सब, नीक॑ करि जोद ॥ सा० १० 


२३६ ] सन्‍्त फवि रज्जब - सम्प्रदाय भौर साहित्य 


है। यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करे तो देखेगे कि यह ससार इन्ही दो पक्षो में 
विभक्त है। चाहे कोई चेतन हो श्रथवा जड, पर यदि उसमें लोकोपकार की 
वृत्ति श्रथवा शक्ति है तो वह साधु श्रेणी में रखा जायेगा और यदि वह अमगल- 
कारी है तो निस्सन्देह उसमे असाघुता के लक्षण विद्यमान्‌ हैं । कोई व्यक्ति 
बाहब अलकरण से साध्‌ की कोटि में नही श्रा जाता और न वाह वेश रचना 
के श्रभाव में किसी साधुता में कोई हीनता ही श्राती है। रज्जब जी कही कही 
ग्रपत्ती कवि सुलभ मति से श्रपने प्रतिपाद्य को विलक्षण ढग से प्रस्तुत करते हैं । 
हम पीछे रज्जब जी का यह विचार रख चुके है कि साधू की गति उलटी होती 
है तथा ससार के सामान्य जनो की सीधी । यहा इन्द्रिय प्रेरित गति सीधी है 
और इन्द्रियो के विपरीत ग्राचरण ही उल्टी गति है। विचित्र बात है कि इस्त 
ससार में जो उल्टी गति से चलते हैं वे साधु हैं और जो सीधी गति से चलते 
हैं वे ससारी हे । यहा इन्द्रियानुकुलता ही सीधा मार्ग है तथा इच्द्रिय प्रतिकुलता 
ही उल्टा मार्ग है। इसी लिये 'उलटा घले सौ औलिया,' इस पर प्रायः सभी 
सत एक मत हैं । 


दया और क्रोघ 


मानव जीवन के समस्त अन्य पक्ष साधु एवं भ्रसाधु इन दोनो पक्षों के 
पोषक अथवा भ्रशभूत पक्ष है | यहाँ पर दया श्रौर क्रोध भी साधु तथा अ्रसाधु के 
क्रमशः सहायक श्रग हैं । जिस व्यक्ति में दया का श्रभाव होगा वह साधु नही हो 
सकता तथा जिस व्यक्ति में क्रोध है वह व्यक्ति निश्चय ही असाधु है । रज्जब जी 
मूलतः मानव जीवन के दो पक्ष मानते हैं। उन्हें साधु-असाधु अथवा सत श्रौर 
श्रसंत किन्‍्ही भी नामो से श्रभिहित किया जा सकता है। सांधु अथवा श्रसाधु के 
अ्रतिरिक्त रोष सभी पक्ष साधु या असाधु के लक्षण माने जा सकते है । 


दया का भाव मनुप्यता को परखने की सच्ची कसौटी है । यदि किसो व्यक्ति 
के हृदय में दया का भाव है तो उसके द्वारा पीडितो का कल्याण निश्चित है | 
दया को रज्जब जी मन की निष्क्रिय वृत्ति नही मानते । दया में पर-पीडा-हरण 
का प्रवल भाव सन्निविष्ट रहता है। किसी दु खी व्यक्ति की व्यथा को देख कर 
हम केवल दयालू बन कर हाथ पर हाथ धर कर नही वेठ सकते | दया की वृत्ति 
इतनी वेगवती होती है कि वह मनृष्य को शान्तत निष्क्रिय बेठने नही देती । दूसरे 
के कप्ट-निवारणार्थ अश्रविलम्ब प्रयास करना सच्ची दया का एक अपरिहाय॑ श्रग 
है। किसी श्रत्यन्त तृषित व्यक्ति को देख कर हम केवल मौखिक सहानुभूति नही 
प्रदर्शित करेंगे-- उसकी तृषा शान्त करने के लिये कही न कही से जल ला कर 


भ्रध्याप ६: रज्जब-पाहित्य में मांनवन्‍जीवन फे घिथिघ पक्ष २३७ 


उसे पिलायेंगे । रज्जबजी दया और कृपा इन दोनो मे व्यापकता की दृष्टि से 
अन्तर मानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी बानी मे दया का भ्रग भौर 
कृपा का अश्रग इन दो भिन्न-भिन्न अ्रगो की रचना की है। दया के भो उन्होने 
तीन भेद किये हैं। पहला निर्वेरता, दूसरा श्रदया मिश्रित दया, तीसरा दुष्ट 
दया । इन तीनो मे प्रधानता निर्वेर दया को देते हैं क्योकि वह समस्त जीवो को 
विना किसी भेदभाव के पालती है ।* निर्वेर दया की परिधि मे सारे जीव श्रा 
जाते हैं--उस स्थिति मे शत्रु कोई रहता ही नही--यह दया दयालु श्रौर दया- 
भाजन दोनो का उपकार करती है ।* क्योकि जब दयालु का कोई शत्रु नही है 
तो यह निश्चय हो गया कि उसको किसी से हानि की आ्आाशका नही है। और 
यह तो स्पष्ट है कि वह सब पर दया कर के सब का कल्याण करता है | अपना 
श्रौर सब का कल्याण इस निर्वेर दया के द्वारा ही सम्भव है । रज्जब जी सब पर 
दया करने का उपदेश देते हुये भी दया के प्रसग मे एक का वध करना उचित 
ठहराते है वह हैं मत भ्रथवा इच्छा । वे कहते हैं कि सब पर दया करो किन्तु 
यदि मारने का पराक्रम ही दिखाना है तो उस मन (इच्छा) को मारो जो श्रपने 
अभ्यन्तर में छिपा हुआ है। अन्य कोई मारने योग्य नही हें ।? जब सभी जीवो 
में वही परमात्म तत्व व्याप्त है तो हम किससे राग करे और किससे द्वंष ? श्रत 
इस प्रकार की पिछडी निर्देय वृत्ति का त्याग कीजिये ।४ 

दया के इस सतोग्रुणी रूपवर्णन करने के पश्चात्‌ रज्जब जी उसके रजो- 
गुणी रूप का वर्णान करते हैँ । दया के भीतर भी श्रदया का भाव कभी-कभी 
वर्तमान रहता है । जिस प्रकार मिश्री मे विष घोल कर दिया जाता है उसी 
प्रकार दया में दुष्टता मिली रहती है ।* कर्म के स्थान पर कुकर्म उसी प्रकार 


१-सुझुय दया निर्वेर छ्लू॑ सब जीवहु प्रतिपाल। 
तो रज्जब तिन प्राण ने, मेल्या मंगल भाल ॥ 
दया निर्वेरता का श्रय , सां० १ 
२-निरबेर होत बेरो नहीं, चौरासी में कोय । 
रज्जब राखत श्रौर फू, श्रपणी रक्षा होय॥ सा०२ 
३-मार॒या जाय तो सारिये, मन सा बेरी नाहि। 
जन रज्जब सो छाड़ि करि, मारणक्‌ कछू नाहि।। सा० ४० 
४ - राग रोष फार्सो करी, सब में साहिब जाणि। 
रज्णप्र चुरा न बाछिये, छाडि वेहु गत चाणि॥ सा० (० 
५४ - ज्यू सिसरी संहि घोलि विष दीज़े, ज्यू सुकृत में फुकृत सोजे । 
दया मध्य दुष्दता ऐसी, ज्यू घर माहि सुडापणि बेसी ॥। 
दया श्रदया सिश्रत का श्रग, चो० ४ 


श्३८ | पन्‍त कवि रज्जव - सम्प्रदाय भौर साहित्य 


अद्योभन है जैसे श्राखो मे जाला । जब आत्मा पर अविद्या का मलाक्षेप पडा हैं 
तब फिर वह कैसे देख सकती है, उसे कैसे पता चलेगा कि यहा काटे हैं।' 
रज्जबजी ने दया का तीसरा तमोगृुणी रूप दुष्ट दया के नाम से प्रस्तुत किया 
हैं। यह दया रज्जब जी की दृष्टि मे सर्वश्रेष्ठ है । इस दया मे प्रकट भाव से 
रोष भासित होता हैँ किन्तु उसके भीतर कल्याण का भाव निहित हैँ । रज्जबजी 
इसको एक सुन्दर उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। जब माता-पिता छोटे बालक 
को मिट्टी खाते देखते हैं तो उसे निकालने के लिये कभी-कभी उसके मुंह पर 
थप्पड मारते है--इससे बालक को थोडी देर के लिये कष्ट भी होता है परन्तु 
इस प्रकार को दुष्ट दया से प्राणियों का श्रन्ततोगत्वा कल्याण ही होता है।* 
बालक नादान होने दे! कारण ही मिट्टी खा रहा था। यह दया मूर्खो , श्रवोध 
जनो के प्रति ही होती है। श्रज्ञाततावश कुमार्ग पर चलने वालो को दुष्ट दया 
प्रताड़ित कर के सुमार्ग पर लाती है । श्रत॒ यह दया श्रतिशय वरेण्य है । रज्जब 
जी के बिचारु से पवित्र भरात्माओं से प्रेम करना चाहिये और दुष्टात्माओ से 
उन्रुवत्‌ व्यवहार करना चाहिये । भले लोग जब कृपा करते हैं तो कल्याण के 
लिये श्रोर जब रोष करते हैं तब भी भलाई के लिये, श्रतः ऐसे जनो की दया 
और क्रोध दोनो ही वाछतीय हैं ।* | 


मनुष्य के हृदय मे दया विरोधी भाव क्रोध है। रज्जब जी क्रोध को काल 
ही मानते हैं। श्रहकार यमराज है जो उस क्रोध के उद्दीपन का कारण होता 
है ।* क्रोध को रज्जब जी सारे प्राणियों के हृदय मे व्याप्त मानते हैं। उसके 
प्रभाव से कोई प्राणी नही बचा । परन्तु उसके रहते हुयें भी उससे उसी प्रकार 
पृथक्‌ रहना चाहिये जिस प्रकार समुद्र बडवानल की ज्वाला से मुक्त रहता है, 


१- धरम स्थान कुकरम न सो्भे, जथा नेन मधि फूला । 
श्रातम झ्राखि प्रध्यारा मेला, फहिये कहां सु सुछा | सा० १० 
२- देल्लहु दुष्ट दयाल गति, ज्यू बालक पितु मात | 
रज्जब काढ़े भारि मुख, सूरत साटी खात।॥ 
दुष्ट दया का झग, सा० १ 
३-फकुलि्खाह सो रहम करि, धव प्रमलो लो बेर । 
मिहरि ग्रुसा सकसूद जू, रज्जव के महि गेर।॥। सा० ३ 


४ -फ्रीप काल फकहिये सदा, अ्रतक है श्रहकार 
ज्ञव॒ रज्जब जोर जुलम, पाया भेद धिचार ॥ 
क्रोघ का झग सा० १ 


अ्रध्याय ६ : रज्जब-साहित्य में मानव-जीवन के घिधिघ पक्ष [ २३६९ 


भ्रथवा जिस प्रकार श्राकाश के बादल बिजली से बच कर रहते हैं ।* यदि ऐसा 
न हो तो समुद्र का जल बड़वाग्नि से भस्म हो जाय तथा बादल बिजली से 
जल कर नष्ट हो जायें । इसी प्रकार यदि मनुष्य क्रोधाग्नि की' प्रचण्ड ज्वाला 
से बचने की चेष्टा नही करता तो वह उसे बिता नष्ट किये नहीं रहती | क्रोघ 
को प्रेरित करने वाला मान (अ्रहकार) बडे-बडे महन्तो मे रहता है । जैसे पारस 
पत्थर जो लोहे को सोना बना देता है उसमे भी श्रग्नि का निवास हैं उसी प्रकार 
श्रेष्ठ व्यक्तियों के चित्त मे भी क्रोध का भाव विद्यमान रहता है।' क्रोधी 
व्यक्ति के हृदय में पाप-पुण्य का विवेक नही रहता । किसे मारना चाहिये । किसे 
नही, इस ज्ञान से भी वह व्चित हो जाता हैँ । वह माता, पिता, बहन, पत्नी 
सभी का क्रोधावेश मे वध कर देता है ।* रज्जब जी वाद-विवाद मे भी क्रोध की 
सम्भावना मानते हैं। सामान्यत. सज्जनो की वाणी उसी प्रकार शीतल एव 
शान्तिदायिनी होती है जिस प्रकार चन्दन की लकडी, किन्तु यदि उसे श्रधिक 
घिसा जाय तो उससे भी श्रग्नि उत्पन्न हो जाती है ।* इसी प्रकार विवाद में 
क्रोध उत्पन्त हो जाता है । श्रत रज्जब जी क्रोध को पूर्णतः त्याज्य मानते हैं । 
दया और क्रोध दोनो साधु और श्रसाधु का क्रमश. लक्षण हैं। साधू मे दया 
होती है भ्रौर श्रसाधु में क्रोध । मानव जीवन के ये दोनो पक्ष भ्रत्यन्त प्रभाव- 
शाली हैं । ह॒ 
फुसग और सुसग 

कुसगति समस्त विक्ृतियो का मूल है ॥ रज़्जबजी द्वारा वर्णित मानव 

जीवन के जिन विविध पक्षो पर हम विचार कर रहे हैं वे हमारे यहा की घमर्म- 


शास्त्रीय परम्परा में हैं। रज्जब जी कुसगति को कुमति की उदयस्थली मानते 
हैँ । जिस प्रकार मदिरा पीने वाले बतंतन में दूध रखते से फट जाता है; उसी 


२ - बडघानल सो थारि निधि, सजल घटा मधि बीज । 
त्यू रज्जब त्तजि जो रहे, नू करि घका घिक घीज ॥ सा०। 


२० मान सहन्तन से रहै, क्रोध कलको नेस ॥ 
ज्यू पारस पाषक बसे, जा लगि लोहा हेस ॥ सा० ११ 


३-फक्रोधी डर न कलक ते, सार मांता बाप । 
घखहन विहरि बधू घघे, पिसण न देखे पाप ॥ सा० रे 


४- साधु सबद ज्लरिक काठ सो, शीतल तापहि हरे | 
परि घसे उर्भ झ्ग पास जन, रज्जव तेऊ भाव ॥ 


२४० | सन्त कवि रमज्जब - सम्प्रदाप श्रौर साहित्य 


प्रकार बुरी सगति में भले व्यक्ति भी वुरे बन जाते हैं ।' दुष्ट जनो की यह 
विशेषता है कि वे स्वय तो नष्ट होते ही हैं, अपने साहचर्य में झ्राये हुये व्यक्तियों 
को भो उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे वास का वृक्ष घर्षणजन्य दावाग्नि से 
स्वय तो जलता ही है और आस पास के सभी वुक्षो को भी जला देता है ।* 
इस प्रकार कुसंगति में पड़ कर अच्छे व्यक्ति का मन भी विकारयुकत हो जाता 
है । जंसे श्रत्यन्त पवित्र होने पर भी गगाजल गराब में मिला देने से अपवित्र हो 
जाता है ।! विष और मिश्री को मिला कर खाने से मृत्यु हो जाती 
है । यह सभव नही है कि मिश्री विष के कुसग से प्रभावित न हो । इसी प्रकार 
सुन्दर विचार वाले मनृष्य भी कुसग में पड कर कुचाली हो जाते हैं। अतः 
कुसग का त्याग करना चाहिये । 


बादलो से स्वच्छ जल बरसता हैँ किन्तु वही जल नगर के मल के स्पर्श 
स एसा मैला हो जाता है कि पिया नही जाता ।* ठीक यही स्थिति उस सज्जन 
की भी हैँ जो कुसग में पड़ कर घुणा का पात्र हो जाता है। कुसग में 
दुर्वेत्तिया जागृत होत्ती हैं। किन्तु वही मैला जल जब पवित्र सरिता के जल में 
मिल जाता है तो वह भी पवित्र हो जाता हैं । इसी प्रकार कुसग के विकारो से 
ग्रस्त व्यक्ति जब पवित्रात्माश्रों के सम्पर्क में श्राता है तो वह भी पवित्र बन 
जाता हूँ ।* सज्जन का साथ अ्रमृत रूपी सम्पत्ति है, वह सुख की राशि है। किन्तु 


१- रज्जब रहे कुसग मे, कुमति उदय हे जाय । 
ज्यू सुरापान फे फुभ में, खीर उधार हुवे जाय !। 
कु्स गति का झग, साखी ६ 
२-एकी बूटे बांस के, जणरें प्रठारह भार। 
जन रज्जबव जल जालसी, पापी को परिवार ॥ साखी ११ 
३-गगोदक सद में मिल्यू, सकल सहातस जाय। 
यू तन उत्तम निज ग्रति, रज्जबव नरक समाय॥ साख्ी ८ 


४ -धिप मिश्री पानी सहित, खाय सु होवें भोीच। 
त्यू तन उत्तम फरणी फुचल, रज्जब परिहरि नीच ॥ साखी १७ 
५ - थिमल घारि बादल सों बरखे, परे सगरि परि श्राय | 
सहर घिकार परस जल मेला, पाणी पिया न जाय ॥ 
कुसग सुसग का ध्रग्य, साखी १ 
६ -पुनि वे सलिल जाइ सलिता में, निर्मल नाव कहाई । 
त्यू रज्जव बप बाहर सेला, प्रस्यथल सगि घिकाद ॥ साखछ्ली ८ 


झ्रष्याय ६ : रज्जब साहित्य से माचव जीवन के विविध पक्ष [ २४१ 


दुजेछ की सगति दुःसह दु.ख का कारण हैं। उसके साथ सदेव मानसिक पीड़ा 
मिलती है ।* 


यह कुसग और सुसग समाज-सापेक्ष वस्तुये है। मानव के लौकिक पक्ष पर 
इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहना चाहिये कि कुसग से मनुष्य का लोक धर्म 
नष्ट हो जाता है और लोक घर्म नष्ट हो जाने पर मनुष्य का आ्राध्यात्मिक पक्ष 
कभी स्थिर नही रह सकता । लोकाचार के पवित्र आदर्श श्राध्यात्मिक साधना 
के लिये अ्रनिवार्य है। साधक को अपनी साधना की सफलता के लिये साधु जनो 
के सग्र में रहना चाहिये । यदि वह ऐसे कुसग में पड गया जो इन्द्रियासक्ति को 
बल देता हैं तो साधना कभी सफल नही हो सकती । हमारे भारतीय महात्माओ 
ने सत्सग का अतिशय महत्तव बतलाया है तथा कुसग के नाना दुष्फलो का वर्णन 
किया हैं । गोस्वामी तुलसीदास तो निमेषमात्र के सत्सग को स्वर्ग अ्रपवर्ग से 
प्रधिक लाभदायी बताते हैं ।* रज्जब जी ने श्रपनी वाणी में जीवन के लौकिक 
पक्ष की जो भूमिका प्रस्तुत को हैँ उसमें सदाचार की महत्ता की प्रतिष्ठापना 


हुई है । 
पाप पुण्य 


पाप और पुण्य इन दोनो कर्मो के परिणाम भी समाज से सम्बन्धित-हैं। सामा- 
जिक आचार-व्यवहार को हम मानव जीवन का लोकिक पक्ष मानते हैं। श्रतः पाप 
श्रौर पुण्य भी लीकिक पक्ष के ही श्रग माने जाने चाहिये । जिस कार्य से समाज 
को पीडा पहुँचे वह पाप हैँ और जिससे समाज को सुख प्राप्त हो वह पुण्य है । 
दार्शनिकता की जटिल गहनता में इस पाप-पुण्य की स्थिति अत्यत सूक्ष्म हो 
जाती है, वहां यह कहना कठिन हो जाता है पाप क्‍या हूँ और पुण्य क्या है ? 
एक ही कायें भिन्न प्रसगो मे कभी पाप कभी पुण्य बना रहता हुँ । सामाजिक 
जीवन में पाप श्रौर पृण्य का निर्णय उतना दु साध्य नही । अपने को पीडा देकर 
भी दूसरे को सुखी बनाना यह श्रेष्ठ पुण्य है, तथा अपने को सुखी बनाने के लिये 
दूसरो को पीडित करना यह महा पाप है । पराथे के लिये श्रात्मोत्सग पृण्य है, 


१- सज्जन सुधा सु सम्पती, सकल सुखखों की राशि | 
दुर्जनन दुख दास्म दुसहु, पीड़ा प्राणहु पासि॥ सा० ११ 


२-साप्त सर्ग झ्पवर्ग सु, घरिय तुला इक अंग । 
तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ॥। 
रामचरित मानस 


२४२ ] सन्त फषि रज्जब - सम्प्रदाय शोर साहित्य 


स्वार्थ के लिये परपीडन पाप हैं। हमारे भारतीय चितनश्ञास्त्र में धर्म और 
श्रधम इन्ही पृण्य भर पाप के पर्याय है । 


पाप की पीडा से कलछ-कलछ कर मानवात्मा पृण्य का ग्रध्यास करती है । 
इसी लिये महात्मा रज्जब पाप को पृण्य का मूल बताते हैं। वे धर्म को क्रिया 
का फल मानते है ।? पाप पृण्य का विवेक श्रत्यन्त सावधानी से करना चाहिये । 
क्योकि एक पापी प्रलय में नष्ट हो जाता है और एक पाप कर के ही प्रख्यात 
होता है ।* एक कर्म कर्म-सग से मुक्त करता है श्लौर एक कर्म कर्म के बधन में 
बाँधता हैं। कर्म का आधार कर्म है ।? इस प्रकार रज्जब जी पाप को ही पुण्य 
का उद्गम सिद्ध करते हैं तथा यह भी सकेत करते हैं कि पृण्य के उदय से पाप नष्ट 
हो जाते हैं । रज्जबजी पुण्य द्वारा पाप के क्षय पर विश्वास करते हैं । रज्जबजी 
की पाप-पृण्य-सम्बन्धी धारणा में मनुष्य के इसी जीवन में सुधार की सम्भावना 
के लिये पूर्ण श्रवकाश हैं । उनका विचार हूँ कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है 
तो वह पापी है और जब वह पृण्य करता है तब वह साधु है । रज्जबजी इस 
मान्यता के पक्ष में नहीं है कि यदि किसी ने कोई पाप कर्म कर दिया तो वह 
चाहे कितने पृण्य कार्य करे उसको उद्धार नहीं हो सकता । जब किसी ने चोरी 
की तो वह चोर है श्र यदि पुण्यकर्म किया तो साधु है। भाव बदलते ही 
भावी भी बंदल जाती है और सुधार हो जाने पर पापी भी सुक्तिलाभ करता 
है ।* पुण्य तो उस काष्ठ-नौका के समान है जिसमें बैठ कर चोर, ठग, पापी, 
धर्मात्मा सभी तर जाते हैं। नाव पर कोई भी बंठे, वह डूबती नही ।* इस 
प्रकार रज्जबजी पुण्य की पूर्णों प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुये श्रधम, पातकी 


१-पाप पृण्य का मूल है, तामे फेर न सार। 
धर्म कर्म करिं ऊपजे, रक््जव सम्क्ति घिचार || 
पाप पुण्य निणय फा झंग, साखी १२ 


२- एक पापी परले गये, एक पापी परसिद्धि। 

रज्जब समझ्चिद कीजिये, पाप पुण्य की धिधि ॥ साखी ७ 
३- एक फर्म कर्म ऊपजें, एक फर्म कर्म जाय | 

रज्जबव करम कर्स कू, नर देखो निरताय।॥॥ साखी ८ 
४-चोरी की तब चोर हैं, धर्म-कर्म छल्ले साथ ।॥ 

भाष फिरत भाषी फिरी, तिनहूँ मुक्ति फल लाघ ॥। ! 
५ - रज्जब सुझृत सेवा चोर ठग, पापी विर्राह भ्रपार । 

ज्पू वृढ्य बूडे नहीं, नाव काठ के भार ॥ 


भ्रष्याय ६ . रज्जब साहित्य में मानव-जीवन के विविध पक्ष [ २४३ 


निराशजनो को भी मुक्ति का अत्यन्त आश्वाप्तन भरा सदेश देत हैं । यही भक्ति- 
सिद्धान्त का रहस्य है । 
सत्य असत्य 


रज्जबजी अपनी व्यक्तिगत साधना में अश्रपने साथ किसी प्रकार की रिया- 
यत न बरत कर भी साधना को सामाजिक एवं लोक-ग्राहय बनाने के लिये उसमें 
यत्किचित्‌ परिवर्तन करने के पक्ष मे थे। वे रूढ विश्वास एव जड घारणाश्रो के 
पोषक न थे । वे यह भली-भाति समभते थे कि सत्य के दो पक्ष होते हैं-- 
समाजसापेक्ष तथा समाजनिरपेक्ष । समाजनिरपेक्ष सत्य यद्यपि अपने मे 
श्रधिक श॒द्ध होता है परन्तु वह व्यक्तिगत साधना के उपयोग का तो हो सकता 
है किन्तु उसका सामाजिक अनुवर्तते नहीं हो सकता। रज्जबजी सत्य और 
श्रसत्य को परस्पर अ्रविच्छेद्य मानते हैं। उनके मतानुसार दोनो को उसी प्रकार 
पृथक्‌ नही किया जा सकता जेसे वृक्ष से उसकी छाया को | व॒क्ष में फल लगते 
हैं, छाया में नही।' सत्य के निकट भूठ उसी प्रकार रहता है जेसे दीपक के 
नोचे अ्ंवकार ।* यहा पर दोनो उदाहरण रज्जबजी ने श्रत्यन्त सुन्दर दिये हैं । 
पहले वृक्ष को सत्य श्रौर उसकी छाया को भूठ बताया है। छाया यो भी अवा- 
स्तविक एवं मिथ्या होती है दूसरे उदाहरण में दीपक की ज्योति को सत्य और 
उसके नीचे के अन्धकार को भ्रसत्य बताया है। ज्योति के बुर जाने पर भ्रन्ध- 
कार के छा जाने का तात्पये है श्रसत्य का पुरा साम्राज्य हो जाना। रज्जब 
समय-समय पर सत्य-भ्रसत्य दोतो को उपयोगी मानते हैं और इसीलिये वे “दोनो 
को सामान्य समभते हैं। उनके विचार से सत्यासत्य का विवेक किसी को ही 
होता है। इसका भेद विचित्र है ।* जीवन के लौकिक पक्ष में रज्जबजी धर्मार्थ 
अ्रसत्य भाषण को बंध मानते हैं । उन्तका कथन है कि धर्म के लिये बोले गये 
ग्रसत्य की परिणति सत्य में हो जाती है ।* सत्यासत्य का यह समनन्‍वयात्मक 


१-सांच झूठ जोड़ा सदा, ज्यू तरिघर सग छाहि | 

एक सफल एक श्रफल है, समके समझो माहि ॥ 
क्रूठ सांच का श्रग, साखी ४ 

२- भ्ूठ रहे यू साच कन, ज्यूं तिधिर दीप तलि जाय । 

रज्जव बुरूती ज्योति कू, श्रधियारा भरि जाय ॥। 

३-भूठो सांच समान है, ससमये समसरि होय। 

जन रज्जब इस पेंच को, वुओेे बिरला कोय || 

४ - भूठ बोलिये घर्म हित, सो मिले सांच कू जाय। 
यह रज्जब झ्ज्जब फही, नर देखो निरताय॥ साखीं १० 


२४६ ] सत कवि रक्‍्जव - सम्प्रदाय भोर साहित्य 


से मिला दे ।१ सप्त धातुओं का (शरीर-सम्बन्धी) ज्ञान परित्याग कर आठवे 
तत्त्व श्रात्मा (परमात्मा) का ज्ञान ही मनृष्य की राम में श्रवस्थिति कर देता है 
तथा सत-रज-तम इस त्रिगृणात्मक बन्धन से मुक्त कर देता है।* सणष्तघातु यहा 
शरीर के लिये कहा गया है क्योकि शरीर रक्त, पित्त, मास, वसा, मज्जा, अ्रस्थि 
और शूक्र इन सात घातुओ से युक्त माना जाता है। स्ज्जबजी शारीरिक विशेष- 
ताश्ो का उपयोग ज्ञात पर निर्भर मानते हैं । यो ती सभी के शरीर में शक्ति का 
उदय होता है परन्तु एक ज्ञानाश्रित होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है श्ौर दूसरा 
सासारिक यातना में पड़ कर नष्ठ होता रहता है । इसके लिये रज्जबजी ने सर्प, 
पतग भर चीटी, तोन का उदाहरण दिया है । यह तीनो पर उगने पर उडते हैं 
किन्तु सपे उड कर चन्दन की शीतलता प्राप्त करता है, दूसरे उडते-उडते नष्ट 


हो जाते हैं ।% 


श्राध्यात्मिक ज्ञान के उदय हो जाने पर त्िगुणात्मक ससार की सत्ता दृष्टि 
से उसी प्रकार लुप्त हो जाती है जैसे सूर्य के उदय होने पर भ्रन्धकार भौर नक्षत्र 
विलीन हो जाते है ।* ज्ञानी के हृदय में स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी लगाव समाप्त होकर 
रकार (राम) सम्बन्धी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है श्रीर राम में रति हो जाने 
पर वह व्यक्ति मायासक्त नही होता ।* ज्ञान की गया जब अपनी पूरी शक्ति से 
प्रवाहित होती हैं तो कर्मो की रेती काठती, पापी के पहांड फोडती भगवत्सागर 
में समाहित हो जाती है ।' ज्ञान के योग से मनृष्य की स्थूल ऐन्द्रिकता का भार 


१०-जो मत काढ़ें मांड सू, ले राखे हरिथान । 
रज्जव घिधि उलभे नहीं, सोई उत्तम ज्ञान ॥ 
ज्ञान का भग, सा० ४ 
२- सप्त धातु का ज्ञान तजि, पश्रमम श्रष्दर्दा लेह । 
रज्जच राख राम में, त्तोई त्रिगुरण सनेह।॥ 
३-परनिंग पतम पिपीलिका, तीन्यू पख प्रकास | 


येक ल्रिक शीतल कू मिले, येक भये तनिनास |. सा० ८ 
४-सृध्दि दुष्टि श्रावे नहीं, परम ज्ञान परकास | 

ज्यू रज्जय रधि के उदे, तम तारे पुण न्यत्त ॥ सा० १० 
४ - निर्मेल ज्ञान उदे भयें, नर नारो हित नाहि। 

रजब रत रफार सू , मिले न माया साहि॥ . सा० ११ 


६ -“ रज्जब गया ज्ञान फी कर्म रेति निदकाय ॥ 
पाप पहादों फोरती, हुरि समुद्र फू जाय ॥ . स्ा० १३ 


प्रष्याय ६: रज्जब साहित्य में मानव जीवन के विधिध पक्ष [ २४७ 


समाप्त हो जाता है तथा वह सूक्ष्म रूप होकर सूक्ष्म में लीन हो जाता है। ज्ञान 
की वायु के साथ कपूर-रूपी कर्म उड़ जाते हैं तथा प्राणी हलका होकर विशाल 
भवसागर से पार उतर जाता हैँ ।* मनुष्य मे ज्ञान-तत्त्व ही श्रेष्ठ है । रज्जबजी 
इस तथ्य को दीपक के रूपक द्वारा समभाते हूँ। मनृष्य का मुख फानूस है, 
जिह्ना उसमे बाती है, शब्द श्रग्ति है, कपट कज्जल है, विचार (ज्ञान) प्रकाश 
है । इन चार वस्तुओं के योग से यह दीपक बनता है।' आध्यात्मिक ज्ञान के 
विना प्राणी का उद्धार भ्रसम्भव है । ज्ञान से प्रतीति, प्रतीति से प्रीति तथा प्रीति 
से भक्ति उत्पन्त होती है, यद्द गोस्वामी तुलसीदास की मान्यता हैं ।* भक्ति के 
सिद्धान्त में ज्ञान-सक्ति की उपलब्धि अनिवायें साधनों में एक है। रज्जबजी ने 
ज्ञान का भ्र्थ इसी भक्ति-सिद्धांत की परम्परा में ग्रहण किया है। 


ध्यान 

ध्यान, ब्रह्म-साधना का महत्वपूर्ण साघन माना गया है। यह ध्यान विषय- 
गत भेद से ज्ञान, कर्म श्रौर उपासना तीनो काण्डो में अपना विशेष स्थान रखता 
है। ज्ञानमार्गी योगी के लिये यह श्रावश्यक है कि वह ध्यानस्थ होकर चित्त- 
वृत्तियो को ब्रह्म में लगा दे--भकत के लिये श्रावर्यक है कि वह श्रपने प्रभु के 
सौन्दर्य में ध्यानमग्त हो जाय, तथा कर्मशील व्यक्ति के लिये भी श्रनिवायं है 
कि वह प्रत्येक कार्य के करने मे सतत सावधान रहे । ध्यानपूर्वक किया गया 
कार्य सफल होता है । मन की बहिमृ खी वृत्तियो का किसी एक विषय में केन्द्रित 
कर देना ही ध्यान है। आध्यात्मिक साधना में ध्यान! का विश्येष महत्त्व निर्धा- 
रित किया गया है। लौकिक क्षेत्र में भी इसकी उपादेयता कम नही है । 

रज्जबजी रामभक्तिरूपी तलवार को ज्ञान और ध्यान के भीतर ही मानते 
हैं। प्रवृत्ति के हाथ में यह तलवार वही धारण करता है जो इसे चलाना जानता 
हैं ।* ध्यान में चित्तवृत्तियों की पूर्ण एकाग्रता श्रपेक्षित है। जिस प्रकार चकोर 


१-ज्ञान घायु सग उष्ठटि गये, कसे फपुर श्रपार। $ 

रज्जय लिव हलुका भया, उतरधा श्रम्ित सुपार ॥। सा० १४ 
२- मुख फानूस रसन है घाती, घहनो चैन जोति तह राती | 

काजर कपट उजास घिचार, चतुरभांति दीपक व्यवहार ।। सा० १६ 
३-जाने वित्‌ न होइ परद्वीती, बिनु परतीति होह नहिं प्रीती । 

प्रीति बिना नह भगति दृढ़ाई, जिसि खगपति जल फे चिकनाई ॥ 

रामचरित मानस, उत्तरकाण्ड 

४-घध्यान ज्ञान माहै रहै, राम कास त्तरघारि। 

रज्जय सचि के हाथ सें, जे जाणे सो घारि॥ सा० १४ 


श्४ं४ड ] सत कवि रज्जब - सम्प्रदाय शौर साहित्य 


विवेक जीवन के लौकिक पक्ष में श्रसाघारण महत्त्व रखता है। समाज में रहने 
वाले व्यक्ति को सत्य का व्यावहारिक रूप अ्रपनावा ही पड़ता है। तथापि 
सामाजिक प्राणी श्रसत्य का सर्वथा बहिष्कार कर तथा घुद्ध नग्न सत्य को स्वी- 
कार कर व्यवहार करे तो उसका जीवन दूभर हो जायेगा । इसी भाव को चित्त 
में रख कर रज्जबजी ने सामान्य जनजीवन के लौकिक पक्ष को सुगम सुविध एवं 
कल्याणमय बनामे के लिये सत्य और असत्य का समन्‍्वयात्मक विवेचन प्रस्तुत 
किया है । सिद्ध महात्मा यह सदेव ध्यान मे रखते हे कि समाज के सभी सामान्य 
जन महात्मा नही है, श्रतः धर्म को जनसुलभ बनाने के लिये सिद्धान्त को 
लचीला श्रौर सवंग्राहय बनाना होगा । 


(ख) श्राध्यात्मिक पक्ष 


रज्जबजी के साहित्य में चित्रित मानवजीवन के आध्यात्मिक पक्ष को 
हमने श्रास्तिक भाव श्रौर नास्तिक भाव में विभक्‍त किया है। रज्जवजी अपने 
अध्यात्मनिरूपण में नास्तिक भाव को कोई स्थान नही देते । श्रपने लघु ग्रन्थ 
जैन जजाल' में निरीश्वरवादी जैनियो की उन्होने जो निन्‍दा की है वह उनके 
बाहयाचार को लेकर--ईरवर विषयक आरास्था श्रथवा अ्रनास्था को लेकर नही ' 
उसमे उन्होने उनके केश उखाडने, नाक में कपडा बाधने, पानी छान कर पीने, 
अहिंसा के मिथ्या स्वरूप के ग्रहण की निन्‍्दा की है । यद्यपि उक्त समस्त क्रियाये 
श्रहिसा की साधना के विविध श्रग हैँ तथापि जेनियो की घर्मेपतित दशा तथा 
श्रहिसा साधन के इस बाहचाचार के वेपरीत्य पर रज्जबजी खिन्न होते तथा 
उनको फटका रतें हे । यह भी श्रसदिग्ध रूप से सत्य हैं कि रज्जबजी में इतना 
प्रबल आस्तिक भाव था कि वे नास्तिकता पर विचार करना भी उचित नही 
समभते थे । हम कई बार सकेत कर चुके हे कि रज्जबजी की आध्यात्मिक 
मान्यताओं पर कवीर भ्रौर उनके गुरु दादू के मतो का प्रभूत प्रभाव है । उक्त 
महात्माओ के श्राध्यात्मिक विचारो का अध्ययन करने से स्पष्ट लक्षित होता हैं 
कि कबीर की नैष्ठिक वृत्तियो का प्रभाव दादू पर पडा तथा दादू की साधना- 
पद्धति का प्रभाव रज्जवजी पर पडा । दादूजी के समस्त शिष्यो-प्रशिष्यो की 
वाणियो में दादूजी की साधना-पद्धति का एकरूप प्रभाव देखने को मिलता है। 
रज्जबजी तथा उनके पू्ववर्ती निगु णोपासक महात्माओं की आध्यात्मिक मान्य- 
ताझ्रो में किचिदपि विश्रक्षष्टता नही हैं । श्रभी तक हमने रज्जवजी द्वारा भिरू- 
पित जीवन के लोकिक पक्ष पर विचार किया । श्रव यहा उनके श्राध्यात्मिक 
विद्वासो एवं अ्नुभूतियो पर विचार कर लेना समीचीन समभत्ते है । 


अ्रध्याय ६ : रज्जब साहित्य मे मानव जीवन फे घिविध पक्ष [ २४५ 


अध्यात्म का अर्थ हैं श्रात्मा (परमात्मा) सम्बन्धी विचार । जीव भ्रौर ब्रह्म 
के स्वरूप का विवेचन करने वाली विद्या को अध्यात्म-विद्या कहते हे । प्रत्येक 
शरीर मे परब्रह्म की जो सत्ता या अश वर्तमान रहता है वही श्रध्यात्म है । 
ग्रात्म एवं श्रनात्म का विवेक इसी श्रध्यात्म-ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है । भारतीय 
ग्राष चिन्तन परम्परा मे अध्यात्म-ज्ञान हो वास्तविक ज्ञान माना गया हें--इससे 
इतर ज्ञान को शभ्रज्ञान की सज्ञा प्रदान की गई है । 
भ्रध्यात्मज्ञाननित्यत्व तत्त्वज्ञानाथंदर्श नम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्‍तमज्ञान यदतो$न्यथा ॥ गीता - १३-११ 
प्रर्थात्‌ श्रध्यात्म-ज्ञान में नित्य स्थिति तथा तत्व-ज्ञान के अ्र्थरूप परमात्मा 
को सर्वत्र देखता यह सब ज्ञान है, जो इससे विपरीत है वह श्रज्ञान हूँ । 


रज्जबजी ने मानव जीवन के श्राध्यात्मिक पक्ष के तत्त्वो का विस्तार से 
वर्णांन किया है । हमारा तो विचार हे कि सम्पूर्ण रज्जब-बानी श्राध्यात्मिक 
विचारो का कोश ही है । श्राध्यात्मिक साधना के जिन अगो की चर्चा रज्जबजी 
ने की हे उनमें ज्ञान-ध्यान, श्राज्ञाकारी, प्रेम, विरह, विराक्ति, त्याग, सुमिरन, 
भजन, विनती, निश्चलता, पातित्रत, साधनागत सगम्राम, साधनागत चेतावनी, 
शरण, सयम, मनोनिग्नह, विशेष हे । साधक मे इन तत्त्वों का होना ब्रह्म-प्राष्ति 
के लिये मनिवाये है क्योकि इनके अभाव मे साधक के हृदय मे नाना प्रकार के 
विकार और दुर्बलताए उत्पन्न हो जाती हैं जो साधना को डिगाती रहती हैं । 
रज्जबजी ने इन विध्चों का भी विशद रूप से वर्णन किया है। तृष्णा, भ्रविश्वास, 
असन्तोष, काम, क्रोध, श्रविद्या, भ्रज्ञान, इन्द्रिय, मन, माया आ्रादि श्रभेक विध्त 
साधना को सफल नही होने देते । साधना के इन श्रनुकुल एव प्रतिकूल तत्वो के 
साथ एक तीसरी श्रेणी मे रज्जबजी ने परमात्मा के गुणो तथा विशिष्टतानो का 
वर्णन किया है। उसमें भगवत्कृपा अथवा करुणा विशेष है । साधना की इस 
विभूति से सम्पन्न साधक ही श्रात्मनिणाय मे प्रवीण हो पाता है, श्रन्यथा जीव 
श्रोर ब्रह्म का श्रन्तर वह नही समभ पाता । उपयुल्लिखित साधना के तत्त्वो पर 
हम सक्षेप मे पृथक-पृथक्‌ विचार करेंगे। इससे दो उद्देश्य सिद्ध होगे-- एक तो 
यह कि इन तत्त्वों के सम्बन्ध में रज्जवजी की धारणा और दृष्टिकोण स्पष्ट 
होगा तथा दूसरा, रज्जब-साहित्य के वे अ्रग जो श्रब तक भ्रस्पष्ट पड़े है उनका 


साकेतिक उल्लेख भी हो जावेगा । 
शान 


रज्जबजी सच्चा ज्ञान उसी को मानते हैं जो व्यक्ति को चाना प्रकार की 
सांसारिक उलभनो से बचाता हुश्ना उसे इस संसार से मुक्त करें तथा परमात्मा 


रडें5 | सत कंषि रज्जव - सम्प्रदाय श्र साहित्य 


चन्द्रमा का अपलक दर्शन करता है, रात्रि के चार प्रहर वह पलक नही. मारता 
उसी प्रकार परमपुरुष परमात्मा का ध्यान करना चाहिये ।' कच्छप जल में 
निवास करते हुये किनारे पर रखे हुये अण्डो को वही से पालता है इसी प्रकार 
ससार-सागर में रह कर भी मनृष्य को अपना ध्यान ब्रह्म में लगाना चाहिये 
तभी उसका साक्षात्कार सम्भव है। ऐसा करने से ब्रह्म सहज ही प्राप्त हो जाता 
है ।* जिस प्रकार घेनु वन-वन, विचरण करती हुईं भी अपने वत्स का ही निरतर 
ध्यान करतो है उसी प्रकार ब्रह्म के भाराधक को उसी पर ध्याव रखना चाहिये 
तभी वह परमात्मा तक पहुँच सकता है ।? जिस प्रकार कामी पुरुष स्त्री का 
एकाग्र हो कर ध्यात करता है उसी प्रकार ईश्वरोपासक को ईइवर का ध्यान 
करना चाहिये” | यह भाव तुलसी ने इसी रूप में प्रस्तुत किया है ।* रज्जवजो 
ब्रह्म की उपासना मे ज्ञान और ध्यात का योग नितान्त आवश्यक मानते हैं। 
इन्ही के णेग से सच्ची भक्ति का उदय होता है। ध्यान मानव जीवन के आध्या- 
त्मिक पक्ष का उपयोगी उपादान है इसमे कोई सन्देह नही । 


श्राज्माकारिता 


सभी धर्मों ने ब्रह्म की प्राप्ति में मार्गदर्शक गुरु को माना हैं। रज्जबजी भी 
गुरु भे अखण्ड निष्ठा रखते हैं। वे गुरु की आज्ञा का पालन शिष्य के लिये कई 
हृष्टियों से लामप्रद मानते है । ग्रुरु की श्राज्ञा का पालन ब्रह्म की प्राप्ति मे 
भ्रत्यन्त सहायक होता है । ग्रुरु की कृपा तभी प्राप्त होती है जब उसकी भाज्ञा 
के अनुसार ही शिष्य अपने श्राचरण को ढालता है । गुरु को श्राज्ञा पर शिष्य 
की वेसे ही नाचना चाहिये जैसे अगली के सकेत पर चक्री (फिरकी) नाचत्ती 


१-परम पुदष फा ध्यान घरि, जैसे चन्द चकोर। 

जन रज्जब चारी पहर, मेली पलक न फोर ॥ सा० ४ 
२-काछिव दृष्टि ध्यान घरि, श्रकल पुरुष की ठोर। 

तो रज्जव सहजझ्े मिले, परस पुर श्री सोर॥ सा० ५ 
३-मसऊ जाय बन खण्ड में, घर॑ वत्स का ध्यान । 

या रज्जब छू राम सो, तो पहुचे हरि थाम॥ स्रा० ६ 
४ - ज्यू घिपयो पर नारि स्‌, श्रति गति मंडि ध्यान । 

जन रज्जब जगमति मिले, यू हरि सू चित सान ॥ 
४ - कार्मिह चारि पियारि जिमि, लोभी के जिमि दाम । 
तिमि रघुनाय निरन्तर प्रिय, लागहु मोहि राम ॥ 

रामचरित सानस 
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है। जिधर श्रगुली उसे तचाती है वह उधर ही नाच कर पुनः श्रगुली मे श्रा 
जाती है।" रज्जबजी यह श्राज्ञाकारिता का भाव गुछ के प्रति रखने को इसलिये 
निर्दिष्ट करते हैं कि वह परमात्मा को आज्ञानूसार ही ससार मे चलता है । 
गुरु सूर्यंरूप है जो परमात्मा के सकेत पर चलता है । शिष्य किरण के समान है 
जो सदेव सूर्य के साथ हो रहती है ।* श्रतः सूर्य के साथ उसे भी भगवान्‌ का 
दर्शन हो जायगा । जिस प्रकार सूर्य, चन्द्र, पवत्त, जल, पृथ्वी, श्राकाश, परमात्मा 
के आज्ञापालक हैं उसी प्रकार शिष्य को गुरु की श्राज्ञा का पालन करना 
चाहिये ।* रज्जबजी श्राज्ञाकारिता के भाव को स्पष्ट करने के लिये उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं । जिस प्रकार मक्खी हलवाई की मिठाई की दुकान को छोड़ कर 
कही नही जाती, उसी प्रकार शिष्य किसी भी सकट के आने पर गुर का साह- 
चये नही त्यागता ।* शिष्य का उठना, बेठना, खडा रहना, लेट जाना गुरु की 
श्राज्ञा से हो होना चाहिये ।* शिष्य को अ्रपनी सत्ता गुरु की अ्राज्ञा मे लय कर देनी 
चाहिये । जिस प्रकार गिरी हुई श्रम्ल-वेतस के रस मे गिरी हुई सुई गल कर रसमयी 
हो जाती है उसी प्रकार शिष्य को अपनी सत्ता के समस्त श्रगो को गुरु की सत्ता 
के श्रगो मे मिला और गला देना चाहिये ।' रज्जबजी गुरु और गोविन्द, दोनो की 
श्राज्ञा मे चलने का उपदेश करते हैँ, जो इनको शआ्राज्ञा का उल्लडःघन कर अपनी 
इच्छानुसार श्राचरण करता है उसे पग-पग पर मार खानी पडती है।* गुरुरूपी 





१-ग्रुरु भ्राज्ञा अझ्गूरी बधे, चेले चक्ती होय। 
थ्राव जावे रज्जवे, दूजा नाहीं फोय ॥ 
आज्ञाकारी क। श्रग, साखी २ 
२- हरि श्राज्ञा सेटि श्रणसरं, गुद दिनकर इकतार । 
रज्जव सिख सो किरण सम, सवा सु तिनकी लार ।। 
३-चद सुर पाणों पवन, घरती श्र पश्राकाश। 
ये साई के फहे में, त्यू रज्जब गुरु पास ॥ 
४-ज्यू हलवाई फी हाट तजि, साखी कहीं न जाय । 
त्यू रज्जब गुर सिख बधे, उडहि न रहे उडाय ॥। छाऊ़ी ८ 
0- आज्ञा में ऊभा रहे, श्राज्ञा बेठे आह। 
झाज्ञा में श्लाढा हुग्या, श्राज्ञा ऊठे जाइ॥। साखी १० 
६ - भ्रम्लवेति सुई मिलि एकं, त्यू सिख सतगुरु सग । 
रज्नब द्वितिय भाष नहिं दरसे, श्रग समाने श्रग । साखी २१ 
७- श्राज्ञा गुए गोषघिन्द की, चले सु चेला चार। 
रज्जव रस तू' सनमुखी, पग-दग पुरो मार ॥ 
श्राज्ञा व श्राज्ञाभंगी का श्रग सा० १ 


२४० ] सन्त फवि रज्जव - सम्प्रवाय श्नौर साहित्य 


श्रगस्त्य के हृदय में चढते ही शिष्यरूपी समुद्र विनम्र होकर मधुर हो जाता है, 
किन्तु जहा वह उनके हृदय से नीचे श्राया कि भूमि पर खारा हुआ ।* इस 
प्रकार रज्जबजी गुरु को श्राध्यात्मिक साधना में सर्वोपरि स्थान देते हैं । 


प्रेम श्रीर विरह 


० 


रज्जवजी ईश्वरोपासना में सूफियों के विरह-भाव तथा वेदनातत्त्व को 
साधना का श्रावश्यक श्रंग मानते हैं । उनके विचार से जिस व्यक्ति के हृदय मे 
उस परमात्मा के दर्शन की श्राकुलता तथा उससे मिलने की प्रबल श्राकाक्षा नहीं 
है, उसके हृदय मे वियोगानृभूति उत्पन्न नही होती भौर इस अनुभूति के श्रभाव 
में ब्रह्म की प्राप्ति कसी हो सकती है।* उन दीनदयाल के दर्श्षत बिना दर्द के 
नही हो सकते, विरह्द की तीन्नता के बिना वह लाल नही मिल सकता ।॥* जब 
साधक के हृदय मे परमेश्वर-विरह की व्याधि नही उपजी तो बेचारा वैद्य दर्गनो 
की श्रौषधि क्यो कर दे सकता है ।* श्रत साधक के हृदय मे विरहाग्ति का 
जागृत होना श्रावदयक है । यह विरहाग्नि ही ब्रह्माग्नि है । इसके प्रज्वलित हो 
जाने पर सारे कर्मो के बन्चन जल कर भस्म हो जाते हैँ। तथा मनुष्य का 
ग्भ्यन्तर पुनीत ही जाता है ।* ब्रह्माग्नि तो वह बड़वानल है जो शरीररूपी 
जल को भस्म कर देती हैं । इश्क की श्रग्नि वही सच्ची है जो शरीर के जल से 
बुक नही ।९ इसका श्राशय यह है कि ब्रह्माग्नि के उत्पन्न हो जाने पर शरीर की 


१- गुर श्रगस्त उर चढ़त ही, सिख समंद नसि ज्ाह । 
जन रज्जब उतरे तहा, सो खारे खित माहि।। साखी ६ 
२-दरद नहीं दीदार का, तालिव नाहीं जीघ। 
रज्जब घिरह घियोग बिन, कहा मिले सो पीध 
विरह विमग का श्रग, साखी १ 


३-दरद बिना क्यू देखिये, दरसन दीन दयाल। 
रज्जव घिरह घियोग बिन, फहाँ मिले सो लाल॥  साखी ८ 

४-पिण्ड प्राण रोगी नहीं, श्रोषधि नाम न लेहि। 
तो चंद विधाता पया करे, दारू दरसन देहि॥ साखी ६ 

५ - ब्रह्म श्रमिनि सुधिचार है, मेल यह मन माहि। 

रज्जव रज यू ऊबरें, श्रभिश्नन्तर श्रघ जाहि॥ 
ब्रह्म श्रगनि का श्रग, साखी १ 

६ - ब्रह्म श्रगिनि बडवाश्ननल, तन तोय कू' साय ।॥ 
हृदक श्रागि फाँजो कहे, जो घप बारि वुक्राय॥  साखी ७ 


प्रष्याय ६ . रज्जव-साहित्य में मानध-जीवन के विविध पक्ष [ २५१ 


ऐन्द्रिकता समाप्त हो जाती हे--मनृष्य की इन्द्रियासक्ति समाप्त हो जाने पर 
परमात्मा मे रति उत्पन्न हो जाती हूं । यदि ब्रह्मसम्बन्धी विरहाग्नि मनुष्य की 
भोगेच्छा को समाप्त नही कर पाती तो उस अग्नि को कच्ची कहना चाहिये 
श्र्थात्‌ उस परमेश्वर-प्रेम को कच्चा समभना चाहिये। रज्जबजी विरहावस्था 
में पूर्णाहूप से परमात्मा के मिलाप के लिये श्राशावान्‌ रहते हे । वे विद्वास 
करते हे कि जोवन मे वह शुभ वेला झवश्य आयेगी जब प्रियतम परमात्मा दर्शन 


देने श्रायेगा और इस झात्मा के श्रानन्दित होने पर त्रिविध-ताप का शसन हो 
जायेगा ।" 


परमात्मा के विरह में ससार के नाना भोग अच्छे नही लगते तथा परमात्मा 
के मिल जाने पर ससार के बहुविध क्‍्लेश भी शअत्यन्त सुखदायक प्रतीत होते 
हैं।* यह तो आध्यात्मिक पक्ष का प्रसंग है। इसी प्रकार सासारिक प्रेम में भी 
प्रेमी को अपनी प्रियतमा के ग्रभाव में सारे सुख-लाघन असौखूयकर प्रतोत होते 
हे तथा प्रिया का सयोग रहने पर सारे क्लेश भी सुखवत्‌ प्रतीत होते है । 


रज्जबजी ईदवर-विषयक इस विरहताप को स्पष्ट करने के लिये अनेका- 
नेक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हे । विरह के बादल दृश्य में छाये हे तथा 
पीड़ा की बिजली उन्हों बादलों में व्याप्त हें । जब तक वह बिजली नही चभ- 
कती तब तक हृदय का अन्धकार दूर नही होता ।* रज्जबजी के विरहतत्त्व की 
व्याख्या हम पिछले श्रध्याय में कर चुके हें । यहा पर इसके पुन. उल्लेख का 
उद्देश्य केवल यह सकेत करना हे कि विरह मानव-जीवन के आराध्यात्मिक पक्ष का 
एक विशिष्ट अग है । परमात्मा से मिलने की उत्कटेच्छा ही सुफियो के विर्वास 
से झ्राध्यात्मिक प्रणय का सर्वेस्व है । यह भ्रब सर्वमान्य तथ्य है कि भारतीय 
निर्गुण-परम्परा के श्रध्यात्म पर सूफी साधना का प्रभाव है । 





१-कवहू सो दिन होयेगा, पीव मिलेगा प्राह् । 
रज्जब प्रानन्द श्रात्सा, त्रिधिधि ताप तनि जाह ॥ 
घिरह का श्रग, साखी १ 
२- रज्जव रुचे न रोम घिन, सकल भात्ति के सुख । 
भगवत सहित भार्षाह सबे, नाना विधि के दु'ख॥ . साथी १६ 
३-वावल विरह घियोग फे, दरद दामिनी साहि । 
रज्जव फ्टि ऐसी घटा, में जड भागे नाहे। साखी ४ 


२५२ ] सन्त फवि रज्जव - सम्प्रदाय झौर साहित्य 
विरक्ति शोर सयम 


विरक्ति श्रथवा तितिक्षा आध्यात्मिक साधना का मूलाधार हैँ क्योकि जब 
तक सासारिक विपयो से साधक का चित्त विरक्त नही होगा तब तक भगवदुन्मुख 
होना उसके लिये श्रसम्भव हैं । इस विरक्ति के विशद विश्लेषण करने के उद्देश्य से 
रज्जबजी उसके विरोधी पक्ष श्रासक्ति पर भी विचार करते है । उनके विचार 
से सस्तारी मनुष्य जिन मायाकृत विपय-भोगो में सुख का अनुभव करते है साधु- 
जन उन्ही में दुःख का श्रनुभव करते हे। इसके लिये रज्जवजी चकवा और 
उल्लू का उदाहरण देते हे। जो रजनी उल्लू के सुख का कारण होती हैं वही 
रजनी चकवा-चकवी के विरह-दु ख का सृजन करती है। साधुजनो को रज्जवजी 
मे चकवा तथा ससारीजनो को उल्लू सिद्ध किया हैं ।" सासारिक विषयो से रूठ 
कर विरले ही चलते हे परन्तु उसमें लिप्त रहने वाले प्राणी श्रनेक हूँ ।१ श्रासक्त 
मन का पन्नग मायारूपी सपेरे को पिटारी में तत्काल बन्द हो जाता हैँ किन्तु 
विरक्तमन का महाकाय तक्षक उस पिटारी में बन्द नही होता क्योकि उसमें प्रवल 
ज्वाला होती हँ। उसके निकट जाना ही कठिन हैँ ।* आंशय यह हैँ कि विपया- 
सक्त मन मायाग्रस्त हो जाता है परन्तु श्रनासक्त मन में ऐसी प्रचण्ड ब्रह्माग्ति 
प्रज्वलित हो जाती है कि सासारिक विपय उसके निकट जाते ही भस्म हो जाते 
है । विरक्ति का अध्यात्म-साधन में मूल्यवान्‌ योग रहता है । इसके बिना साधना 
नही हो सकती । 


विरक्ति अथवा अ्रनासक्ति के लिये सयम अत्यन्त आवश्यक है। शारीरिक 
सयम आध्यात्मिक साधना का उपयोगी श्रग है । सयम में शरीर को कसना श्रौर 
तपाना पडता है । साधक को अपने शरीर को सयम के द्वारा खरा बनाना पड़ता 
है क्योकि परमात्मारूपी सोनार साधक के शरोर को बिना कसे श्रौर तपाये अपने 


१-जा माया में जा खुसी, साधू के दुख सोय। 

रज्जव रजनी एक में, घूघू चकवा जोय ॥ 
रत विक्रत का श्रग, सा० १ 

२- रज्जब सठा रिट्वधि सौ, कोई फोटि सधि एक ॥ 
मंत साया सों मिलि चले, ऐसे प्राणी श्रनेक ॥ . सा० १० 

३ - रज्जब मन साया बघें, ज्यः श्रहि कठिन करंड। 
त्यागी ताखा क्‍यों बघे, जामे श्रगिनि प्रचण्ड  सा० १३ 


प्रध्याप ६ : रज्जव-साहित्य में मानव जीवन के विधिष पक्ष [ २५३ 


दर्शनो का द्रव्य बदले में नही देता ।" ससार के समस्त दु खो को नाश करने 
वाले परमात्मा को विना दु.ख सहे नही प्राप्त किया जा सकता। काष्ठ को भी 
ग्रग्ति उत्पन्न करने के लिये जलना पडता हैं ।* वद्यपि काष्ठ के भोतर शअ्रग्ति 
सर्वत्र व्याप्त है तथा मनुष्य के अभ्यन्तर मे ही ब्रह्म विद्यमान है तथापि बिना 
कष्ट सहे उनकी प्राप्ति सम्भव नही । काया रूपी काच को तपा कर चरुसे को 
भाति पारदर्शी वना देना चाहिये ताकि बीच का माया का पर्दा हट जाय तथा 
ब्रह्म दृष्टिगोचर होने लगे ।? मानव को श्रासवित प्रेरित प्रसार मे पड़ कर पग- 
पग॒ पर आघात सहना पडता है परन्तु विरकित प्रेरित श्राकन्वन मे मनुष्य वैसे 
ही दुख से विनिर्मुक्त रहता है जैसे कच्छुप श्रपता शरीर फंलाता है तो मार 
खाता हैँ किन्तु जब कठोर पीठिका के श्रन्दर कर लेता है तो चोटो से प्रताडित 
होने पर भी उसे पीडा की श्रनुभूति नही होती ।॥* शरोर का सयम स्वाद 
के त्याग से होता हैं श्रौर मन्त का सयम मन को हरि मे लगा देने से होता हैं । जब 
तक यह शरीर का किला चारो श्रौर से घेर नही लिया जाता तब तक गढपत्ति 
(परमात्मा) का हाथ लगना कठिन हैँ ।* सागर मे शख और सीपी दोनो ही 
होते हैं किन्तु विना उसमे गोता लगाये झौर दुख सहे रत्न हाथ नही लगते-- 
उसी प्रकार इस भवसागर में नाना प्रकार की उत्कृष्ट एवं निक्ृष्ट बस्तुये हैं, * 
परन्तु उत्कृष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिये शरीर को सयम से कसना पडता है । 
इस प्रकार रज्जबजी सयम शौर विरक्ति को परस्पर एक दूसरे का पूरक 
मानते हैं तथा दोनों मिलकर श्राध्यात्मिक साधना को सफल बनाने में महत्त्वपूर्ण 


१-काया कुन्दत सारिखी, हरि सोनी कसि लेय। 

जन रज्जब तापे बिना, दर्शोत दरब न देय ॥ 
सयस कसोंटी का श्रग, साखी १ 

२-दुख भजा दुख पाहये, यद्यपि है दिल माहि। 

ज्यो फाष्ठ में कष्ट बिना, पावक प्रके नाहि॥ 

३-फाया कांच निर्मेल करे, चदमें सरीखा होय। 


जन रज्जव पड़दा उठया, पिव फू देखे सोय। साथी २६ 
४- पसरच्‌  प्य-पण सार है, सिमटयू सो नह सोय । 

जन रज्जव दुष्टान्त कू, सन कच्छय विसि जोय ।। सामख्री १५ 
५-काया सारे स्वाद तजि, मन सारे भजि धाय | 

रज्जब गढ्ू घेरे बिना, गढ़पति चढ़े न हाथ ॥  साखी १६ 


६-शख शुक्ति सकता सहित, सदा महोदधि दानि। 
ये रज्जब चोदह रतन, सो सकट सें झ्ाति॥ . साखी २४ 


२५४ ] सत कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


योग देते हैं । मानव जीवन के श्राध्यात्मिक पक्ष को पुष्ट करने के लिये विरक्ति 
झोर सयम का विशिष्ट मूल्य हैं । यह साधना के मूल साधनो में से है। श्रध्यात्म 
साधना मे प्रवृत्त होने वाले साधक के लिये यह पहली शत हूँ कि वह श्रनासक्त 
एवं सयमी हो। इस विचार का समर्थन सभी सन्त महात्माओं ने किया है । 


सुमिरन, भजन झौर विनती 


परमात्मा का भजन, स्मरण और उसके प्रति प्रणति भी भक्ति के आधारभूत 
श्रग है। इन तीनो का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने से इनकी वास्तविक महत्ता का 
ज्ञान होता हैं । किसी का स्मरण करने से हमारा ध्यान श्रन्य विषयो से विच्छिन्न हो 
जाता है तथा उसी वस्तु का हम बार-बार स्मरण करते हैं श्रौर जहा हमारा ध्यान 
रहता है हमारी चित्त को वृत्तिया भी वहो लोन हो जाती है । स्मरण में केवल 
हम ध्यान करते हैं, वाणी का प्रयोग नहीं। कभी-कभी स्मरण की स्थिति में 
ध्यान विचलित होता है श्रव ध्यान को एकाग्र बनाये रखने के लिये भक्तो ने 
जप अ्रथवा भजन का निर्देश किया | जिस वस्तु का हम स्मरण करते हैं यदि 
उसी वस्तु अथवा नाम का जप वाणी द्वारा करने लगें तो ध्यान के भग होने की 
अशका नही रहेगी-- प्रत्युत भजन अथवा जप से ध्यान का तार लग जाता है । 
स्मरण अभ्रथवा जप का यह योग परमात्म भक्ति में श्रपनी विशेष उपयोगिता 
रखता है। भगवान्‌ का स्मरण और जप दोनो साथ-साथ चलते हैं | योगी श्रथवा 
ज्ञानी केवल ध्यानी होता है--वह जप नही करता | परन्तु भक्त घ्यांन और जप 
एक साथ करता है। भगवन्नाम जप भक्त के स्मरण श्रथवा ध्यान को विचलित 
होने से बचाता है। स्मरण के लिये भजन आवश्यक है ओर भजन के लिये 
स्मरण । यदि भक्त का ध्यान भगवान्‌ में केन्द्रित नही है तो केवल वाणी से किया 
गया भगवन्नामोच्चार व्यर्थ है। श्रत हमारे विचार से स्मरण और जप से 
भक्ति को सुहृढ वनाना श्रत्यन्त श्रावश्यक है । इन दोनो के अ्रपूथक्‌ योग एव 
उपयोग को ध्यान में रख कर ही निर्गुणपथी भक्‍तो ने नाम जप का महत्व स्वी- 
कार किया है श्रन्यथा एकमात्र ध्यान पर ही उनका श्रांग्रह होता, क्योकि वे 
लोग अन्तर्मुखी साधना पर अधिक बल देते है। परन्तु इन निर्गुणोपासक भक्‍तो 
की दृष्टि मे भी नाम का जप सच्ची भक्ति के लिये अनिवार्य हो गया। विनती 
में भक्त श्रात्मनिवेदत करता है। भक्त भगवान्‌ से अपनी अच्तर्व्यथा, दैन्य, 
श्रशक्यता श्रादि की कथा प्रणतिपूर्वक कहता है। यह निवेदन ही विनतो है । 
विनय का भाव अहकार को नष्ट करता है । जब तक यह श्रहहभाव समाप्त नही 
होता तब तक वह भगवान्‌ की सत्ता का पूर्ण उपासक नही माना जा सकता । 


भ्रष्याय ६ * रज्जब साहित्य में मानव जीवन के विविध पक्ष [ २५४ 


अहम और परम दोनो एक साथ नही रह सकते । पर परम की सत्ता हृदय में 
नही रह सकती तथा परम की रुत्ता प्रादुभू त हो जाने पर 'अहम्‌” नही रह पाता। 
कबीर के 'जब मैं था तब हरि नही, श्रव हरि हैं मे नाहि' का यही तात्पर्य है । 
भगवान्‌ की सत्ता में भक्त का व्यक्तित्व गल कर एकमेक हो जाय इसके लिये 
प्रणति, विनय झ्रावश्यक है । विनती को हम सक्रिय प्रणति मानते हे । क्योकि 
प्रणति जब तक वाणी द्वारा व्यक्त न हो तव तक वह हृदयस्थ होने के कारण 
निष्क्रिय रहतो है । वाणी द्वारा हम अपनी प्रणति को व्यक्त करके उस व्यक्ति 
को भी अपनी प्रणति का श्रभुभव कराते हैं जिसके प्रति हमारे हृदय में ऐसा 
भाव है । 

इस प्रकार स्मरण, भजन और विनती मानव जीवन के श्राध्यात्मिक पक्ष के 
पोषक तत्त्व हैं। रज्जवजी ने भ्रपनी 'बानी' में इन तीनो तत्त्वो को तीन पृथक 
श्रगो (सुमिस्त का अंग, भजन प्रताप का अ्रंग तथा विनती का श्रग ) में श्रभि- 
व्यक्त किया हैं। यद्यपि हमने इसकी चर्चा श्रध्यात्म एव दर्शन के प्रसग में 
पर्याप्त रूप से की हैं तथापि यहां अत्यन्त सक्षेप में इनका उल्लेख कर देना 
उचित होगा । रज्जवजी का ध्रुव विद्वास है कि हरिनाम स्मरण साधना की 
सफलता का श्रमोध साधन हूँ । रज्जवजी कहते हे कि वेद और कुरान का भी 
यही मत हैँ कि नाम-जप ही श्रेष्ठ हैं | श्रत तत्त्ववेत्ता ससार की अन्य समस्त 
पद्धतिया त्याग कर हरिनाम स्मरण को ही ग्रहण करते है ।* 


भजन द्वारा भक्त भौतिक ऋद्धिया तो प्राप्त करता ही हू, निवृत्ति श्रौर 
मुक्ति रूपी रत्नो की कमी इस रामभजन के उदधि में नही है।'* शरोर मन श्रौर 
आ्रात्मा तीनो को भगवान्‌ का नाम पविन्न कर देता है । नाम तो पारस के समान 
हैं जो साधक के शरीर, मन और आत्मा रूपी लोहे को श्रपने स्पर्श से काचन 
बना देता है ।7 भजन के प्रताप से नामदेव ने मरी हुई गाय को पुन जीवित कर 





१-० रज्जबव टीका नाप को, वेद कुरान सु्वेहि। 

यूं ततवेता त्यापि सब, हरि सुमिरन करि लेहि ॥ 
सुमिरन का श्रग, साखी १८ 

२-रंणाइर रंक्षार सधि, मुक्ता रिघि सिधि माहि। 
जन रज्जब सथि जाप कर, रतनहु टोठा नाहे ॥ साखी ६ 

३-तन सन झात्तम लोह कू, सिलया सु पारस नांव। 

तिनि तीन्‍्यू कचन किये, सति सुसिरन बलि जांव । 
भजन प्रताप का श्रंग, साख्ी ६ 


२५६ |] सत कथि रज्जव - सम्प्रदाय और साहित्य 


दिया श्रौर मदिर की भूति का रुख फेर दिया ।* स्मरण झ्औौर भजन का वैज्ञा- 
निक पक्ष भी है । जिस वस्तु का नामोच्चार बारम्बार किया जाता है आस-पास 
का वातावरण भी उससे गूंज उठता हैं तथा उसके ग्रृण वातावरण मे व्याप्त हो 
जाते है । इसी को वातावरण की पवित्रता कहते हैं । 


रज्जबजी भवित सिद्धान्त के अनुसार भगवत्कृपा को ही सब कुछ मानते हैं। 
साधक का पृरुषार्थ साधना एवं अध्यवसाय श्रादि भगवान्‌ की कृपा पर ही अ्रव- 
लम्बित हे । यह भगवत्कृपा निर्गुण और सग्रुण दोनो प्रकार की भक्ति परम्प- 
राग्रो मे समान महत्त्व रखती हँ। तुलसी मे भी कहा है कि साधना के इस 
सरोवर के निकट आना कठिन हैं, राम की कृपा से ही यह सम्भव है ।* वल्ल- 
भाचार्य की पृष्टिमार्गी भक्ति मे भगवत्कृपा ही स्वेस्व हैं । रज्जबजी साधक के 
पुरुषार्थ के ऊपर भगवत्क्ृपा को मानते हैँ । वे राम से विनती करते हुये कहते हैं 
कि हे राम यदि तुम क्पापूर्वक बुला लो तो मैं आप से मिल पाऊगा | पतग को 
ग्राकाश मे जाने के लिये पवन का प्रसंग श्रावश्यक है ।* जिस प्रकार आकाश 
की ओर बढने के लिये लता को श्राघार की श्रावश्यकता है उसी प्रकार साधक 
बिसा परमात्मा के श्राघार के कुछ नहीं कर सकता हूँ ।* मनुष्य के अ्रन्त करण 
में काम, क्रोध, लोभ मोहादि अनन्त बेरी हैं, भगवान्‌ की सहायता अथवा कृपा 
बिना इनसे छुटकारा पाना कठिन है ।* भक्त जो कुछ भो भगवान्‌ को अ्रपित 
करता है, जो भी श्रद्धा, प्रेम, प्रणति का भाव रखता है वह उसी परमात्मा की 


१-मदिर सू मूरति फिरि, सुई जिलाई गाय। 


छ् 


तो नामदेव फे भजन की, जन रज्ज़्ब बलि जाय ।।  साखी १३ 


२- यहि घर स्रावत भ्रति कठिनाई ॥ 
रास कृपा घिनु. झाय न जाई॥ 
यालकाण्ड, तुलसी 


३-जे तुम रास चुलाय ल्‍यो, तो रद्जब मिलसी घाय | 
यथा पवन परसग है, गुढो गगन कू जाय।॥ 
घिनती का अग, साखी ५ 
४- बिन श्राघार श्रकास कू , कही बेलि क्यू जाय। 
त्यू रज्यब निरघार है, साहिब करो सहाय॥  साखी ६ 
५- प्रन्त करण श्रनन्त रिपु, चेरी बहु बलवन्त। 
रज्जव छूट कौन विधि, बिन सहाय चगवन्त॥ . प्ताथी १०० 


धध्याय ६ ; रज्नव-साहित्य मे सानव जीवन के घिविध पक्ष [ २४५७ 


कृपा का फल है। उसी ने भक्त को ये वस्तुयें दी हैं। उसी को दो हुईं वस्तुग्रों 
से भक्त उसको झ्रारती व पूजा करता है ।" 


रज्जबजी के काव्य में आध्यात्मिक पक्ष की प्रधानता हैं। मानव जीवन 
का लौकिक पक्ष जहां जिन रूपो में श्राया हैं वहा वह केवल आराध्यात्मिक पक्ष 
को पुष्ट करने के लिये है। आध्यात्मिक पक्ष के श्रन्तगंत भगवद्भक्ति के 
उपादानों मे स्मरण, सजत और विनती सर्व प्रमुख हे । मानना तो यह चाहिये 
कि निर्गण भक्ति पद्धति मे नाम-जप सभी साधनाओो से ऊपर है । इस नाम- 
जप के द्वारा भक्त अपने ध्यान को परमात्मा मे सुविधा से केन्द्रित कर लेता है 
तथा उसकी चित्त को वृत्तिया ससार के विषयों से सहज ही विरत हो जाती हैं । 
भगवान्‌ के असख्य नामो में से किसी का भी भ्रनवरत उच्चारण करने से भग- 
वान्‌ के अतिरिक्त और सब कुछ विस्मृत हो जाता है । इस प्रकार यह नाम-जप 
लययोग अथवा ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन हैं । स्मरण 
(मनन) के साथ-साथ नाम जप का महत्त्व प्रायः सन्‍्तो ने इसीलिये स्वीकार 
किया हैं। निर्मुण-सगृण दोनो प्रकार की भक्ति धाराशो में राम नाम-जप को 
महिमा समान रूप से स्वीकार की गई हैँ | तुलसी कलियुग में राम नाम ही को 
एक मात्र उद्धार का आधार मानते है । 


दरज्जबजी ने मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष के कुछ विरोधी पक्षों का भी 
विचार किया हे जो श्राध्यात्मिक साधन में विघ्नकारी सिद्ध होते हैं। इन पक्षों 
को उन्होने श्रपनी बानीं के निम्नलिखित अगो में प्रकट किया हैँ । (क) व्यभि- 
चार का श्रग, (ख) काल का अ्रग, (ग) माया का अभ्रग (घ) दरिद्वता का श्रग, 
(ड) मन का श्रग, (च) विषय का अग, (छ) काम का अग, (ज) इन्द्रियो का 
अ्रग, इन कतिपय अगो में रज्जबजी ने श्रध्यात्म विरोधी वृत्तियो का वर्णन किया 
है। यहा हम सक्षेप में उन पर विचार कर लेता श्रावर्यक समभ्षते हैं । 


व्यभिचार 


व्यभिचारी जीव में नियत्रण का अ्रभाव होता है तथा वह विवेकशून्य 


१-पश्ारती तुम ऊपरि तेरी, में कछु नांहि कहा कहै मेरो। 

भाष भगति सब तेरी दोीन्‍्ही, ताकरि सेध तुम्हारी कोन्ही ॥ 

२-समन घित सुरति सबद सब तेरा, सो तुम ले तुमही पर फेरा । 

ध्रातम 'उपलजि सौंज सब तुमसे, सेवा शक्ति नाहि कछु हमसे ॥ 
राग घनाभ्री, पद १ 


२५८ ] संत कवि रज्जब - सम्प्रदाय शोर साहित्य 


होता है । वह सयम का परित्याग करने के कारण हर जगह धक्के खाता है |" 
व्यभिचारी मनुप्य का मन उसी प्रकार इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर 
खाता फिरता है जैसे मकडी और चकरी तार में चक्कर कांटती रहती है! पर- 
मात्मा को भी ऐसे व्यक्ति पर प्रतीति नही होती ।* यह व्यभिचार की ग्रवृत्ति 
केवल मानव के लौकिक जीवन में ही नही देखी जाती, श्राध्यात्मिक जीवन में भी 
इस प्रवृत्ति का दर्शन होता हैं। शरीर से पातिब्रत और मन से व्यभिचार का 
भाव प्रियतम की इच्छा का ध्यान नही रहने देता--परिणाम यह होता है कि प्रिय 
और प्रियतम सारी श्रायु एक दूसरे से रूठ रहते हैं ।? यहा पर आध्यात्मिक पक्ष 
की ओर भी सकेत है । शरीर से मनृष्य साधक बनता है मन एक परमात्मा पर 
केन्द्रित नही रहता--जिससे साधक भ्रौर परमात्मा एक दूसरे से जीवन पर्य॑न्त 
अप्रसन्न रहते हैं । 
काल 


सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में काल किसी को नही छोडता--जिस प्रकार दावाग्ति 
वन की समस्त जड चेतन वस्तुश्रो को भस्म कर देती है उसी प्रकार काल संसार 
की प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देता है ।” काल सर्वंविजयी है, सर्वोपरि है । 


काल से सूर्य चन्द्रमा भी नही वच सके, ससार के जीवो को तो वह एक ही 
ग्रास में कवलित कर देता है ।* जिस प्रकार बादल श्राकाश में उमड श्राते हैँ 
परन्तु क्षण भर में विलीन हो जाते हैँ उसो प्रकार ससार के जोव काल के वशी- 


१ -व्यभिचारी जिंघ वधि घिन, घट में नहीं बमेक | 
जन रज्जनब यति छाडि फरि, घवके खांहि श्रनेक ॥ 
विभिचारी का श्रग, साखी १ 


२-सफरी चकरी तार परि, श्रहनिशि श्राव नाहि। 
सन मनसा ऐसे फिराहि, फैसे पत्ति पतियाहि। साखी ३ 


३-तनि पत्तिवरता सन्र सुखी, लखे न पिध प्रस्ताव । 
रज्जवय रठे से रहें, उर्भ सु सारी ध्राव॥ साएी ६ 


४-फाल ऊफ़िसी छोटे नहीं, सुर नर सब ब्रम्हण्छ ! 
जन रज्जय वृष्ठान्त छू, यथा श्रग्नि घनखण्ड ॥ 
काल का पझ्रग, सापी १ 


४-निशज्चि दि। जामएणा सरण में, चन्द सूर झाकाश | 
त्य जोव सह्ति सब सानि फरि, फाल कर इक ग्रास ॥। साखी ७ 


प्रध्याय ६ : रज्जब साहित्य में मानव जोवन के विविध पक्ष [ २५६ 


भूत हो कर क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं ।" इस ससार में काल से न राजा 
बच सकता है न रक। सारे जीवो का अस्तित्व ओलो को भाति क्षणभगुर 
है | भ्रोले पृथ्वी पर गिरते ही पानी बन कर बह जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य 
का जीवन है। श्रोलो की आयु के समान जीवो की भश्रायु भी क्षणिक है ।* आयु 
दीघं हो या लघु, जब काल सर्देव सिर पर नाचता है तो छोटी बडी आयु श्रल्प 
ही हैं। श्रत, राम का भजन करने मे इस नीच शभ्राणी को शिथिलता नही बर- 
तनी चाहिये ।* घडिया ही उस रहट की घटिकायें हैं इन घटिकाश्ो मे श्वास का 
जल भरना उंडेलना है। श्रर्थात्‌ हर घडी आयु क्षीण हो रही है ।* इस' प्रकार 
रज्जबजी काल को राम की उपासना में बाघक मानते है। तथा काल पर विजय 
पाने के लिये राम की उपासना को ही आवश्यक मानते हैं । 


साया 


जीवन की दोनो स्थितिया सम्पत्ति श्रौर विपत्ति माया का प्रभाव है| दोनो 
स्थितियों में माया मनुष्य को व्यग्न ओर दु खी करती रहतो हैं । दोनो श्रोर रस 
के आने पर भश्रनार फट जाता है तथा जल के जाने पर सरोवर विदीर्ण हो जाता 
है | इसी प्रकार सम्पत्ति तथा विपत्ति के भ्राने-जाने पर मनृष्य माया जन्य चिन्ता 
में विदीर्ण होता रहता है ।* यह माया मुनियो, सिद्धों, साधको को नित्य प्रति 
खाती रहती है। श्रत इस पर कभी प्रतीति नही लानी चाहिये ।' यह माया 


१-ज्यू श्राभा श्रातुर उठे, बिले होत नहिं घार। 

त्यू रज्जब तन काल बसि, छन में होसो छार ॥ सांखी € 
२-जन रज्जव सप्तार में, रहसी रक न रांव। 

सब घट नाता देखिये, श्लोलों फी सी श्रायु॥ साखी १४ 
३-लघु दीरघ श्राध सु श्रलप, जे सिर ऊपर मींच । 

रज्जव राम सभालिये, ढोल न फीज नीच ॥ साखौ २० 


४- रज्जब फाया कप सें, श्राव श्रधारे मोर। 
रहट रेसि दिन घडि-घडी, मरिये सलिल समीर ॥ साखी २५ 
५ - वरणि धनार घित आये फार्ट, नोर गये पर फार्ट ताल । 
त्यू रज्जब सम्पत्ति विपति, सन क्‌ करें बिहाल ॥॥ 
साया का प्रग, साखी ६ 
६-जो माया मुनियधर गिले, सिघ साधिक से खाय। 
ता साया सों हेत करि, रज्जब क्यों पतियाय॥ साली ११ 


२६० ] धत फधि रज्जव - सम्प्रदाय झोौर साहित्य 


सब पर अपना प्रभाव डालती है, केवल हरि गण ही माया मे रहते हुये भी 
उसमें उसी प्रकार लिप्त नही होता जैसे मछली समूद्र में प्रतिबिम्बित सूर्य से 
प्रभावित नही होती ।* माया स्वय मौन रहती है परन्तु उसके प्रभाव में प्राणो 
ग्रत्यन्त प्रगल्भ हो जाते हैं और सेव बकते रहते हैं ।* माया आध्यात्मिक 
साधना के लिये सब से बड़ा विघ्त है। श्रन्य विषध्त तो इस माया के श्रग 
मात्र हैं । 


इसी प्रकार रज्जबजी ने मानव जीवन के श्राध्यात्मिक पक्ष में दरिद्रता 
(श्रालस्य ), विषय, काम, कोघ भ्रांदि को विध्न के रूप में चित्रित किया है तथा 
इन्द्रियो और मन को इन समस्त विध्नों का झ्राश्नय माना है। इसी लिये रज्जव- 
जी मन ओर इन्द्रियों को सासारिक विषयो से हटा कर परमात्मा में लीन करने 
के पक्ष में हैं। इस ससार मन के समक्ष दो लक्ष्य पाये जाते हैं--पहला माया 
झौर दूसरा ब्रह्म । मन यदि माया से विद्ध हो गया तो ब्रह्म से विरत होगा 
और यदि वह ब्रह्म में लोन हो गया तो वह माया से मुक्त रहेगा । मन समस्त 
इन्द्रियो का स्वामी है । श्रत: जहा पर वह टिकेगा वही समस्त इन्द्रिया भी स्थिर 
हो जायेंगी । सामान्यत साधक के लिये इस मन का निग्रह ही कठिन है। मत 
को वशीभूत कर लेने पर इन्द्रियां स्वयमेव वशीभूत हो जाती हैं । रज्जबजी 
योगियो की भाति मन को मार डालने की उतनी श्रपेक्षा नही समभते जितनी 
उसे ब्रह्म की ओर मोड देने की । ज्ञानयोग मे मन का सर्वथा दमन विधेय माना 
जाता है, परन्तु भक्ति योग मे मन को ससार से उपरत कर परमात्मा मे प्रवृत्त 
कर देन। ही महत्त्वपूर्ण है। रज्जबजी मन को सव्वेथा निराकृत न कर उसे पर- 
मात्मा में लगाने का उपदेश दे कर यह प्रमाणित कर देते हैं कि वे ज्ञानमुलक 
साधना के स्थान पर भक्तिमूलक उपासना पर निष्ठा रखते हैं | उन्होने अपनी 
बानी में आध्यात्मिक साधना के सहायक अ्रगो का निर्देश करते हुये साधना मार्ग 
में उपस्थित होने वाले सासारिक विध्नों का भी स्पष्ट रूप से सकेत कर विया 
है, तथा साधक को प्रकारान्तर से यह चेतावनी भी दी है कि वह श्रपनी साधना- 
वस्था में साधना के सहायक अगो को श्रपनायें तथा विध्तकारी वृत्तियो से बचने 
की चेष्टा करें। ह 


१-ज्पू सूरिज दीसे समद सें, सीन सरे नह कोय । 

त्यू रज्जब भाया भगन, हरि भुण लिपत ने होध ।। साखी १३ 
२-मांया सुख बोर्ल नहीं, सदा लिये चुपचार। 

रज्जब वकते सब फिरं, इस मौन रीत की लार॥  साखी २० 


शध्याय ६: रज्जब-पाहित्य में मानवन्‍्जीवन के विविध पक्ष [ २६१ 


निगुण संत परम्परा के भवत्रो के काव्य में जीवतत के लौकिक पक्ष तथा 
माध्यात्मिक पक्ष दोनो ही को महत्त्व प्रदान किया गया है । लोक व्यवहार एव 
सामाजिक आचार को आध्यात्मिक साधना का श्रग माना गया है। विशेषता 
यह है कि दोनो पक्षो को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि दोनो के बीच कोई 
सीमा-रेखा खीचना कठिन है । एक का क्षेत्रविस्तार दूसरे की सीमा-रेखा का 
अ्रतिक्मण करता है तथा एक का प्रदेश दूसरे के प्रभाव से श्रतिक्रान्त है। 
लौकिक पक्ष एवं श्राध्यात्मिक पक्ष दोनो भे साधना कौ प्रधानता है । श्रन्तर केवल 
इतना है कि लौकिक पक्ष का परिष्कार आध्यात्मिक पक्ष के श्गार के लिये है 
तथा श्राध्यात्मिक पक्ष की सिद्धावस्था बहुत कुछ लौकिक पक्ष के पवित्राचार पर 
निर्भर है। यदि शभ्रीर श्रागे बढें तो यह कहा जा सकता है कि ये दोनो पक्ष 
साधक के जीवन के श्रवस्थागत भेद हैं । साधना की श्यूखला का पहला सिरा 
लौकिक पक्ष है तथा उसका श्रच्तिम छोर आध्यात्मिक पक्ष है। मानव जीवन मे 
कुछ ऐसे उभयनिष्ठ तत्व हैं जो दोनो पक्षो के लिये समान रूप से श्रावश्यक हैं । 
गृरुजनो तथा सत्पुरुषो के प्रति सेवाभाव, सम्भापण में मृुदुलता, परोपकार, 
शिष्टता, सद्व्यवहार, सदुभाव तथा ह्वेष, पेशुन्य, हिंसा एवं भोगासक्ति का त्याग 
आदि गुण समाजपरायणा व्यक्ति के लिये जितने ग्रावश्यक हैं, श्राध्यात्मिक 
साधक के लिये भी उससे किसी प्रकार कम नही । रज्जबजी ने अपने साधना 
सम्बन्धी दृष्टिकोण मैं दोनो पक्षों को यथापेक्षित स्थान दिया है तथा मानव 
जीवन को आनन्दमय बनाने के लिये सैद्धोन्तिक श्राग्रहो की अ्रतिशयता का परि- 
मार्जन किया है। आध्यात्मिक पक्ष मे उन्होने जगत्‌ को मायाक्रुत विस्तार माना 
है। माया ब्रह्म की भाति सर्वत्र व्याप्त हँ यह मानते हुये भी रज्जबजी माया के 
बीच हो मुक्ति का अ्रन्वेषण करते हैं । श्रपनी रचना के “मायामधि मुक्ति का 
श्रग' शीषंक अग में उनत्ते माया सबधी विचारो की बडी हो स्पष्ट अ्रभिव्यक्ति 
हुई है । श्राध्यात्मिक पक्ष मे अपनी ग्रृरु परम्परा के साधक कबीर और दादू की 
भाति ही सहज-साधना को वे विशेष महत्व देते हैं। साधना का यह सहज रूप ही 
आ्रध्यात्म तत्व सम्बन्धिनी समस्त जटिलताश्रो को सरल कर के उसे लोक साधनो- 
पयोगी एवं सर्वग्राहय बना देता है। रज्जबजी ढोनो पक्षों को पृथक्‌ अ्रथवा 
भिन्न नही मानते कदाचित्‌ इसीलिये उन्होने भ्रपनी बानी से दोनो पक्षों के अ्रगो 
को भ्रलग-श्रलग विभकत नही किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होने समस्त 
अ्गो को एक ही परिधि मे समेटने की चेष्टा की है । कही पर लौकिक पक्ष के 
श्रंगो की विवेचना हुई है श्लौर कही पर आध्यात्मिक पक्ष के अ्रगो का वरणन है । 
दोनो की अ्रविच्छिन्न त्तथा श्रपृथक्‌ सत्ता स्वीकार की गई है । रज्जवजी एक 
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ऐसे सत थे जिन्होने जीवन के सर्वतोमुखी विकास को महत्व प्रदान किया था । 
इसीलिए उनकी साधना का रूप कभी भी एकागी नही रहा है । लौकिकता की 
उपेक्षा कर के केवल अलौकिकता की थाह लेना, उसमे रमना उन्हें श्रेयस्कर नही 
प्रतीत होता । वे लौकिकता को ही साधन बना कर अपने साध्य अलौकिक पक्ष- 
को सिद्ध करना चाहते हैं । सूफी साधना की यही विद्येषता हें कि उसमें साधक 
को अपनी देहिक स्थिति तब तक बनाए रखनी पडती है जब तक चारो पडाव 
वह न पार कर ले । सूफी इस दुनियाँ का इसीलिये तिरस्कार नही करता कि 
उसमें उसके वहीद का नूर ताबा होता हैं । कमल के श्राकाक्षो को कीचड का 
तिरस्कार तब तक नहीं करना है जब तक कमल उसे प्राप्त न हो जाय । यह 
दुनिया या लोक तब तक आवश्यक हैं जब तक पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति की 
उपलब्धि न हो जाय । रज्जवजी में यह सूफी साधना प्रणाली अपने सुन्दर रूप 
मे मिलती है। लोक में उन्नकी प्रवृत्ति है किन्तु तभी तक जब तक पूर्ण निवृत्ति 
न हो जाय । वे इश्क करते हैं परन्तु ईश्वर से । उनको विरह सताता हैं परन्तु 
केवल भगवान्‌ का । उनको मिलने का चाव है पर परमात्मा से । इस प्रकार हम 
देखते है कि रज्जबजो के साहित्य मे लोकोपयोगी मानव जीवन के सभी पक्ष 
प्राप्त होते हैं। मानव जीवन का इतना व्यापक एवं वहुपक्षीय चित्र विश्व के 
विरले कवियो के साहित्य मे मिलेगा | 


अध्याय ७ 


रज्जब साहित्य के कतिपय पारिभाषिक शब्द 


निगु ण भक्ति परम्परा के हिन्दी साहित्य मे कतिपय ऐसे पारिभाषिक 
दाव्दो का प्रयोग हुआ है जितके आशय मे कोई न कोई घामिक साधनागत सदर्भ 
अवश्य विद्यमान है। रज्जबजी ने अपने साहित्य मे इस प्रकार के जिन दाब्दो 
का प्रयोग किया है वे उन्हें कबीर परम्परा से प्राप्त हुए हैं। नानक और दादू 
तथा उनके शिष्य-प्रशिष्यो के साहित्य मे एक ही प्रकार के पारिभाषिक शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं तथा उन्होने उनका प्रयोग उन्ही श्रर्थों एव सगतियो मे किया है 
जिनमें उनके पूर्ववर्ती महात्मा कबीर आदि ने किया था। प्रश्न यह उठता है कि 
कबीर ने ये शब्द कहा से ग्रहण किये ? इस पारिभाषिक छब्दावली का विल- 
क्षण तथा पारम्परिक इतिहास है जिसकी विस्तृत एवं व्यापक सीमाश्रो को छूने 
का प्रयास करने से हमारे विधेय विवेचन मे प्रसग-च्युति एवं विषयान्तर दोष 
थ्रा जायेगा । इतना सकेत कर के यहा हम काम चलायेंगे कि बौद्ध धर्म की महा- 
यान शाखा कालान्‍्तर से तत्रात्मक साधना मे प्रवृत्त होकर वज्भयान में रूपान्त- 
रित हो गई । श्री नगेन्द्रनाथ उपाध्याय ने 'बौद्ध दछ्न के विश्वुत विद्वानो की 
मत-परम्परा' मे हो यह तथ्य विश्लेषणपूर्णा शैली मे रखने को चेष्टा की है कि 
महायान के तत्रात्मक हो जाने पर वह वज्यान नाम से प्रख्यात हुई ! डा० 
विनयतोष भट्टाचार्य के मत को प्रमाण रूप मे प्रस्तुत करते हुये श्री उपाध्याय ने 
वज्ञयान का प्रवाह काल ७ वी से १० वी शताब्दी तक माना है, जिसके ३०० 
वर्ष बाद तक तातन्रिक साधना का प्रचार प्रसिद्ध 5४ सिद्ध तथा उनके शिष्यो 
द्वारा होता रहा ।' डा० धर्मवीर भारती इसी तथ्य का समर्थन करते हुये 
लिखते हैं | 'ये चौरासी सिद्ध जिस वज्ञयान्र सम्प्रदाय के श्रनुयायी थे वह कोई 
अलग सम्प्रदाय न होकर बोद्ध घर्मं की महायान शाखा का ही विकसित रूप 
था । डा० भारती ने विद्वानों की इस धारणा का अनुमोदन किया है कि नाथ 
योगियो के सिद्धों तथा बौद्ध वज्ञयानी सिद्धो मे श्रभेद है | बोद्ध तान्निक सिद्ध 
कहलाये और देव योगी 'नाथ' । इस नाथ सम्प्रदाय पर बौद्ध सिद्धो का प्रभाव 


१-तांचन्रिक बौद्ध साधना और साहित्य, पृष्ठ १०६-१०७ 
२- सिद्ध साहित्य, पृष्ठ ६६ 
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वेष्णव सम्प्रदायों के माध्यम से पड़ा । इसका सकेत डा० भारती ने अपने सिद्ध 
साहित्य की प्रस्तावना मे किया है। नाथ सम्प्रदाय के श्राद्याचा्य श्रादिनाथ भग- 
वान्‌ शकर ही माने जाते हैं। मत्स्येन्द्रनाथ ने सम्पूर्ण नाथपथी धर्म-साधना 
इन्ही से प्राप्त की, और इनसे गोरखनाथ ने प्राप्त की । नाथयोगियो की कति- 
पय मान्यताओं का प्रभाव हिन्दी के निगु णपथी सतो पर पडा । यदि इस विचार 
को और स्पष्ट रूप से रखना चाहें तो हम कह सकते हैँ कि गोरखनाथ को वाणी 
का प्रभाव कुछ तो स्वामी रामानन्द के माध्यम से और छुछ प्रत्यक्ष कवी रदास के 
माध्यम से रज्जवजी पर पडा। समानन्द नाथ-पथी योगाचार से प्रभावित 
हुए थे, इसका सकेत हम इसो ग्रथ मे श्रन्यत्न कर आये है। इस निष्कर्ष की 
भूमिका हमें यह भी मान लेने की प्रेरणा देती है कि हिन्दी के निभु सोपासक 
संत विशेषतया कबीर पर बौद्ध सिद्धों को साधना सम्बन्धी मान्यताश्रो का जो 
प्रभाव लक्षित होता है वह प्रत्यक्ष न हो कर नाथ-पथ के माध्यम से ही मानना 
चाहिये । गोरखनाथ की वानी का सीधा प्रभाव कबीर की रचनाओं मे लक्षित 
होता है । बौद्ध साधना पद्धति का प्रभाव निरचयात्मक रूप से वैष्णव श्रौर गैव 
उपासना पद्धति पर पडा। यही कारण है कि अ्रनेक पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं 
जो वोद्ध, वेष्णव, शेव, नाथ तथा निर्मुण सत साहित्य में उपलब्ध होते हैं । 
इनमें से कुछ विशेष शब्द जंसे शुन्य, शुन्यमडल, सहज-बून्‍्य, सहज-समाधि, निर- 
जन, मध्य-मार्गं, उल्टी स्ाथता, सुरति-निरति, निर्वाण, श्रजपाजप श्रादि की 
व्याख्या करते हुये हम रज्जब साहित्य मे इनकी प्रयोग-सगतियों का निरीक्षण 
करेंगे । 
श्न्य 
बौद्ध महायान शाखा की प्रमूखत दो शाखाये शून्‍्यवाद श्रीर विज्ञानवाद 
नाम से प्रचलित हुईं ।१ किन्तु जिस बून्य शब्द की व्याख्या हम यहा प्रस्तुत 
करने जा रहे हैं उसमे और शून्यवाद शाखा में कोई अर्थ-सम्बन्धी साम्य नही है। 
डा० धर्मवीर भारती ने सकेत किया है कि महाभारत मे भीष्म द्वारा निरुूमपित 
विष्णु सहख्ननामों मे एक शून्य भी था तथा शकराचायें के इस कथन्त सर्व विशे- 
पणरहितवात्‌ शून्यवत्‌ शून्य ” का भी स्मरण किया है ।" इसका श्रर्थ होता है कि 
समस्त विशेषणों गुणों तथा प्रकृतियों से रहित होने के कारण ब्रह्म शून्य है। 
विद्वतृप्रवर सुरजतदासजी स्वामी के विचार से शृन्यवादी माध्यमिक बौद्धो ने 


१-बौद्ध धर्म दर्शत श्रष्याय ७, पृष्ठ १६१, ले० झा० नरेन्द्रवेव । 
२- सिद्ध साहित्य, पृष्ठ 5३-८४ 


भ्रध्याय ७ ; रज्जव साहित्य के कतिपय पारिभाधिक शब्द [ २६५ 


समस्त धर्मों तथा सुख दु'खादि से रहित सर्वेव्यवहारातीत चतुष्कोटि विनिमु क्त 
केवल शुद्ध तत्व के लिये 'शून्य' दाब्द का प्रयोग किया है । यही वेदान्तियो का 
तुरीयातीत ब्रह्म है। परन्तु वेदान्ती घृून्‍्य को असत्‌ मानव कर उसका खण्डन 
करते हैं--यद्यपि अद्ृत की उद्भावना शकर के हृदय मे वौद्ध-शून्य-सिद्धान्त से 
ही हुई है । केवल नित्यत्त्व व क्षणिकत्त्व का मौलिक भेद माध्यमिक बौद्ध तथा 
शकर के मत में है। शकराचार्य परमतत्व को नित्य मानते हैं और वौद्ध क्षणिक 
एवं अ्रनित्य ।' स्वामी सुरजनदास के मत से 'सन्‍्तो की वाणियो में तथा श्रन्य 
शास्त्रो मे इस शून्य शक्द का आागम बुद्ध के माध्यमिक सिद्धान्त से हुआ्ा है। 
उन्होने परम तत्व के लिये इस शून्य छब्द का प्रयोग किया है।'* नाथ-पथियो ने 
शनन्‍्य शब्द का प्रयोग परब्रह्म के लिये किया है । 


बसती न सून्‍्यं, सून्य न वसती, श्रगम शभ्रमोचर ऐसा । 
गगन सिखर महि वालक वोले, ताका नांव घरहुगे फेसा ॥ 
कबीर और दादू ने शून्य शब्द का प्रयोग गोरखनाथ को अर्थ परम्परा में 
किया है: 
पगन गरजि सन सुनि समाया, बाजे श्रनहद तुरा ॥5 
श्रथवा 


उलटे पथन चक्रषद बेघा, सुनि सुरति लय लागी ।४ 
दादू का भी शून्य से आशय ब्रह्म से ही है । 


सहज सुति सन रांखिये, इन दोंन्यू के माहि। 
ले समाधि रस पीजिये, तहां काछ में नाहि॥"५ 


किन्तु दादूजी ने शून्य का अर्थ अ्रभाव, स्थान, परमतत्व तीनो के लिये 
किया है। 


फाया सुति पंच का बासा, भ्रातस सुनि प्राण परकासा । 
परस सुनि ब्रह्म से सेला, श्रोगे दादू श्राप श्रकेला ॥' 


१- दादू घाझी की भूमिका, पृष्ठ ८३-८४ 

२- दादू घाणी की चूमिका, पृष्ठ प४॑ 

३-कधीर ग्रथाघली, पद भाग, राग गौंडो, पद ७ 
डे +- 55 डा 93 शा पे 


ध - दादू घाणी,ले फा झ्रग, साखी १० 
६ - दादू घाणी, परचे का श्ग, साथी ५३ 
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यहां पर पचेन्द्रियों से शून्य शरीर, मन से शून्य श्रात्मा तथा परम शून्य 
ब्रह्म की वात कही गई है । 


सत रज्जव ने दून्यवाद का प्रयोग कवीर और दाद्ू की परम्परा में ही 
किया है | नाथपथी शून्य को षटचक्र साधना मे ब्रह्म-रन्ध्र के लिये भी प्रयोग 
करते है, वे उसे शून्यचक्र भी कहते हैं।* रज्जबजी भी कही-कही शून्य शब्द 
का प्रयोग ब्रह्म-रन्त्र के लिये करते हैं । 
रज्जव श्ाज्ञा श्रानि मधि, श्रातम श्रभ निकास । 
उलदि समावे शून्य में, पेंथी पथ सुवात् ॥* 
यहा पर श्राज्ञा शब्द का प्रयोग श्राज्ञाचक्र के लिये तथा ब्न्य शब्द का 
प्रयोग ब्रह्म-रन्ध्र श्रथवा सहस्रार के लिये किया गया है | दादूजी की भाति हो 
रज्जवजी भी शून्य शब्द का प्रयोग कई भर्थो मे करते हैं। रज्जबजी ने शून्य 
शब्द का प्रयोग श्राकाश के लिये, ब्रह्म-रन्त्र के लिये तथा ब्रह्म के लिये किया है । 
श्राकाश के लिये 


रज्जव पानी पृथ्वी पर पड़या, पृथ्वी पाणी माहि । 
ज्यूं सलिल समाना शून्य मे, त्यूं भ्वनि झकास न जाहि ।। 
साधु-प्रसाघु परीक्षा का श्रग, साखी ८ 
इक साई श्रद शून्य के, श्रादि श्रच्ति सधि नाहि। 
सोघणहारे सच थके, जन रज्जव ता मांहि॥ 
हैरान का झग, साखी ३ 
ब्रह्म -रस्श्र के लिये 


सन उस्तमन ले राषिये, परम घून्य श्रस्थान । 

तो रज्जव लागे नहीं, जम जालिम का वान।॥ 
ब्रह्म के लिये 

बारीक भमही भ्ीणहु परे, शून्य सम्रान न कोय ! 


जन रज्जव तासो सिलण, तब तैसा ही होय ॥॥ 
लघुता का श्रय, साखी २३ 


सत साहित्य मे 'शून्यमण्डल' दाव्द का प्रयोग सहस्तार अथवा ब्रह्म-रञ्न के 
लिये किया गया है। इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते है कि वह शब्द नाथ-योगियों 


१- दादू घाणी, भूमिका, पृष्ठ ८४ 
२ - रज्जव बाणी, घिरह का श्रग, साथी ३० 


कली बज 
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की पस्म्परा से कबीर मे आया और कबीर से अन्य निगु णोपासक सन्‍्तों ने 
लिया । गोरखनाथ ने इस शब्द को ब्रह्म-रपश्न के लिये कई स्थलो मे प्रयुक्त 
किया है । 


'सुनि सडल' तहा चीऋर भरिया, चन्द सुरज ले उनमनि घरिया।" 


यदि हम कहें कि रज्जबजी के साहित्य मे गोरखनाथ का कही-कही सीधा 
प्रभाव लक्षित होता हैं तो श्रनुचित न होगा । क्योकि रज्जबजी ने कई स्थानों 
पर गोरखनाथ का स्मरण किया हुँ ।* किन्तु गोरख की वानी श्रादि पढने की 
प्रेरणा रज्जवजी को कबीर से हो प्राप्त हुई होगी क्योंकि कबीर मे गोरखनाथ 
का प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यमान हैँ। बौद्धों के वत्जयानी साहित्य मे शन्‍्य की कई 
स्थितिया मानी गई है परन्तु निगु णोपासक इच संतो में श्ृन्य शब्द का प्रयोग 
मुख्यतः आकाश, सहस्नार और ब्रह्म के लिये किया गया हैँ । शून्य मडल, शून्य 
महल, शून्य गढ, शून्य शिखर, गगन मण्डल श्रादि कई पर्याय सन्त साहित्य में 
मिलते हैं । 


सहज शून्य 


बोद्धो और नाथयोगियो, इन दोनो की यौगिक साधना पद्धत्ति में शून्य परम- 
तत्त्व अथवा परमात्म सिद्धि की श्रवस्था मानी जाती हैं। वज्यानी बौद्ध 
साधना में शृन्‍्य के ४ प्रकार-शून्‍्य, श्रतिशून्य, महाशून्य तथा स्वेशून्य बताये गये 
हैं ।? बौद्ध सिद्ध इनमें से चतुर्थ-शून्य को सहज-शूनन्‍्य कहते थे 'जो परम अ्रवस्था 
है, परमतत्व है, जिसमें प्रज्ञा तथा उपाय का पूर्ण अभेद हो जाता है । डा० 
भारती के इस मत से श्रसहमति नही होनी चाहिये कि निगुण सत परम्परा के 
श्रन्य सतो की अपेक्षा दादू में इस सहज-शून्य का रूप अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट 
होकर मुखरित हुश्रा है ।* दादूजी जीव और ब्रह्म में श्रन्तर नही मानते भ्रथवा 
यो कहें कि ब्रह्म को जीव का स्वभाव मानते हैं, यह स्वभाव ही सहजता हे । 
इसी लिये वे कहते हैं-- 


१-गोरख बानो, पृष्ठ २० 


२- रहते गुद गोरख ध्नग, जिन अजर सु जार॒या | रज्जब जो के कवित्त (छप्पय), 
रहत का झअग, पद १ 


३- सिद्ध साहित्य, ले० धर्मंघोर भारती, पृष्ठ ३५१ 
डे - सिद्ध साहित्य, पृष्ठ ३४७ ह 
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घहज रूप मन का भया, तथ है मिददी तरग । 
ताता तोखासमसिभया, तब दादू एके पझंग॥ 
दाइवाणी, मन का श्रग, साखी ४४ 
मन का ब्रह्म में लीन हो जाना ही मन का सहज रूप है श्रथवा जीव का 
स्वभाव है, इसी को वेदान्ती प्रकायन्तर से स्वरूपावस्थान कहते हैं । नि्गुण 
सत साधना की प्रत्येक दिशा में सहजता की प्राप्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। 
ज्ञान, ध्यान, जप, भजन, समाधि सभी में सहजता का उत्पन्न हो जाना श्रावश्णक 
हैं। तभी दुविधा अ्रथवा इन्द्र से मुक्ति मिलिगी। दादूजी की यह 'सहज की 
डोरी' से तात्पर्य साधना की सर्वाद्भीण सहजता से है । 


क्यों करि उलटा श्राणिये, पस्तरि गया सन फेरि । 
दादू डोरी सहज की, यों श्राणों घरि घेरि ॥ 
दावूबाणी, सन वा श्रग, साख्ती ६८ 
रज्जवजी सहज शब्द का प्रयोग प्राय: स्वाभाविकता के लिये करते हैं--- 


सहज छवबूरी साथ ले, मुमिरे निरमल श्रग | 
सो रज्जय रार्माह मिले, सब सम्पत्ति तहिं सग ॥ 
रज्जव बानी, विश्वास सतोष का श्र॒ग, साखी ६० 
त्तथा 


प्राण पिण्ड पहराहये, तबहीं सकल उपाधि ॥ 
न्योरे नारायण कला, सह॒स् होय समाधि ॥। 
रत घिक्तत का श्रग, सासी २८ 
रज्जबजी सहज समाधि का प्रयोग ब्रह्म में मन को लीन कर देने के लिये 
करते हैं । 'सद्ज समाधि सुरति सदा सावति, भाव-भगति करि भीनौ' मे मन को 
ब्रह्म मे लय कर देने की बात कही गई है | रज्जवजी ने सहज शून्य के लिये 
केवल 'सहज' छाब्द का प्रयोग किया हैं तथा शेष तीन प्रकार के शून्यो के लिये 
अ्रमहज द्वाव्द का प्रयोग किया है । 
मन झन्द्री ऐसी विधि साधि, सब हो पघोरि नाथ विधि दांधि । 
रज्णय छत पभसहज समाषह्ठ, पीर्छ मिले सहज के जाइ ॥ 
रज्जब घानी, पद, राग-पिरि, पद १८ 
उपयु बन पक्ितयों मे सहज में समाने का श्रर्थ है ब्रह्म में लय हो जाना । 
गह् से तात्पर्य है उन्द्रवदमन की सावनावस्था या श्रतहजावस्था। एक स्थान 
पर रउवजणी ने 'सहजयून्या जैसा पूरा पद प्रयोग न कर के केवल 'सहर्जा शब्द 
से बाम लगाया है। झसहद दब्द में यत्नपृवेक दस्द्रियदमन का भाव है तथा 


ध्रध्योय ७ * रज्जव-साहित्य-के कतिपय पारिभाषिक शब्द ! [-२६६ 


सहज शब्द में स्वरूपावेस्थान अथवा ब्रह्म-पद प्राप्ति का सकेत है। कबीरदोीसजी 
के पहले इस सहज और शून्य शब्द का प्रयोग बौद्धो एवं नाथो में होता-द्रथा, 
किन्तु कबीर ने इन दोनो शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जो ,परमतत्व सिद्धि 
की शअ्रवस्था'मानी जा सकती है ।' कबीर की ही श्रर्थ परम्परा में दादूजी ने 
तथा दादू की श्रर्थ परम्परा में रज्जबजी ने शून्य और सहज शब्दो का प्रयोग 
किया है। परन्तु रज्जबजी ने श्रपनी बानी. में प्रायः सहज भौर शून्य वाब्दो का 
“अलग-अलग प्रयोग इन शब्दो की मूल प्रयोग परम्परा को अपनाया है । .. 


मिरजन जे ४ 
निरंजन शब्द का अर्थ होता है 'श्यामता रहित”। अजन का श्रर्थ सस्क्ृन में 
श्याम श्रथवा केज्जल होता है। नाॉंथपथियों ने और योगियो ने तथा निर्गण 
संतो ने इस शब्द का प्रयोग किया हैं। हठयोगियों ने त्रेहाँ के लिये 'निरजन 
शत्द का प्रयोग किया है । उन्होने नादानुसन्धान द्वारा पाप समूहो के नष्ट होने 
तथा चित्त भोर प्राण के निरजन (ब्रह्म ) में लय हो जाने की बात कही है । 

. छ्िव संहिता में भी उसी निगंण्ण चैतन्य के लिये निरजेन शब्द का प्रयोग किया 
“है ।३ उसमें यह भी बंताया गया है कि जब यावत्‌ माया की उपाधि से जीत 
कर उससे रहित हो जाता है तब अ्रखण्ड ज्ञान रूपी निरजंन का मान होताो है। 

'  निश्विलोपांषिहीनों ये यदा भवति पुरुष: ।_ 

7 तदा पविजयते पधजण्डज्ञानरूपीनिरंजनः ॥ 
इन उद्धरणों से यह परिचय मिलता है कि मायामुक्त निग॒ण परमतत्व ही 
निरजन है। योगियो-ने .निरजन- शब्द शिव.के लिये तथा नाथ-योगियो और 
निगु ण॒ सन्‍्तों ने इस दाव्द-का प्रयोग निराकार निगुःण-ब्रह्म के लिये किया है। 
- जो माया के कज्जल -से विरहित हो वही.निरजन है। भ्राचायं हजारी प्रसाद 
हिवेदी ले भ्रपत्ती “कबीर पुस्तक में “निरजन! शब्द की विशद विवेचना प्रस्तुत 
की है (पृष्ठ ५३-६८) । किन्तु यहा पर हमें निग॒ण साधको द्वारा प्रयुक्त 
“निरजन' शब्द पर सक्षेप में प्रकाश डालना है। नाथ-पथ में निरंजन शब्द का 


&३ >ू जे 3००. 03८० 
ड़ 2 


ब>---+२०-००७४७----+-७ 
हि १- फबीर' ले० बा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ७२-७३ 
२-०“ .  सदानादानुसघानात्क्षीयते पापसचयाः। गा 


ब्ः+ हर 


+ निरजने बिलोयेते निश्चितं वित्तमारुतों ॥ न. पनप 
ः ५002 25% हृठयोग प्रदीषिका, श्रध्यीय ४, हइलोक १०४५८ 
३०-शिय सहिता, पटल २, इलोक ५ १ से पका है 
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सर्वाधिक प्रचार था । गोरखनाथ ने इस शब्द का प्रयोग उस निगुण निराकार 
ब्रह्म के लिये ही किया है ! 


पच तत्त ले सिघा मुडाया, तब सेंटिले निरजन निराकार। 
मन मसत हस्तो मुडाय श्रयधरू, तब लूदि ले श्र भण्डार ॥ 
रं 
ग़ोरख ब्रानो, पृष्ठ ८७ 


गोरख बानी में एक स्थ्यत पर नही, अनेक स्थानों पूर इस निरंजन शब्द 
का प्रयोग ब्रह्म के लिये किया गया है। कबीर ने 'अ्जन' शब्द का प्रयोग माया 
के लिये तथा 'निरजन' शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिये कई स्थानों में किया है । 


अ्जन भप्र|्लप निरनन सार, यहै चीन्हि तर करहु घिचार। 
श्रजन उत्पति घरतनि लोह, घित्ता निरजन सुक्षित न होड़ ॥ 
श्रुजन झाव श्रुजण॒ जाय, निरजन सब घटि रहा समाय। 
जोग ध्यान तप सबे घिकार, कहे फबीर यहैं राम भ्रघार ॥ 
कुब्रीर यथावली, राग भूरू, पद ३३७ 


दादूजी का 'निरजन! भी वही परमतत्व ब्रह्म हैं। वे ब्रह्म को माया 
चिलिप्व निर्मेल मानते है तथा होष ससार उनकी दृष्टि में मायाह्ुछन्न, अधका- 
रावृत्त हैं। वही तत्व सत्य है, शेष सब मिथ्या एवं भ्रम है । 
वादू सोई सति है, दूजा भरम घिकार। 
नांव मिरजन निर्मेला, दूजा घोर शअधार ॥| 


झ्ुथवा 


घारि पदारथ सुधित बापुरी, श्रठ सिधि नो निधि चेरी । 
साया दासी ताक श्राये, जहूं भवित निरजन् तेरी । 


महात्मा दादूदयाल की बानी के प्रारम्भ में ही गुरुदेव के श्रग का प्रारम्भ 
ही निरजन छाव्द से हुआ है । वहा पर दादूजी निरजन की वन्दना सर्वप्रथम 
करते हैं--- 


दादु नमो नमो निरजनं, नमस्कार गुरु वेवत 
वन्दन सर्च साधवा, प्रणाम पारण्त ॥ साथी १ 


रज्जवजी श्रपनी वानी के प्रारम्भ मे दादूजी की उपय क्त स्तुति को ही 
प्रयृकत करते हैंँ। दादू राम थाम को ही निरजन मानते हैं तथा उन्ही की 


परम्परा में रज्जवजी राम नाम को ही मूल-मत्र मान कर उसे निरजन की 
सज्ञा प्रदान करते हैं--- 
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रास नाम सूल सन्न, सत्य नाम निरजनं। 
यथा घाजचें तथा पावे, भर्ज भारिये भजन ॥ 
रज्जब बानी, सुसिरन का श्रग, साखी १ 


रज्जबजी उस अनूप निगु ण॒ तत्व को निरंजन की उपाधि से विभूषित 
करते हैं। वे उसे श्रवतारो से परे मानते हैं । 


सब झोतारों श्राकार त्जि, भये निरंजन रूप । 
सोहं सेबें पण्डितहु, निग्रुंध तत्त्व श्रनूंप ॥ 
पी पिछाण का श्रग सांधी ३८ 


वह श्रीगोपाल ही निरजन है, उसकी उपासना करने से शिव ब्रह्मादिक 
देवंता सभी प्रसन्न रहते हैं। अ्रथवा सभी उसकी उपासना केरते हैं-- 


सेय निरजन दोनवधाल | 
पैंड परसि पुजी सब डाल ॥ 
शिप घिरति सब देख दयाल ॥ 


जे ते सेया श्रीगोपाल ॥ 
पव भाग, राग भेरू, पर्दे २ 


,. वह निरेजन तत्व स्वय तो निमेले है ही, प्राणी को भी निर्मेल बना देता 
हैं। वह कोई जाति भेंद नही करता तथा समस्त पतितो का उद्धार बिना किसी 
भैंद भाव के कर देता है । ससार में जल की भांति है जो उच्त सारे प्राणियों की 
तृषा श्रौर क्षुधा की शान्त कर देता हैं जो उसका सेवन करत हैं-- 


नाम निरजन निर्मला, मर के सल घोवे। 
सफल पतित पावन भये, कोई जाति न जोवे ॥। 
जसे जल दल जात को, तिष क्षूघा मेढे । 
तृप्त करें तिहु लोक में, जा जीवहि भेटे ॥ 
पद भाग, राग बिलाघल, पद २ 


2. 


इसी मायासक्त प्राणी (अजन) में ब्रह्म (निरजन) « व्याप्त है। वह 
निगुण होते हुये भी सग्रुएा में निरलिप्त भाव से व्याप्त है । भगवन्त और भक्त 
एक से हैं परन्तु वह भगवन्त भाग्य से मिलता है--- 


श्रजन साहि निरजना, तिगुंण गुण माही । 
भगवंत भक्त एक से, भल भाग सिलाहीं ॥। 
राग विलावल, पद ६ 
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इसी प्रकार रज्जबजी »/निरजन' शब्दः का प्रयोग, विशुद्ध रूप से निगुण 
परम्परा के श्रर्थ में ही करते हूँ ।' वह निरजन मायामुंक्त निगु ण निराकार परम- 
तत्व अथवा रामतत्त्व के रूंप में सर्वत्र व्याप्त है । 


का 

हे वह 
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सध्यसाग ४ ! कै 


हा 
हक नह ना. कर बदल आल 
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निगृण ध्त साधना में मध्यमार्ग का जो शाव्दिक श्रर्थ होता हैं वही उसका 
साधना सम्बन्धी श्र्थ भी होती है । मध्यमार्ग साधना , निगु णोपासना को बौद्ध 
धर्म की देन है । ताता प्रकार की अ्रस्वाभाविक सांधघर्ना पद्धतियों को अश्रस्वीकार 
करने के साथ ही सहज मार्गी सिद्धों ने अपने उस सहज मार्ग का सूत्रपातत किया 
जो उ्मके पूर्ववर्ती और तत्कालीन प्रचलित सभी प्रंकार'की साधना पद्धतियों की 
भ्रपेक्षा सहन और सरेल 'है | उनकी यह साधना “सहज-साधना 5कहलातीः है।* 
“इस साधना का व्यवहार पक्ष उन्होने "कमल कुलिश” साधना के रूप मे उपस्थित 
किया है । कमल और कुलिश;दोतो के बीच मे,,स्थित होने से सुख की प्राप्ति होतो 
है। इसमें परायें और आअपने।का।भाव-नही। रह ज़ाता । चित्त मुक्त गजेन्द्रवत 
रमण करने लगता है। इस/साधना के लिये,न जो धर में रहने की श्रावश्यकता 
है और न वन मेन्‍जानेकी। जहा-जहा मन जाता है बहां-वहा जाना चाहिय ॥ 
बोधि' श्रौर 'निर्वाण ,के .ऊपर घर भर बन का वधन श्रौर सीमा नहीं लग 
सकती । उनकी यह साधना व।म और दक्षिण को छोड. कर मध्यम मार्ग को्‌ 
अपनाने की साधना है ।”* बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करनेवाले 
विद्वान इस निष्कर्ष पर एक मत है कि अद्वेतत भाव की उपलब्धि मध्यमार्यी साधना से 
होती है । भदतज्ञान्ति भिक्ष ने भाव और श्रभाव के बीच या शारवत श्रौर उच्छेंद के 
बीच की राह को मध्यमाप्रतिपंदा कहा है ।? प्रतिपदाका अर्थ मार्ग होता है । इस मार्ग 
के भ्राठ अग हैं, सम्यक दृष्टि सम्यक्‌ सकलप, संम्यक वाचा, संम्यक स्मृति, सम्यक्‌ 
कर्मान्त, सम्यक्‌ श्राजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम तथा सम्यक्‌ समाधि। इन श्रगो सेयुक्त 
ब्ार्य श्रष्टागिक मार्ग कहलाता ह । प्रथम दो प्रज्ञास्कन्ध मे, तीसरा चौथा, पाचवा 
शीलस्कन्घ मे तथा अन्तिम तोन समाधि स्कन्च मे अन्तर्भावित है ।* द्ारीर पीडा 
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-तंतन्रिक बोंद्ध साधना शोर साहित्य, ले० नगेन्द्रनाथ उपाष्याय, पृष्ठ १७७ ह हे 
२-तांत्रिक बोद्ध साधना झोर साहित्य, ले० नगेर्नाथ उपाध्याय, पृष्ठ १७६ | 
हे - महायान--भवत शान्ति सिक्षु, पृष्ठ १६ पं 
४- बौद्ध दर्शन तया अ्रन्य भारतीय वर्शन,/ले० मरतातसह उपाध्याय, प्रथम भाग, 
पृष्ठ ३६३ तथा ३७२ 
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और भोगवाद की अतियो से बचकर जिस प्रकार भगवान ने श्रष्टाँगिक मार्ग,के 
रूप मे-समन्वित जीवन-विधि का विकास _किया था, उसी _ प्रकार विचार-क्षेत्र 
मे... भी . उन्होंने. समस्वय विधान किया था । इस प्रकार उनके द्वारा साक्षात्कृत 
मध्यमाप्रतिप्दा अपने पूर्ण अर्थ मे अत्यन्त व्यापक और विस्तृत दृष्टि, लिये हुईं 
थी | बुद्ध-सम्पूर्ण शासन की मध्यम मार्य के रूप में व्याख्या की जा स्रकती है। 

बद्ध का मध्यमा प्रतिपदा श्रर्थात मध्यम सा्गे भर नागाजु न का चंतुष्कोटि 
विनिम क्त_शब्यता का मध्यम मार्ग, सहज यानियों के अवधूतिका मॉर्गे या 
ललना रसना के मध्यम मार्ग से भिन्न नही है। श्रस्तर यह है कि ब॒द्ध का मध्यम 
मार्ग दर्शन-प्रधान था तथा सहजयानियों का मध्यम मार्ग साधना-प्रधान तथा 


यौन-योगिक ्रक्रियां से सम्बन्ध था'। सामान्यत इस मार्ग का भ्रर्थ था अतियों 
'पलयाव» का त्याग ।१  रंज्जवजी ने अपनी बानी के “मंधिमार्ग निज्जेस्था् 
निर्णय का अंग' मे इस मध्यम मर्ग की सुन्दरे 'एवं रोचके व्याख्या प्रस्तुत की 
है । हम नही मानते कि रज्जबंजी ने यह मध्यमार्गी दर्शन सीधे 'बीद्धों से ग्रहण 
किया था । सत साहित्य के विद्वान इस विचार से निश्चय ही सहमत होगे कि 
रज्जवजी ने भध्यमार्गी उपासना की' कबीर ओर दादू से ग्रहण कियों था । 
क्योकि दोनो हो महात्माओ की बानियो में 'मधि को अश्रग' प्राप्त होता है जिरममे 
उन्होने इस साधत्ता मार्ग की व्याख्या की है। रज्जंब जी मानव शरीर मे विचित्र 
घाट बताते हैं । 'उनके भ्रनुसार' प्रवत्ति के छोरो को छोड कर दोनो के बीच से 
होकर जो साधक चलेगा उसको पश्चाताप नही होगा ॥? यहां पर यह स्पष्ट फेर 
देना आवश्यक है कि बौद्धों के मध्यम मार्ग को उसकी जिस मौलिकता के साथ 
कबीर और दादू ने ग्रहण किया उस मौलिकता के साथ रज्जबजी ने नही ग्रहण 
किया । बौद्ध मध्यमार्ग प्रवृत्ति एव: निवृत्ति के बीच की सहज साधना है किन्तु 
रज्जबजी ने उसका वर्णन श्रन्तमु खी साधना के रूप में किया है। रज्जबजी 
मध्यमार्ग का निरूपणा करते हुये कहने लगते:हैं कि.ऐ प्रागल, उस परम तत्त्व को 
बाहर क्यो खोजता है, वह तो शरीर के भीतर ही वर्तमान हैं, श्रात्मा राम 
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१- बोद्ध दर्शन तथा शझ्ज्यु,म्रारतीय दर्शन-ले० भरतसह उपाध्याय, प्रथम भाग घ 


प्‌ हर ५ 7-3१ $ ल्‍ पृष्ठ ३७२ 
२-तात्रिकाबोद्ध साधना झौर, साहित्य, पृष्ठ १६७ 


३- रज्जब भ्रज्जब घाठ-है, -मिनज़ा देही मांहि। :.. 
सुरति मिरति सधि| ऊतरे,- पछिताव सो नॉहि ॥ 
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£ | ॥7 “० ६-म्रधिसागं निजस्थान निर्णय का श्रग, साखी २ 
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के निकट द्वी है।" रज्जबजी के विचार से सप्त द्वीपो एवं नव खण्डो में भ्रमण 
करने से कुछ भी हाथ नही लगेगा । उस तत्त्व की उपलब्धि तो हृदय मदिर में 
ही होती है ।* मध्यमा्गं निरूपण करने वाले पूरे श्रग मे रज्जब जी ने दो श्रति- 
वादी चर्याओं के बीच का मार्ग निरूपित करने के स्थान पर पिण्ड में ही ब्रह्म 
तत्त्व दिखाने के फेर में पड़ गये हैं । वे मध्यभार्ग की व्याख्या करने के स्थान 
मे भ्रन्तर में ही सारे लोक लाघने की बात कहने लगे हैं । शरीर को विलक्षण 


. घाट बता कर वे उर की बाट में ही श्रन्तर्यामी का साधक से सम्मिलन कराते 


हैं ।? किन्तु कबीर और दाह ने इस मध्यम मार्ग की व्यास्या बौर्द्ध धर्म की 
छाया में ही की है। कंबीरदासजी प्रवृत्ति श्ौर निवृत्ति श्रथवा सुख भौर दुख 
के बीच का मांगें श्रपनाने की शिक्षा देते हैं। उनके विचार से सुखवांदी मार्ग 
यद्यपि शीतल प्रतीत होता है भ्रौर दु.खबादी मार्ग ताप देने वाला है परन्तु दोनों 
श्रतृप्तकारी है । इन दोनों के बीच स्थित होकर एक श्रग उस ब्रह्म की सहज 
साधना मैं साधक को प्रवत्त होना चाहिये ।* जो भगवान्‌ में निष्ठा रखते भर 
विश्वास करते हैं वही प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति की श्रतियों को त्याग कर बीच र्का 
मार्ग प्राप्त करते हैं--प्रतल पक्षी आकाश में घर बनाता है परन्तु आकाश भर 
पृथ्वी के बीच में ही सदा रहता है ऐसा उसकी हरिनिष्ठा से ही सम्भव हो 
सकता है ।* छाह श्रोर घाम दोनो का जहा शअ्रभाव हो वहा विश्राम करने की 
कबी रदासजी सम्मति देते हैं। जहा जागृति स्वप्न और सुधृष्ति की पहुच नहीं 


. >> 
१-बाहर ढूढ़े बावर, भीतर भेदी प्रोण। 
रज्जब आ्रातम राम फन, समझो सत सुजान॥ सांखी ६ 


२- सप्त दोप नघ खण्ड फिरि, हांथ चढ़े फछु नाहि। 
रज्जव रजमा पाइये, श्रार्प उर घरि मांहि॥ साखी १३ 


३-पश्रेंतरि लाघें लोक सब, अ्रतरि श्रौषट घाट। 
झंतरजामी फू सिले, जन रज्जब उर बाटद॥  साखी १६ 


४-फवीर दुषिधा दूरि करि, एक श्रग छ्ल॑ लागि। 
यहूं सीतछरू बहु तपति है, दोऊ कहिये श्राग्रि ॥ 
--कवीर ग्रथावली भमधि को श्रग, साखी ८ 


भू > श्रनल श्रकासा घर किया, सधि निरतर वास । 
घसुधा व्योम घिरकत रहे, बिनंठाहर विश्वास ॥ 
“--मधि को श्रग, साखी ३ 


प्रष्याक ७ . रज्जब साहित्य के कतिपय पारिभाषिक शाब्द [२७५ 


है वहा पहुचने का वे उपदेश देते हे।' कबीरदासजी हल्दी का पीलापन 
(प्रवृत्ति का पीलापन) तथा चूने की सफेदी (निवृत्ति की श्वेतिमा) को एकस्लेक 
मिला कर भक्ति को लालिमा मे कर लेना ही श्रेष्ठ मानते हैं ।* यह कबीरदास 
जी द्वारा मध्यमार्ग की प्रतीकात्मक व्याख्या है। कबीर के इस विचार की सगति 
में महात्मा दादू का यह कृथन है कि सुख और दुख मे समान रह कर राम के 
रग में हो साधक हो रग जाना चाहिये । वृह व्यक्ति जीवन मृत्यु के बन्धन से 
सहज साधना द्वारा पूर्ण निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है ।* दादू जी घर श्रौर बच 
के बीच ही रहने का उपदेश करते है ।* इस प्रकार कबीर और दादू दोनो ही 
बौद्ध मध्यमार्गी सहज साधना को उसी रूप में ग्रहण करते हैं । परस्तु 
रज्जव जी इसको भ्रन्त.साधना के रूप में ग्रहण करते है जो बौद्धों की मध्यमा 
प्रतिपदा की परम्परा से भिन्न है । यद्यपि रज्जब जो अपनी बात्नी मे यत्र-तत्र 
प्रक्ष-साधत्ा की अत्रियो का खण्ड़न और तिरस्कार करते हैं जिनका सकेत हम 
अ्न्यत्र कर चुके हैं, परन्तु मध्यम्रार्गी साधना को जिस रूप में रज्जबजी ने ग्रहण 
किया है वह अतियो की मध्यनिर्देशिका न होकर श्रन्तमु खी उपासना का पर्याय 
बन गई है। ः 

निर्वाण 


निर्वाण शब्द में गर्भित मर्म की व्याख्या विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न-भिन्न 
प्रकार से हुई है। बौद्ध दर्शन के पाचात्य विद्वानों ने अपने-अपने विचार से 
निर्वाण शब्द का भिन्न-भिन्न श्रथ लगाया है। किन्तु इस विचार पर प्राय 
समस्त विद्वानों में मतेक्य हूँ कि बुद्ध का श्रादर्श श्राध्यात्मिक था और उनके 
निर्वाण का भश्रर्थ इस लोक में प्रश्ञा और सम्यक शान्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करना 
था किन्तु श्रावक, शास्ता के विचारो को सम्यक्‌ रीति से समभने मे श्रप्मर्थ थे 


 १-बासुरि गसि ना रैणि गप्लि, ना झुपिने तर ग़म । 
फबीर तहा घिलम्बिया, जहाँ न छाडी धम्म॥ मसधि फो श्रगसाखी ४ 

२-कवबीर हरदी पीयरी, चूना उज्जल भाईह। 
रास सनेहीं यू मिले, दृन्यू बरत गवाह ॥ वही घसाख्री ६ 

३- दादू 6 पत्र रहित सहज सों, सुख ढुख एक ,समान । 

सर न जीव. सहज सों, पूरा पद निर्धाण॥ 
दादू बानी सधि को शक्रग, साखी २ 

४-फा है दादु घरि रहे, का है बन खड्डि जाह। 
घर बन रहता रास हैं, ताही सों लल्‍यो लाइ॥  साखी ८८ 


२७६ ] ह "सन्त कैधि रज्जब -सम्प्रदाय भर साहित्य 
और उन्होने इस झादशं को अमृत भ्रनन्त, द्वीपादि की श्राख्याये दीं इससे शोस्ता 


षिक शाखाओं में मतभेद हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव ने श्रपने 'बौद्ध दर्शत् त्तांम के 
ग्रथ में 'निर्वाण पर एक पृथक भ्रध्याय देकर विभिन्न पारईचात्य तथा प्राच्य 
विद्वानो के मत मतान्‍्तर प्रस्तुत करते हुये उस पर गहराई से विचार किया है । 
सौत्रान्तिको के मत से निर्वाण अभाव मात्र है, सर्वास्तिवादियों ने उसे परमार्थ 
संत्‌ हृव्य माना है। निर्वाण सम्बन्धी प्रइन का उत्तर बृद्ध ने नही दिया, फिर भी 
व साषिक इस; प्रश्न को स्थापनीय नहीं मानते | हीनयानी निर्वाण के दो भेद 
मानते हैं सोपाधि तिर्वाण तथा निरुपाधि तिर्वाण। प्रथम जीवन मुक्ति की 
अवस्था है । द्वितीय निर्वाण की वह अवस्था है जिसमें मृत्यु के पश्चात श्रहेत 
(साधक अथवा भगवान बुद्ध ) का अवसान होता है। महायान में एक तीसरी 
अवस्था श्रप्रितिष्ठित निर्वाण की मानी गई है ।* बौद्ध धर्म की भिन्न-भिन्न शाखाओं 
नै्‌ निर्वाण पर कही-कही परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत किये हैं -। निर्वाण का 
प्रश्त स्थापनीय हो श्रथवा सोत्त र, भगवान्‌ बुद्ध ने निर्वाण को असंस्क्ृत॑, सत्य, 
श्रज॒र, ध्रव, निष्प्रपच, श्रमत, शिव, क्षेम, श्रदभुत, विशुद्धि, 'द्वीप॑ भ्रौर 
आ्राण के रूप मे निरुचय ही श्राख्योंत किया है। भगवान्‌ बुद्ध ने एक बार अपने 
-भिक्षु शिष्यो को सम्बोधित कर कहा था, "भिक्षुओ, अब मैं-तुम्हें श्रसस्क्ृत का 
: उपदेश दूगा । सत्य का. श्रजर का. श्रुव का, निष्प्रपच का...अमृत-का शिव 
का. क्षेम का अद्भत का . विशुद्ध का . द्वीप का, त्राण का उपदेश करू गा 


_ रज्जवजी ने निर्बाण के लिये कही-कही शून्य श्रौर कही-कही शून्यपुर का 
योग किया है ।* परन्तु उनके निर्वाण का अर्थ स्पष्टत मुक्ति हे, जन्म मृत्यु के 
धन से म॒कक्‍त होना हैं । रज्जबजी ने निर्वाण के लिये कही-कही मोख का 
मोक्ष शब्द का भी प्रयोग किया है । ः हे 


- बौद्ध घर्म दशेन' पृष्ठ २७९; ले० श्रा० -नरेन्त्र-वेव । - हक 
५ | 


२-०  » » पृष्ठ २७६, पृ० ३०८ 


- बौद्ध दश्शन तथा भनन्‍्य भारतीय दहन, पृष्ठ ५०४ में धिोशुद्ध भांग के ८ । 
२४८ से उद्घृत | हि रे 


हर ल्‍ 
नजर >> 5 


४-चढ़ें सु प्राणी पार शून्य पर जाहहें। 
परिहा रज्जव प्रजब॒ दरस जुगे जुगि पाहहें ॥ 
रज्जब जी फे झरिल सुसिरण का पद १२ 


5 


ध्रध्याप ७ : रज्जब साहित्य फै कतिपय पारिभाषिक हाव्द [ २७७ 


रएजथ राजसि उपजे बंदगी, सात्विक सेवा पोख | 
तापस तन सन सारियें, श्रातम पाव नहिं सोख॥ 
स्वगुण श्रर्थी, साखी ७ 
रज्जबजी मोक्ष, मुक्ति', परमाथे, शून्य, शुन्यपुर श्रादि शब्दो का प्रायः प्रयोग 
करते है । बानी में एक-आध स्थल ही ऐसे हैं जहा रज्जबजी ने निर्बाण शब्द का 
प्रयोग किया है । 
जब लग हन्द्रयू चपलता, तब लग मेला प्राण । 
रफ्जब पाचो यिर घिना, सिले न पद निर्वाण॥ 
थक्तित निहचल अंग, साखी ७ 
यह हम बता चुके हे कि निर्वाण शब्द के लिये भगवान बुद्ध ने अनेक शब्दो 
का प्रयोग करते हुये 'पार! शब्द का भी प्रयोग किया है । रज्जबजी ने उस पार 
शब्द को उसी बौद्ध परम्परा मे प्रयुक्त किया है । 
घिन परचे सब पंगु है, परचे प्राणी पार। 
जन रज्जब सांची फही, तामे फेर न सार ॥ 
बिना उस परम सत्ता के झाराधन के पार (निर्वाण) की उपलब्धि सम्भव 
नही है। इस निर्वाण्स के लिये वस्तु (वसत) शब्द का प्रयोग भी रज्जबजी ने 
किया है-- 
परचे पझ्लातम राम गति, मिले बसत बल होय। 
रज्जघ पाई पारिखा, फेर सार नहिं फोय ॥ 
निर्वाण शब्द को वेष्णव भक्तो ने भी श्रपना लिया था ।* तिष्कर्ष रूप में 
हम कह सकते है कि यह बौद्धों का निर्वाण शब्द निगुंण सग्रुणा भक्ति की दोनों 


१-स्वाति बूद राख मुकति, साधु हाज्व यू राखि। 
रज्णब निपर्जाह मसुकति मन, सब समझो की साख ॥ 
जतन का झग, साखसी ६ 
तथा 
घोरो को तथ चोर है, घर्स कर्म हुँ साथ। 
भाव फिरत भाधी फ़िरी, लिनहुूँ मुक्ति फल लाध ॥ 
पाप पुण्य निर्णय का अंग, साखो १४ 
२-झर्य न धर्म न कास दलि, गति न श्रहों निर्वान । 
जन्म जस्म रति राम पद, यह घरवात न घाव ॥ 


शामचरित मानस, श्रयोध्याकांड 


र७८ ) सन्त कवि रज्जव - सम्प्रदाय और साहित्य 


धाराओं मे मुक्ति और स्वर्ग का द्योतक बन गया। इस शब्द का प्रयोग रज्जबजी 
ने लगभग नही के बराबर किया है। हो सकता हैं निरीश्वरवादी धर्म का शब्द 
ग्रहण करना आास्थावान्‌ रज्जब को प्रिय न रहा हो । 


उन्मनी 


यह हृठयोग में ध्यान की एक विशेष अश्रवस्था मानी गई है। साधक श्रपनी 
चित्तवृत्तियो को सासारिक विषयो से हटा कर त्रिकुटी मे ध्यान को स्थिर कर के 
उस परम ताव का ध्यान करता है। ऐसा करने से उसकी दृष्टि की तारी-सी 
लग जाती है तथा उसे दिव्य ज्योति का दर्शन होता है। नेत्रो की कनीनिका 
रूप तारो को ज्योति मे श्रर्थात्‌ तारो का नासिका के श्रग्न भाग मे संयोग करने से 
प्रकाशमान्‌ जो तेज है उसमें सयुक्त कर के भृकुटियो को किचित्‌ ऊपर को भश्रन्त 
लक्ष्य बहि दृष्टि रूप योग ही क्षणमात्र में उन्‍्मनी श्रवस्था उत्पन्न कर देता है-- 
इसी अवस्था को उन्मनी मुद्रा कहते हैं।" नाथ पथियो ने विशेष रूप से 
मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ ने हठयोग की श्रपती साधना में विशेष स्थान 
दिया । गोरखनाथ की साधना का तो एक मात्र आधार हठयोग है । इस उन्मनी 
भ्रवस्था का उन्होने स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। गोरखनाथ ने हठयोग में 
प्रतिपादित उन्मनी अवस्था को ज्यो का त्यो स्वीकार किया है। उन्मनी शअ्रवस्था 
में भगवान्‌ की श्रोर साधक की तारी लग जाती है तथा एक विशेष 'नूर' का 
दश्शन होता है ।* इस उन्मनी के लग जाने से शून्य मण्डल (त्रह्मरन्ध्र ) से 
श्रमृत निर्भेरित होने लगता है। चन्द्र (इड़ा) सूर्य (पिगल) को सुषुम्णा में लय 
कर के उन्मनी श्रवस्था को घारण किया जाता है ।* 

कबीर ने इस उन्मनी श्रवस्था का एक पद में सविस्तार वर्णन किया हैं । 
वें उनमतनी को सहज समाधि का महत्वपूर्ण उपादान मानते हैं तथा उन्‍्मनी 


१-तारे ज्योतिषि सयोज्य, किड्चिदुन्ठसभयेद अ्रुघों। 

पुर्वयोग मनोपुजन्मनीकारफ क्षणए्त ॥ 

हृवयोगप्रदी पिका, उपदेश ४, श्लोक ३९ 

२- जहां जोगेसुर हरि कू ध्यावे, चद सुर तहां सीस नपावे । 

मछिन्द्र प्रसावे जती ग्ोरखनाथ प्लारती गावे॥॥ 

नूर झिलमिल दीसे, तहां ' झ्रनत मन श्रावे। 

गोरखबानी, झारती ६६९ 
३- सुनि मब्डल तहां नीऋर रिया, चद सुरिज ल॑ उन्मनो घरिया । 
गोरखबानी, पृष्ठ ४० 


भ्रष्पाथ ७ रज्नघ साहित्य के कतिपय पारिभाषिक दाब्द [ २७६ 


भ्रवस्था के भ्रा जाने पर साधक सुख-दुःख से निवृत्ति पा जाता है तथा परम सुख 
का श्रधिकारी हो जाता है ।' 


महात्मा दादूदयाल कबीरदास की उन्मनी अ्रवस्था के प्रभाव की छाया में 
ही उनका चित्रण फरते हेँ। इस श्रवस्था मे घर और वन का भेद मिट 
जाता हैँ, जहाँ हरि नाम नही वहाँ घर शोर वन दोनो ही व्यथे हे। साधना के 
लिये वही स्थान उपयक्त हे जहा मन उन्मनी में लग जाय ।१ कबोर की भाति 
ही दादूजी भगवान्‌ की आन्तरिक पूजा का विधान बताते हुये कहते है कि चित्त 
चावर है, प्रेम भगवान्‌ पर उस चवर को भलता है, ज्ञान का दीप हूं, श्रनाहत 
ही घन्टा ध्वनि है, ध्यान की धप है, भ्रीति के पुष्प हे । इस प्रकार भाव की 
प्रारती दादूजी को प्रिय हैं ।* 


१-सत्तो सहज समाधि भली । 
साँई ते मिलन भयो जा दिन ते, सुरतन श्रतत चली ॥ 
झाख न सू दू कान न रूघू, फाया कष्ट न घारू। 
खुले नेन में हँस हँस वेखू , सुन्दर रूप निहारू 
कह सो नास सुनू सो सुसिरन, जो कछु करू सो पूजा । 
गिरह उद्यान एक सम देखू , भाव मिठाऊ दूजा ॥ 
जहूं जह जाऊ सोई परिकरमा, जो कछु कफरू' सो सेवा । 
जब सोऊ तब करू दण्डघतू, पूजू श्ौर न देवा । 
धब्द निरतर सनुपा राता, समलिन बचन का ट्यागो ॥ 
ऊठत बंठत कबहु न घिसरे, ऐसी तारी लागी ॥ 
फहै कबीर यह उन्बनी रहनो, सो परगठ कर गाई । 
सुख दुख फे इक परे परमसुस्त, तेहि में रहा समाहँ ॥ 
कबीर-हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रत फे पदों मे ४१ वद 
२- ना घर भला धन मे भला, जहाँ नहीं निज नाँव । 
दादू छन्तमनि सन रहै, भला ते सोई ठांव॥। 
दाद बानी, सुमिरन का श्रग, साखी ७८ 
३-शभ्रारती जग जीवनि देरी, तेरे चरन फेंघल पर घारी फेरी ॥ 
खित चांघर हेत हरि ढारे, दोपक ज्ञान हरि जोति विचार ॥ 
घण्टा शाबद पानाहद बाजे, आमन्द झारतो गगन ग्राजगा 
घूप ध्यान हुरि सेती कीजे, पुहुप प्रीति हरि भावरि लीजे॥ 
सेवा सार प्रातम पूजा, देव निरजन श्लौर न दूजा॥। 
भाष भगति सों झ्रारति कीजे, यहि विधि दादू जुगि जुगि जीजू ॥' 
दाह बानी, राग घनाथी, पद ५ 


२८० ] संत कवि रज्जव - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


रज्जवजी भी इस श्रन्तप्‌ जा को अ्पन्ते दादू की परम्परा में ही ग्रहण करते 
हैँ । रज्जवजी भगवान्‌ की आरती का विधान इस प्रकार बताते हे * शरीर श्रौर 
मन ही भगवान्‌ को अ्रपित करने की सामग्री हैं । ज्ञान-हष्टि दीपक है। झरीर 
के भीतर घेर्य ही घण्टा-ध्वनि हैं। ध्यान की धूप हैँं। नाना प्रकार के वृक्षो की 
पत्तिया और पुष्प चढाने के लिये है । नख से शिख तक की श्रन्त साधना ही 
चन्दन का बारीक पीसना हैं। करणी की केशर छिडकने के लिये है । यही 
रज्जबजी की अन्तः-सेवा हैं ।' रज्जवजी ने श्रपती बानी में उन्‍्मनी अ्रवस्था का 
वर्णन तो किया है परन्तु “उन्मनी शब्द का प्रयोग अधिक नही किया है । इस 
उन्मनो अ्रवस्था में साधक के सारे सकट दूर हो जाते हें। समस्त सासारिक 
क्लेशो का निवारण हो जाता हें । 


रज्जब जोख्यू जाय जग जे मिनख वेह उनमनि रहे ।* 


रज्जबजी के विचार से साधक को अपने चित्त की समस्त वृत्तियों को उसी 
परम ज्योति के ध्यान में निमग्त कर देना चाहिये। ऐसा करने से शून्य मार्ग में 
प्रवेश होता हैँ तथा प्राणी (जीवात्मा) श्रमर हो जाता है।* उनमनी 
अवस्था में साधक का चित्त स्वयमेव परमात्मा में लग जाता है ।* रज्जबजी 
उन्मनी श्रग्स्था के लिये मन की शुद्धि और पवित्रता को श्रनिवार्य माचते 


१- भ्रारती श्रातम राम तुम्हारी, तन मन सेघा सोज उतारी ॥। 

दोपक दृष्दि गुरु फी दीन्‍्हीं, धण्ठा घट घीरज घ्यनि कीन्‍्हीं। 

ध्यान घूप हित को करि हारा, पाती पुहुप श्रठारह भारा ॥ 

नख सख चन्दन नान्‍हा वादे, फेशर करनी सोहरि छांटे ॥ 

ऐसी घिधि उर श्रन्तरि सेवा, जन रज्जव क्या जाने सेवा ॥। 
रज्जववानी, पद भाग, राग घनाभी, पद २ 


२ - रज्जवजी के कथित्त, उपदेश का अझग, पद ७ 


३-मत रे गहों गुरु सुख बघ। 
सफल विधि ते सक्तल कारज उममनोी ले सघ ॥ 
इब्द साधू शीश घर कर, रटणा श्रातम रघ ॥। 
शून्य सारग गसन करते, भ्रमर श्रातम कघ ॥। 
रज्जबजी के पद, राग केदार, पद २ 


४-ज्यू. जीव सीध हूवथे उन्तमनन लाग। 
राग माली गौडा, पद २ 


प्रध्याय ७ : रज्जब साहित्य के कतिपय पारिभाषिक दाब्द [ २८१ 


है ।' मन को ब्रह्माग्नि में जलाना चाहिये जिससे वह माया से संलूम्त होकर 
पुनः भ्रकुरित न हो सके--मन को माया से बचाने के लिये उन्‍्मनी की साधना 
नितान्त श्रावश्यक हैँ । 


सन उनसन लागा रहे, साया मध्य न जाय । 
ब्रह्म भ्रगनि में जारे घोजहिं, बहुरि उगे नहि भ्राय ॥ 
उपदेद् चिताघणी फ्ा श्रग, साखी १४८ 


इस प्रकार हम देखते हे कि रण्जबजी वस्तुत कबीर, दादू तथा नाथ पथी 
योगियो की परम्परा में ही उन्मनी शब्द का प्रयोग करते है । किन्तु रज्जबजी 
के साहित्य में उन्‍्मनी का व्याख्यात्मक स्वरूप केवल पद भाग में एकाघ स्थल 
पर प्राप्त होता है, कबीर की भाति उन्होने उन्‍्मनी शब्द का प्रयोग करते हुये 
इस श्रवस्था का वर्णन नही किया। प्राय उन्होने शब्दोल्लेख मात्र से काम 
चलाया है । यदि सुक्ष्मता से विचार किया जाय तो रज्जबजी की सहज समाधि, 
सहज की उपलब्धि तथा उनमनी श्रवस्था मे कोई भेद नही प्रतीत होता । मन को 
ब्रह्म मे लय कर देना ही रज्जबजी को दृष्टि मे समाधि, लूय, सहजावस्था 
अ्रथवा उन्मतनी अचस्था है । 


अजपाजाप 


भगवदुभक्ति मे जप का महत्व सर्वोपरि हैँ, यह हम पीछे प्रकारान्तर से कई 
स्थलो पर कह आये हैं। इतना भ्रवश्य मानना पड़ेंगा कि सग्रुण भक्ति उपासना 
में नाम रूप मे रूप-प्रधान है तथा निगु रा भक्ति मे नाम प्रधान ही नही, नाम 
सब कुछ हँ---उसमे रूप के लिये कोई स्थान नही हैँ | सगृण भक्ति में रूप, ध्यान 
और नाम जप दोनो का महत्व है। निर्गु सणोपासको में ध्यान का जप से कम 
महत्व नही है किन्तु वहा ध्यान रूप का न होकर निरवय ज्योति का ही होता 
है। अजपा का शाब्दिक श्रर्थ होता हैँ किसी मत्र का उच्चारण न किया जाय 
किन्तु उसका जप होता जाय । हम उसे निर्वाक जप कह सकते हैं। श्रजपाजाप 
को व्याख्या कवीर की साखियो के आधार पर डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल ने 





१-साँच शील जल सॉँपडे, सुचि सयभ साँचा॥ 
बत उनसनि पश्रह निज्ञा, सन सनसा थाचा ॥। 
राग रामग्रिरी, पद ८ 


२८२ ] सन्तकवि रज्जब - सम्प्रदाय और साहित्य 


ने अत्यन्त सुन्दर रूप मे प्रस्तुत की है ।' इस प्रसंग में गोरख तथा उनके गुरु 
मत्स्येद्बलाथ का सम्वाद उद्घरणीय हैं ।* 


गोरख .-- 

स्वामी पाह बिन कौन सारग, चक्षि धिन कौत दुष्ति । 

फरण विन कौन अवण, गझुख बिच कौन झाब्द ॥॥ 
मछिद्र -- 

प्रवध्‌ पाइ बिच विचार सारग, चक्षि घिन निरति द्विष्टी । 

करण विन सुरतति श्रघण, मुख विन लय सबद || 
मोरख -- 

स्वामी क्रोत्र सो घोवती, कौंण सो श्राचार। 

कोण जाव मन तर्ज घिफार ॥ 

कोण भाष थे निरभ्भ रहैँ, सतगुरु होई सु बूक्ा कहै । 

मठछिन्द्र -- 


अवध्‌ ध्यान सो ब्रह्म श्ाचार , 

श्रजपाजाप सत्र तज॑ विकार ) 
श्रातस भाव थे निरभ रहै, 

ऐसा विधार मछिझछ कहे ॥ 


तान्निकों ने मनुष्यों की रात दिन मे २१६०० मे प्रत्येक श्वास के श्राने 
लाते पर विना शब्द के चाम जप को अश्रजपाजाप माता है । तान्रिको ने इस जप 


7- “एफडला छा्ब्वेएभीए ध8 ब5जाशा: 7242९५ धग5 5६802, एगिरी 5 2 
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वरफल क्‍साएपा इटाठतठों 6 छलफ़तवी 70679, 292० 726. 


२- भोरणघानी -- मछीन्‍्त गो रखनोघ, पृष्ठ १६ । 


ग्रध्याय ७ : रज्जब साहित्य के फतिषय पारिभाधिक दाव्द [ २८३ 


का मूल मत्र हंसः माना है।' हस. का अर्थ भी समझ लेना चाहिये । यदि 
ध्यानपूवंक देखें तो जब श्वास भीतर जाती हूँ तो हकार तथा जब दर्वांस बाहर 
श्राती हैं तो सीत्कार की निदशब्द ध्वनि प्रस्फुटित होती है--हस का रुकते हुये 
उच्चारण करने में भी स्वभावत ह के साथ बवास भीतर जाता हैं तथा स के 
साथ बाहर श्राता है । इसे श्रजपाजाप कहते हैं । 

भ्रजपाजाप की प्रामाणिक व्याख्या के लिये स्वामी सुरजनदान ने दादू बानी 
की भूमिका मे ध्यान बिन्दूपनिषद्‌” से उद्ध ररा प्रस्तुत किये हैं ।९ 


रज्जबजी मे इस श्रजपाजाप की महिमा का विशद्‌ वात किया है। कबीर 
और दादू ने श्रजपाजाप की श्रोर अत्यन्त संक्षेप में यत्र-तत्र सकेत कर दिया हैं । 
सुसिश्न सुरति लगाह करि, सुख ते कछू न बोल । 
बाहुर के पट देद करिं, भीतर के पट खोल ॥3 
दादूजी इसी जप का पोषण करते हुये कहते हे :-- 
दाटू बिन रसना जह बोलिये, तह प्ंतरजामी श्राप । 
बिन अ्रथपणहु साँईं सुने, जे कछु कीर्ज पश्लाप ॥ 
रज्जबजी श्रजपाजाप का श्राशय स्पष्ट करते हुये कहते है कि मनसा-वाचा- 
कर्मणा तीनो रूपो मे जो हरि का भजन किया जाता हैं उसे श्रज्रपाजाप 
कहते हैं । 
शरीर शब्द श्र श्वास करि, हरि घुसिरन तिहु ठाँव । 
जन रज्जब पझहातस श्रगसम, अजपा हसका नाँच ॥४ 





१ “हिन्दी दाब्द सागर “स से कुरवा' तक घाला खड, स० थाबू इ्यामसुन्दरदास, प्र० 
फाछी नागरी प्रचारिणी सभा 
२- (क) भुजड़िन्याः ध्घासवक्षादजपा जायते ननु । 
हकारेण बहिरयाति सः फारेण घिश्लेत्पुनः ॥ 
षट्शतानि विधारान्नो सहल्राण्येकाविशतिस्‌ । 
ग्रजपा नाम गायत्रीं जीवों जपति सर्वदा।। 
(ख) हस हसेत्यमुं सत्र ज़ीघो जपत्ति स्वदा। 
शतानि स दिवाराप्र, सहल्राण्येकाविशति ॥ 
एतत्‌ सख्यान्बित सश्न जोधो जपति सर्वंदा। 
पझजपा नाम गायत्रों, योगिनां मोक्षदा सदा ।॥॥ 
३- निगुन स्कूल श्लॉव हिन्दो पोहट्री के पृष्ठ १२० में उद्घृुत । 
४ - रज्जवबानोी, भ्जपा जाप का भ्रग, साली १ 
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यहां इवास का श्रर्थ है मन से, अथवों खनसी ध्याव । परन्तु रज्जबजी जप 
की तीन श्रेणिया मात्रतें है । दाणी से भजन करने वाला मानव, हृदय से भजन्त 


करने वाला देवता तथा प्राणों से भजन करने वाला सच्चा ब्रह्म साधक, यही 
ग्रजपाजाप है ।" 
मुख हारा श्रक्षरो, स्व॒रो भ्रथवा ३६ व्यजनो का उच्चारण किया जाता हैं 
किन्तु उस श्रक्षर ब्रह्म के जप के लिये इस वाणो के भजन के स्थान पर उर 
भजन (अजपाजाप) का ही साघको को आश्रय लेना चाहिये । 
रज्जब सृखि भ्रक्षर मुख सप्त स्वर, सुख भाषा सूं छत्तीस । 
ये तो ऊपरि उर भजन, श्रण श्राखर जगदीस ॥। 
रज़्जब बानी, श्रजपाजाप, साणी ३ 
रज्जबजी अ्रजपाजाप में साधक को ब्रह्माण्ड, पिण्ड, मन, प्राण सथ से 
श्रसम्पृक्त होकर ब्रह्म ध्यान मे लीन हो जाने का उपदेश करते हे--- 
ब्रह्मण्ड पिण्ड मन प्राण _ तजि, सुख में सुरति ससाय | 
रज्जब श्रजपाजाप यहु, नर देखहु निरताय ॥। 
यहाँ प्राण का श्रर्थ श्वास हैं। यद्यपि सामान्यत. श्रजपाजाप मे प्रत्येक श्वास 
तिःश्वास मे नाम जप की बात मानी गयी हैँ । किन्तु रज्जबजी श्रजपाजाप में 
इवास व्यापार का भी भ्रतिक्रमण कर के ध्यानव्यापार में विलीन कर देने के पक्ष 
में हैं। जो योग की ध्यान वृत्ति के अनुकूल ही है क्योंकि पवन निरोध वहा 
श्रावदयक माना गया है । 
घाषय बेस बाई रहित, होय सु श्रजपाजाप । 
रज्जच सन उनमनि लगे, प्रग्ट श्राप श्राप ॥ 
इस प्रकार रज्जबजी अजपाजाप ओर उन्मनी में श्रभिन्‍तता, अभेद उप- 
स्थित करते प्रत्तोत होते हे। श्रजपाजाप वस्तुत. समाधि की अवस्था है और 
समाधि उन्मनी का पर्याय माती गई है ।* श्रत श्रजपाजाप श्रौर उन्मनी को 
यदि हम पर्याय मानें तो कोई विप्रतिपत्ति न होती चाहिये । 


१-मुख सू भज सु मानवी, दिल स्‌ भज सु देव । 
जिव सू णपे सु ज्योति में, रज्जब साँची सेच ॥। 
रज्जबबानी, अजपाजाप का झग, सासी २ 
२० राजयोग सम्राधिष्च, उनन्‍्सती च॑ मनोन्‍्मनी । 
झ्रमरत्व लयसस्‍्तर्व, शास्याशून्य पर पवस्‌ ॥। 
प्रमनस्क तथाहैत, निरालम्ब निरंजनस्‌ । 
जीवनमुक्तिदचसहजा तुर्या चेत्येकबाचका. ॥ 
हृठयोगप्रदी पिका, उपदेश ४, इलोक ३-४ 
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रज्जबणी भ्रजपाजाप की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये शअद्बीव व्यजक उप- 
माच प्रस्तुत करते हैं। उनका कथन है कि पढ्िव्रता, पति का नाम लेना उसका 
भ्रमादर मानती है ज्रधा मछली के वाक्‌्शवित है ही नहीं किन्तु दोनो इष्ट के 
बिछोह पर स्नेह पथ पर भपने प्राण दे दैसे हैं ।" इस प्रकार रज्जबजी द्वारा 
प्रत्रिपादित श्रजपाजाप वह सहज समाधि है जिसमे निभग्न हो कर साधक 
घरोर, मन और प्राण कौ अवस्थाओ फो श्षत्तिक्रान्त कर ब्रह्म ध्यान मे विलीन हो 
जाता है । 


भ्रवधू्‌ 


श्रवधू शब्द श्रवधृत का अ्रपश्रष्ट है। अ्वधूृत शब्द के सस्क्ृत्ञ मे कई अर्थ 
होते हैं। हिलाया हुआ, श्रपमानित, तिरस्क्ृत, अस्वीकृत, परित्यक्त, त्यागी, 
सन्‍्यासी आदि ।*१ निर्गुण भक्ति साहित्य मैं अवधू श्रथवा भ्रवधूृत शब्द का प्रयोग 
त्यागी और सन्यासी के अर्थ मे किया गया है। मलिक मुहम्मद जायसी ने श्रवधृत 
शब्द द्वारा साघुओ का एक प्रकार लक्षित्र कराया है। 


सेघ सखबरा बानपर, सिद्ध साधक अ्रवधूत । 
श्रासत मारे बंठे सब, जारि श्रातमा भूत ॥ 


नाथ पथो योगियो ने इस शब्द का अधिकाधिक प्रयोग किया हैं। गोरख 
बात्ती से हमारे विचार से यही एक ऐसा शब्द है जिसका असख्य बार प्रयोग 
हुआ है । कही कही तो दो पक्तियों के पद मे इसका दो बार प्रयोग हुआ है। 
श्रवध्‌ सहज लेणो सहज देणा, सहज प्रीति लयो छाई । 
सहजे सहज चलेगा रे श्रवघू , तो चासण करेगा पतमाई ॥ 
गोरख बानी, पृष्ठ ७६ 
गोरख बानी मे गोरख मछिन्द्र बोध शीर्षक मे दिये गये गोरख मत्स्येन्द्र 
सम्वाद में मत्स्येन्द्र द्वारादिये गये गोरख के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 'अवध' 
शब्द प्रयुवत हुआ हैं । वहा पर गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येन्द्रनाथ को 'स्वासी' 
शब्द से सम्बोधित किया है तथा मत्स्येच्धनाथ ने गोरखनाथ को “अवधू” शब्द से 





१- मिहरि पतिन्नत मीन सत, दोन्‍्यू नाम न लेहि। 
प॑ होते इष्ट शरलाहिदे, मेह भाग जिघ देहि ॥ 
रज्जव वानी, सासखी १४ 
२- ससस्‍्क्ृत शब्दार्थ फौस्तुभ, ले० चतुर्वेदी दारका प्रसाद शर्मा 
३- जायतसी प्रथावली - सिहल द्वीप वर्णन खण्ड, सम्पा० शझाचाय॑ रामचरद्र शुक्ल 
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सम्बोधित कर के उत्तर दिया है । गोरखनाथ की ही परम्परा मे 'अ्रवधू' शब्द का 
प्रयोग कबीर के साहित्य में शप्त होता है। कबीर प्राय इस शब्द का प्रयोग 
पद के प्रारम्भ मे करते देखे जाते है ।' कबीर की परम्परा में दादू और रज्जब 
दोनो इस शब्द का प्रयोग करते है । कबीर, दादू, रज्जव तथा निर्गुण सत पर- 
म्परा के अ्रन्य महात्मा इस श्रवधू्‌ के पर्याय साधों श्रौर सच्ती शब्दों का भी 
प्रयोग करते हैं। किन्तु साधौ और सन्‍्तो शब्द का प्रयोग पद के अतिम भाग 
श्रथवा प्रारम्भ में ही प्राय मिलता हैं।* दादूजी ने भी ऐसा ही किया है |? 
इसी प्रकार भाई रे, 'रे मन आदि सम्बोधनो द्वारा भी इन सतो ने अपनी अनु- 
भूति एवं मर्म से साधक को ग्रवगत कराया है ।* कही-कही तो केवल 'रे' का 
सम्बोधन प्राप्त होता है । 


रज्जबजी अ्रवधू छाव्द का प्रयोग शब्द की चली श्राई सत परम्परा में करते 
ज्यू शून्य सफल माहे जुदी, त्यू साईं साक्षीभूत । 
ज्यू रज्जब मिश्रत मुफति, सो समझ प्रवधूत ॥* 


१-फकरा्चीर प्रधावली--- 
(क) श्रवध्‌ क्रामघेन यहि बांधो रे - पद १५२ 


(ख) श्रवध्‌ जागत नीद न कीजे - पद १६८ 
(ग) अवधू झ्गनि जरें क॑ काठ _- पद १७४ 
(घ) श्रवधू्‌ ऐसा ज्ञान विचारं - पद १७४५ 
(ड) श्रवधघ्‌ ब्रह्म मते घरिजाइ. - पद १७७ 


२-कथीर प्रधावली--- 
(कफ) कहै फवीर सुनो रे सन्‍्तों, करि ल्यो जे फछु फरणा--पद २४४ 
(ख) सन्‍्तों सो झनभे पद गहिये - पद १५७ 
३- दादू बानो-- ; 
(क) साधोौ हरि सों हेत हमारा - पद ३०६ 
(ख) सतौ राम बाण मोहि छागे - पद २०३ 
४ - फबी र ग्रथावलद्वी--- 
(क) भाई र॑ं चूत घिलुटा खाई पद ८१ 
(ख) सन रे तन फागज का पुतला - पद ६२ 
(ग) रे यार्मे क्या मेरा क्‍या तेरा - पद १०२ 


५- रज्जयब बानी, साक्षोभूत रहित का झग, साखी € 
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रज्जबजी ने अ्रवधूत शब्द का प्रयोग निश्चय ही महात्माश्रो के लिये किया 
हैं-- 
जो रहत कासदेघ है, बहुत काम ही भूत | 
रज्जब उर्म पश्नग श्रग, कहें सकल श्रषंघृत ॥।* 
महात्माश्रो के स्वाभाव की एक विशेषता होती है कि वे दूसरों से सदैव 
प्रिय और मृदु वाणी में सम्भाषण करते हैं तथा दूसरो को अधिकाधिक प्रतिष्ठा 
देते हैं। इन सम्बोधनो में भी दूसरो को प्रतिष्ठा प्रदान करने का भाव है। 
महात्मा साधारण व्यक्तियो को भी स्नेह, सम्मान और छुपा की दृष्टि से देखते 
हैँ, इसी लिये उपदेशात्मक वचनो में वे सदेव इन सम्बोधनो का प्रयोग करते हैं । 
महात्मा स्वयं लघु बन कर तथा दूसरो को सम्मानपूर्ण सम्बोधनो से प्रतिष्ठित 
कर ऊची से ऊची बात कहते है । यह उनकी विनम्रता का लक्षण है । रज्जबजी 
महात्माश्रो की इस परिपाटी की पूर्णरूपेण रक्षा करते हे। वे भी अ्रवधूत, 
अ्रवधू, साधो, सन्‍्तो, रे मन श्रादि सभी सम्बोधनो का प्रयोग करते हैं । 


अवधु' शब्द के उपर्युक्त विवेचन से हम सहज ही उस निष्कर्ष पर पहुंचते 
* कि रज्जबजी ने यह शब्द अपनी गुरु परम्परा से प्राप्त किया था | गोरख से 
कबीर ने, कवीर से दादू ने तथा गोरख, कबीर और दादू से रज्जब मे । सत 
साहित्य में यह शब्द सर्वत्र एक भद्र सम्बोधन के रूप में ही हमें उपलब्ध होता 
हैं। यहा इतना श्रौर श्रवधेय हैँ कि भद्र सम्बोधन के लिये प्रयुक्त होने वाले 
इन छाब्दों को हम सतो के पदों और भजनो में ही श्रधिक पात हैँ। कह्दी-कही 
तो यह शब्द भद्र सम्बोधन के साथ ही पादपूरक अथवा पद रचना के एक सहा- 
यक श्रग मात्र का कार्य करता है । 


सुरति निरति 
सुरति और निरति यह दोनो शब्द निर्गुर सत साहित्य में पारिभाषिक 
भ्रथ॑ में प्रयुक्त हुये हे । किन्तु इनके श्रर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में- मतैक्य नही 


१- रज्जब बानी, साक्षोभूत-रहित का श्रग, साखी ३० 
२- रज्जब घाती, पद भाग रांमगरिरि 
(कफ) झ्वधू कपट कला इक भारी - पद ३१ 
(ख) सन्‍तों झाये जाय सु साथा - पद ३० 
(ग) सन रे सूर सत वरयों माज॑ - पव १३ 
(घ) भ्रषघ्‌ू यहि विधि जुगि जुमि जीर्ज--राग श्रासाधरी - पद ८ 
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है । डा० वडथ्वान ने सुरति का श्र्थ चित्त का प्रवाह श्रथवा स्मृति लिया है ।* 
डा० घमंवोीर भारती ने डा० वडथ्व्गल के इस मत से अ्रमहमति प्रकट की है ।* 
उन्होने बताया हैँ कि वच्यानी साहित्य से इस झब्द का प्रयोग प्रेम-क्रीडा के 
श्र्थ में हुआ है, स्मृति के अर्थ में नही । 'वज्रयानी दोहो में इस शब्द का प्रयोग 
मिलता है और वही इसका ग्रर्थ भी स्पष्ट हैं, इसमे कोई सदेह नही रहता । 
सरहपा इसे प्रज्ञोपाय या कमल कुलिश योग का हो पर्याय मानते हैं । फिर 
डा० भारती 'ताथ सम्प्रदाय! मे इस शब्द की श्रथे परम्परा का विवेचन करते हुये 
इसे सुरति योग के अत्तर्गत नाद-साधना या श्रुति-साधना मात कर आगे बढ़ते हैं । 
डा० भारती का यह मत निम्नाकित प्रश्नोत्तर मे भी बुद्ध उतरता है । 


गोरख -- 
स्व॒मी कीच सूल कौन बेला, फौरा गुरु कोण चेला। ! 
कोण पेम्च कौन मेला, फौण तत्व ले रम अ्रकेला ॥ 
मछिद्ध -- 
झवधघू सन मूल पवन वेला, सबद ग्रुरु सुरति चेला । 
त्रिपुद्दि षेत्र उलदि मेला, न घाण तत्व ले रमे श्रकेला 


यहा पर शब्द को सुरति से पृथक्‌ रूप मे प्रस्तुत किया गया हैँ। किन्तु 
नाथ पथ के साहित्य में सर्वत्र सुरति शब्द का प्रयोग विश्युद्धत 'शब्द सुरति योग' 
के भ्रर्थ मे ही प्रयुक्त हुआ हँं--यह कह सकना कठिन तथा विवाइग्रस्त हूं । 
तथापि गोरख वानी एक ऐसी कृति हे जिसमे सुरत्ति निरति का श्रर्थ श्रल्पाधिक 
स्पष्ट होता हैं । उसके कुछ खण्डो पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता हैँ कि 
गोरखनाथ ने सुरति का श्रर्थ सुधि श्रथवा ध्यान, तथा निरति का श्रर्थ निवृत्ति 
(परमानन्द ) लिया हैं । 


गोरख -- 


स्वामी कोण सो सबद कोण सो सुरति , 
फोरश सो बंध फकौण सो निरत्ति। 
दुव॒ध्या मेटे फैसे रहे, सत्गुझ होय सु वृक्ष्या कहै ॥ हें 


१-योग प्रवाह, ले० डा० बब्थ्वाल, पृष्ठ २४ तथा २७ 
२- धिद्ध साहित्य, श्रष्पयाय ५, पृष्ठ ४०६ 


| गम १4 | ्र्ष पृष्ठ हा ० & 


अ्रष्याप 3 : रज्जब साहित्य के कतिपय पारिभाषिक शब्द [ २८९ 


मछिन्ध .-- 
प्रवधू सबद श्रनाहद सुरति सो चित्त , 
निरति निरालम्भ लागे. बंध। 
दुविध्या मेटि सहज में रहे, ऐसा घिचार मछिन्द्र कहै ॥। ' 


उपयुक्त कथन में सुरति का सम्बन्ध चित्त से तथा तिरति का निरालम्भ 

परम तत्व से है । अ्रत यदि हम सुरति को मनुष्य की ध्यान-वृत्ति तथा निरति 
को निव त्ति के अथे मे ले तो कुछ विशेष अनुपयुकत नही प्रतीत होता | सुरति 
का अर्थ प्रवृत्ति तथा निरति का बर्थ निवृत्ति ले तो भी श्रथे बेठ जाता है, क्योकि 
निवृत्ति का श्र्थ ही होता हैं ससार से विरति तथा ब्रह्म मे रति। यह इस 
लिये भो उपयुक्त प्रतीत होता है कि सतो ने प्राय" सुरति को निरति में लगा 
लेने की बात कही है-आअ्रर्थात प्रवृत्ति (सासारिक स्मरण अथवा ध्यान) को 
निव॒ृत्ति (सासारिक लगाव से मुक्ति तथा ब्रह्म के प्रति रति) में परिणत कर 
देना ही सुरति निरति साधना हे। अथवा सुरति (ध्यान) के द्वारा ब्रह्म मे 
निरति (निविशेष रति या सहज लगाव) का होना भी श्रसगत नही प्रतीत 
होता । यथा-- 
गोरख -- 

स्थांमी पाह बिन कौन मारण, चक्षि बिन क्लैन द्विष्टी । 

फ्ररा बिन फौत अधण, सुख बिन कौन सबद ॥। 
मछिन्द्र -८ 

प्रवध्‌ पाइ घिन विचार मारग, चक्षिविन निरति ब्रिष्टि | 

फरण बिन सुरति अघरा, सुस्त बिन ले सबद || 

गोरख बानी, पृष्ठ १६७ 
यहा पर मछिन्द्र ने भौतिक कारणो के श्रभाव में भी कार्य सम्पादित होने 

की बात कही है । “करण बिन सुरति श्रवण का आशय यह हुँ कि बिना कानो 
के ध्यान द्वारा (उस अनाहत नाद) को सुनना क्योकि वह दिव्य-नाद इन्द्रियो का 
विषय नही है । इस प्रकार सुररात एक प्रकार का ध्यान हुआ्ना जो भौतिक धरातल 
से ऊपर का है। 'चक्षि विन निरति दृष्टि/ का श्रर्थ हे नेनश्नो के बिना निखिल 
ब्रह्माण्ड के दर्शत की शक्ति-यह तभी सम्भव है जब साधक शअपनो भौतिक 
सीमाओशो का अतिक्रमण कर श्रात्म को परमात्म में श्रथवा श्रपने व्यष्टि को 
समणष्टि में विलय कर दे । परमात्मा विश्व व्याप्त हैं। साधक जब परमात्मा में 





१-गोरख याती, पृष्ठ १६६ 


२६० ] सत कवि रज्जब - सम्प्रदाय श्रौर साहित्य 


लय हो गया तो वह भी विश्व में व्याप्त हो गया । ऐसी स्थिति में उसके लिये 
समस्त ससार का दर्शत कर लेना असम्भव नही हैं। कबीर की निम्नाकित 
सांखी में यही भाव व्यक्त हो रहा हे-- 
सुरति समानी निरति मे, निरति रही निरघार। 
सुरति निरति परचा भया, तब थुले स्वय दुवार ॥ 
सुरति समानी निरति में, अ्रजपा माहे जाप। 
लेख समाणा झलेख मे, यू शाप माहै श्राप ॥| 
कवीर ग्रथावली, परचा को श्रगं, साखी २२-२३ 


सुरति के निरति में समाने से प्रयोजन है ध्यान का निव॑ त्ति (परमानन्द) में 
लय हो जाना श्रथवा ग्रवृत्ति की निवृत्ति में परिसमाप्ति । 


दाटूजी ने स्रति शब्द का प्रयोग ब्रह्म ध्यान के श्रर्थ में भी किया है-- 
जब लग श्रवण सुणीर्ण, तो लो साधु सबद सूणि लीजे । 
श्रवर्णों सुरति जब श्राई, ए तब का सुणिहे भाई ॥ 
दादू बाणी, राग सोरठ, पद ३०१ 


किन्तु यह ध्यान भौतिक ध्यान नही है और न योग प्रतिपादित यत्नज ध्यान 
हैं। यह तो सहज ध्यान है--सहज समाधि श्रथवा उन्मनी की अ्रवस्था -- 


मन थे श्रगम दृष्टि श्रमोचर, सनसा को गसि नाहीं। 
सूरति समाई बुद्धि बल थाके, बचन बचन न पहुचे ताहीं ॥ 
जोग न ध्यान ज्ञान गमसि नाहीं, समक्ति समक्रि सब हारे। 
उल्सनी रहत प्राण घट साधे, पार न गह॒त तुम्हारे ॥ 
वादू बानी, राग नट नारायण, पद २३८ 


सुरति (परमात्मा चिन्तन अथवा ध्यान) से पचेन्द्रिया भी शान्त हो जाती 
हैं श्रोर साधक उन्मनी अ्रवस्था में पहुच जाता है। यह सहज ध्यान ही वबास्त- 
बिक योग एवं सच्चा वेराग्य है । 
दादू एक सुरति सो सब रहे, पचौँ उनमनि लाग । 
यहु खअनसे उपदेस यहू, यहु परस जोग वैराग ॥। 
लें को प्ंग, साखी २५ 
स्वामी मगलदासजी ने सुरति को ब्रह्माकार वृत्ति तथा निविकल्प श्रवस्था 
बताया है।' 


१- (क) दादू बाणी, पृष्ठ १६७, पाद टिप्पणी 
(ख)। 7” “ ९१७०, पाद टिप्पणी 


भ्रध्याय ७ , रज्जब साहित्य के कतिपय पारिभाषिक दाब्द [ २६१ 


रज्जबजी सुरति शब्द का प्रयोग दादु और कबीर के श्राशय की सगति में 
ही करते है--- 
ब्रह्मण्ड पिण्ड सन प्राण लजि, सुख में सुरति समाय । 
रज्जब श्रजपाजाप यहु, नर वेखहु निरताय ॥" 


हम सुरति का भ्रर्थ ऊपर ध्यान कह चुके हैँ । रज्जबजी के निम्नाकित पद 
में इसको पुष्टि हों जाती है-- 


ध्यान यादि सुरति निरति सभाल। 
सप्त भ्रष्ट पोरखती. पाल ॥| 


रज्जबजी इस ध्यान को सासारिक ध्याच से अलग मानते हैं । 
घरे श्रधर बिचि ध्यान जु होय, निघान निकट पावे नें कोय । 


यदि ध्यान ससार में रहा तो वह ब्रह्म।ननन्‍्द कोष नहीं उपलब्ध हो सकता । 
'नयतन्तो मिरति स्वरूप, सुरति श्रवणो अस्थानी'१ मे रज्जबजी नयनो में निरति 
(बहा दर्शन) तथा श्रवण में सुरति (ब्रह्मनाद व्याप्त) बतलाते हैं। रज्जबजो भी 
सुरति को सहज ध्यान श्रथवा सहज समाधि के रूप में लेते हैं-- 


सहज समाधि सुरति सदा सावति, भाष भगति करि भीनों । 
झतरि गगन सगन सन भातोँ, यहु आरभ उर कीन्हो॥ 
रज्जब यानी, पद भाग, राग माली गौंदा, पद-३ 


ब्रह्म के ध्यान में चित्त की वृत्तियो को अन्तमुंखी होना पडता है। वही 
ध्यान सुरत्ति है । 
सुरति समावे पिण्ड में, पीछे मन में जाय । 
धातम प्त्तरि ह॒ये रमें, श्रागे मिले खुदाय ॥ 
रज्जब बाती, मध्य सार्ग निधास स्थात निर्णय का शभ्रग, साखी २४ 


पिण्ड भ्रर्थात शरीर की सप्रस्त इन्द्रियो में जब ब्रह्म ध्यान का तार समा 
जाता है तो वे भी तदाकार तन्मय हो जाती हैं। यह अच्त रमण ही सुरति है-- 
सहज ध्यान ही सहज समाधि है। रज्जबजी सुरति ध्यान के लिये तथा निरति 
ब्रह्म भ्रथवा ब्रह्मनन्द के लिये प्रयोग करते हैं। कही-कहो निरति के लिये सुख 
एब्द का भी प्रयोग करते हैं-- 


१- रज्जब बानी, झजपामाप का श्रग, साखी २० 
२- रज्जम बानी, छप्पय, पद ४ 
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सुरति म्राहि साई सदा, याद अखण्डित होय । 
सो रज्जप झातस पमर, विघव न व्याप फोय | 
रज्जव बानो, सजीवनो का श्ग, पायी ११ 


मन को छनन्‍्मनी अवस्था ही निरति है-- 
मन उनमति ले राखिये, परम छान्य अस्थान । 
तो रज्जव जाग नहीं, नस जालिस का बान || 
सजीवनी का श्रम, साखी २८ 


सुख ही निरति है, ध्यान ही सूरति है-- 


रज्जब श्रज्जब ठौर है, सुमिरण में ठहराय | 
श्रमर सु श्रापन श्रात्मा, सुख मे सुरति समाय ॥ 


यह सुख श्रथवा महासुख अथवा परम-तत्त्व ही निरति है। रज्जबजी ने 
सुरति शब्द का प्रयोग करके निरति शब्द के किसी न किसी पर्याय द्वारा निरति 
का बोध कराया है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से मान सकते है कि सुरति 
(ध्यान, लगाव) ह्वारा निरति (परम-तत्व, परमात्मा) को प्राप्त किया जा 
सकता है । सुरत्ति की प्रक्रिया में ब्रह्माण्ड का पिण्ड में लय, पिण्ड का प्राण में 
लय, प्राण का मन में लय, मन का आत्मा में लय तथा आरात्मा का परमात्मा में 
लय करना पडता हैं । सुरति निरति निर्गुरा साधना के पारिभाषिक छाब्द के 
रूप में प्रचलित हैं । 

नाव-बिन्दु साधना 


नाद का श्रर्थ सामान्यतया ध्वनि होता है। नादोपासना तथा बिन्दु-ध्यान 
लययोग के श्रतर्गत विशेष क्रियाये हैं जो हठयोग में नही होती । यद्यपि हठयोग 
तथा लययोग व राजयोग में कुछ क्रियायें समान हैं परन्तु कुछ क्रियाओ्रो में 
मौलिक अ्समानता है। हठयोग में बहिरंग (शरीर) सांघना का विशेष महत्त्व 
है किन्तु लययोग में अन्तरग (मन) साधना का मूल्य है । नाद-ध्यान और बिन्दु- 
ध्यान हठयोग में नही होता | प्राणायाम, स्वरोदय, मनोलय झआांदि लययोग की 
क्रियाये हैं । शेष इडा, पिंगला, सुषुम्ना, कुण्डलिनी को जागृति, षघटचरक्क भेदन 
श्रादि दोनो में समान होते हैँ ॥ मानना यह चाहिये कि लययोग में प्रधान वस्तु 
नादानुसन्धान है । प्राण व मन को अवरुद्ध कर श्रान्तरिक प्रणवरूव श्रोकार में 
अ्रथवा राम इत्यादि में उनको लगाना ही नादानुसन्धान है । भीतरी नाद के 
श्रवण का श्रभ्यास करने पर वाह्म ध्वनिया सुनने में नही श्राती । क्योकि श्रात- 
रिक नाद-श्रवण बाह्य ध्वनियो का अवरोध करता है । श्रभ्यास के प्रारम्भ में 
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यह नाद बहुत जोर से श्रौर नाता प्रकार से सुनाई देता है श्रौर अभ्यास के बढ 
जाने पर वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप में सुनाई पड़ता है। प्रारम्भ में समुद्र, बादल 
भेरी तथा फरनो से उत्पन्न ध्वनि के समान यह नाद सुनाई देता है। और श्रत 
में किकिणी, वशी, वीणा तथा भ्रमर श्रादि कई प्रकार के स्वरो मे सुनाई पडते 
हैं ।' जब महान भेरी आदि की ध्वनि सुनाई पडे तब उसमें सूक्ष्म से सुक्ष्म नाद का 
ध्यान करना चाहिये। साधक घने नाद शअ्रथवा सूक्ष्म नाद में प्रवृत्त मन को अन्यत्र 
न ले जाय । पहले जिस किसी भी सूक्ष्म या घने नाद में मत लग जाता है वही 
स्थिर होकर उस नाद के साथ ही विलीन हो जाता है, सारे बाह्य प्रपंच को भूल 
कर दूध में मिले हुये पानी के समान नाद में एकीमूत हुश्रा सन उस नाद के 
साथ ही सहसा चिदाकाश में विलीन हो जाता है । श्रत. नाद श्रवण से इतर 
विषयो की और से उदासीन हो कर सयमी पुरुष को चाहिये कि वह निरतर 
ग्रभ्यास के द्वारा मन को तत्काल अपने प्रति उत्सुक बनाने वाले नाद का ही 
श्रवण एवं ध्यान करे । समस्त चिन्ताओ एव चेष्टाश्रो का त्याग कर उसे नाद 
का ही श्रनुसन्धान करना चाहिये, क्योकि नाद में चित्त विलीन हो जाता है। 
नादासक्त मत को किसी भी विषय की इच्छा नही होती ।* क्योकि बिन्दु-स्थैये 
से प्राण स्थिर हो जाता है 


१- सिद्धासने स्थितों योगी, सुद्रा सघाय वेष्णघीम । 
श्यूणुयाहद्षिणे कर्ण, नादसन्‍्तगंत॑ सदा ॥ 
भ्भ्यस्पमानो नावो5यं, धाह्ममाअ॒णुते ध्वनिम्‌ | 
अयते प्रथसाभ्यासे, नादो नाना घिधों महान्‌ ॥ 
बर्घषमाने. तथाभ्यासे,  श्रूयतते सुक्ष्म सुक्ष्मत । 
झादो जलधि जीमूत, भेरी निर्कर सम्भघ ॥॥ 
सध्ये समर्दल छावदाभो, घण्टा काहलजस्तथा | 
प्रन्ते तु किकणी वह्ली धोणा, म्रमर निःस्वन ॥ 

नादधिन्दृपनिषद्‌ १-३ 

२- हति नानाधिधा नादा: श्रूयन्ते सुक्ष्म सुक्ष्मततः। 
घनमुत्सज्य षा सुक्ष्मे, सुक्ष्ममुत्सुत्य था घने ॥ 
श्मसाणसपि क्षिप्रं, सतो नान्‍्यत्र चालयेत्‌ | 
स्व॑चिन्ताप्तमुत्सुज्य, सर्वेचेष्टाधिवर्जित ॥॥ 
नावमेवानुप्तदधान्नादे चित्त घिलीयते । 
सकरन्द पिघन्‌ भूगो गन्वातन्नापेक्षेी! यथा ॥॥ 
नाधासक्त तथा चितं॑ विषय नहि दांक्षति॥ 

द्वितोय श्रष्याय, द्वितीय खण्ड, इजोक १-३ तथा २३११-४ 

३-० स्पिरे बिन्दो स्थिरे प्राण । हृति योग विन्दृपनिषद्‌ ३३४५ 


भा + 
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हठयोंग प्रदीषिका मे इसो सिद्धान्त का समर्थन किया गया है। 


मन स्थेयें स्थिरो बायुस्ततो बिनन्‍्द्र स्थिरों भवेतू । 
बिन्दुस्थेर्यात्‌ सदा सत््व, पिण्डस्थैथ प्रजायते ॥ 
उपदेश ४, इलोक २८ 


मन की स्थिरता होने पर प्राण भी स्थिर होता है । तथा प्राण की स्थिरता 
से बिग्दु की स्थिरता होती है। बिन्दु के स्थिर होने पर सदेव वल होता है और 
उससे देह की स्थिरता होती है। बौद्ध साधना मे काय, वाकू और चित्त की 
हढता को साधना मे अ्रत्यन्त उपयोगी माना गया है। ताब्रिक साधना के अचु- 
सार यह चित्त-तत्त्व शुक्र या बिन्दु है। सामान्यत. यह सासारिक चित्त या शुक्र 
महाबलिष्ठ श्रौर चचल होता है इसलिये चित्त की साधना की प्रारम्भिक क्रिया 
उसके शोध की होती है। निर्मेल चित्त का स्थिरीकरण दूसरी क्रिया है ।" प्रइन 
यह छठता है कि नाद उत्पन्न किस प्रकार होता है| योग मे कुण्डलिनी शक्ति का 
विशेष महत्व स्वोकार किया गया है। यह शक्ति सामान्य व्यक्तियो मे अधोमुखी 
होती है। योगिक क्रियाओ्रो द्वारा इस शक्ति को ऊध्व॑मुखी बना कर ऊपर 
चालित किया जाता है। कृण्डलिनी के उद्बुद्ध होने पर जब वह ऊपर की श्रोर 
प्रस्थान करती है तो उसमें स्फोट होता हैं उसी को नाद कहते हैं । नाद से 
प्रकाश होता है और प्रकाश ही व्यक्त-रूप महाबिन्दु हैं। यह बिन्दु तीन प्रकार का 
होता है--इच्छा, ज्ञान, क्रिया | पारिभाषिक इली में योगी लोग इन्ही को सूर्य, 
चन्द्र और श्रग्ति कहते हैं और कभी ब्रह्मा, विष्णु शऔर शिव भी कहते हैं । भ्रव 
यह जो नाद श्रौर बिन्दु है यह वस्तुत. निखिल विश्व में व्याप्ति श्रनाहत नाद 
का व्यष्टि में व्यक्त रूप है। श्रर्थात्‌ विश्व में व्याप्त अनाहत नाद व्यक्ति में पड 
कर नाद श्रौर बिन्दु बन जाता है ।* 


नाथपथी योगियो में हठयोग तथा लययोग दोनो के प्रति श्रास्था लक्षित 
होती हूँ । नाद विन्दु साधना पर गोरखनाथ ने वडा बल दिया है। स्थान-स्थान 
पर नाद विन्दु साधना की चर्चा गोरख बानी में मिलती हे । 


गोरख -+- 


स्वामी कथ उत्पन्यो नाद, कथय चांद समभवते | 
कीण छले चापते नाद, कर्यथ नाद घिलोयते ॥॥ 


१--क्तन्रिक्त बौद्ध साघना झौर साहित्य, पृष्ठ १६५ 
२- कबीर - ले० हणारीध्रसाद द्विवेदी, पृ० ४६ 
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मछिन्द्र -- 
ध्वधू झोंकार उतपते नादं, घाद सुझ्चि समभूषते। 
स्रवत्त ले थापते नादं, नाद निरजन धिलछोयते ॥।* 


यहा मत्स्येन्द्रयाथ ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की हैँ कि ओोकार से नाद की 
उत्पत्ति होती है। आकाश में वह व्याप्त होता है, कर्णों से उसे सुनते है तथा 
न्रह्म में वह विलीन हो जाता है। इसके भ्रागे गोरख ने पुत्र. शका प्रकट की हे कि 
नाद बिन्दु के ब्रह्म में लय हो जाने पर प्राण कहा रहेंगे। तो इस पर मत्स्येन्द्र- 
ताथ ने शंका का समाधान करते हुये कहा हैँ कि जब नाद बिन्दु दोऊ ना होइगा 
तब प्रान का निरतर बास होइगा," श्रर्यात्‌ तभी प्राण को अश्रमृततत्त्व प्राप्त होगा 
श्रथवा तभी प्राण का परमात्मा, अमृतात्मा मे विलय हो जायगा । 


निर्गुण भक्ति परम्परा में नाद बिन्दु साधना का प्रत्येक सत की बानी में 
उल्लेख मिलता है । 
नाव बिन्द्रु सी घढह भरे, सो जोगी जीवे। 
वाद फाहे फो भरे, राम रस पीचे।॥? 
प्थघा 


दधवद सुई सुरति धागा, फाया कन्धा लाह। 
दादू जोगी जुग जुग पहिरे, कवहूं फाटि न जाइ ॥४ 


नाद रूपी सुई में मनोवृत्ति रूपी घागा पिरो कर इस काया रूपी कन्था को 
सीने पर श्रर्थात नाद में मनोवृत्ति का लय कर देने पर मनुष्य श्रमर हो जाता 
है । इसी श्रमरत्व का पोषण निम्नाकित पक्तियो में भी प्राप्त होता है--- 
विस्दुः क्षरति नो यस्य, फकासिन्यालिगरितस्यच । 
यावन्विदुः स्थितो वेह, ताथन्मृत्यु सय कुत ॥ (नादबिच्दृपनिषद्‌) 
श्र्थात्‌ कामिनी के आलिगन पर भी जिसका बिन्दु (वीयें) क्षरित नहीं 
होता और जब तक शरीर में घुक्र है तब तक मृत्यु का भय नही है । 


कबीरदासजी नाद बिन्दु सिद्ध व्यक्ति को महिमा इन शब्दों में श्रकित 
करते है-- 


१- गोरख बानी, पृष्ठ मछिन्द्र गेरख बोध । 
२-गोरख बानी, पृष्ठ १६० 
३ - दादू बानी को सूसिका, ले० सुरजनवास स्वासी 
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नाव विखु इक्० रंक श्रकेला, श्रापे युद्ध ध्रापही चेला । 
श्राप सत्र श्राप मन्रेला, श्राप प्रूज्े श्राप पुजेलां॥ 
श्राप गावे श्राप बजावे, श्रपना किया श्राप ही पांव । 
श्राप धूप दीप धरती, श्रपनी श्राप लगांवे जाती ॥।” 


रज्जवजी इस प्रकार रूप नाद विन्दु के स्पष्टीकरण के लिये श्रतीव प्रक्ृष्ट 
रूपक प्रस्तुत करते हैं-- 


कराया कुंभ जल सों भरपा, ज्ञान तेल परिपुर 
मारत धाती शब्द उजाला, श्रचेत तिमिर हुँ दर ॥* 


यह शरीर मगल-कलश है जिसके भीतर जल भरा है (जल श्रात्मा श्रथवा 
परमतत्तव का वाचक है), ज्ञान का दीपक है जिसमे ज्ञान (चेतना) का तेल भरा 
हैं, प्राण (पवन) ही उसमें बाती है जिसके जलने पर नाद रूप प्रकाश उत्पन्न 
होता है तथा श्रविद्याधकार दूर हो जाता है। रज्जवजी यह कई स्थलों पर 
व्यक्त करते हैं कि शब्द (नाद) ब्रह्म के साक्षात्कार का साधन है तथा सासारिक 
विपयो (माया) से विरक्ति होती है । 
शब्दों साया तर्जाह, श्वव्द सुन ब्रह्म सु लागह ॥? 


रज्जवजी ने 'शब्द! का प्रयोग दो अर्थों में किया है--एक तो सदुगुरु के 
वचनो के लिये, दूसरे नादानुसन्धान के लिये । 


ध्रातम श्रारतवंत्त है, सतगुर धाव्व सुनाय | 
रज्जब रचि के राचणों, फल माहें रहि जाय ॥7४ 


उपर्युक्त साखी में “शब्द का प्रयोग गृुरुपदेश के श्रर्थ में किया गया है। 
किन्तु निम्नाकित साखी में शब्द नाद के लिये श्राया है-- 


घचल नग निहचल भया, सतग्रुद पकड़ या बांह । 
रज्जद रहि गया दाव्व में, ज्ञान रूप मन म्यहु ॥ 


इसी भाव की पुष्टि नीचे के सोरठे में नाद शब्द द्वारा हो रहो हैं-- 





१-फथीर ग्रयावली १२ पदी रमंणी 

२- रज्जघ बानी, उपदेश विताधणी फा पभ्रग, साखी ६४ 
३ - इण्ज जी के छप्पव धाव्द फा पंग, पद 

४- ४ #»# गूखेव का भ्रप, साली १३६ 


9० । भर हे शक ५ ०्द्‌ ३ 
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मन श्रहि लहै थे भाग, रोक्या भोर महंत सुत्रि। 
रज्जव रहि मये पाग, सुनि अवननि सुनि नाद धुनि ॥ 


आशय यह है कि श्रेष्ठ सतगुरु के रोक लेने के कारण! मन रूप सर्प को 
इघर-उघर भागमे का मार्ग नही मिलता। परिणामत* रज्जबजी कहते हैं कि 
मेरी चित्त-वृत्ति शून्य नाद (अ्नाहत नाद) में पूर्णतः तन्‍्मय हो गई । यह नाद 
साधना का फल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्गुण उपासक सतो में इस 
नाद बिन्दु साधना--जों लययोग का श्रग है--को विशिष्ट महत्व प्रदान किया 
गया है प्रत्येक सत ने चित्त की वृत्तियो को ताद घिन्दु साधना द्वारा ससार से 
विरत तथा ब्रह्मासक्त बनाने का उपदेश किया है। 


पोरस 


इस शब्द का प्रयोग रज्जव वानो में अनेक स्थलो में हुआ हैं । इसका 
व्युत्पत्ति मुलक श्र्थे स्पष्ट करना कठिन हैँ किन्तु यह राजस्थान की किवद- 
स्तियो के अनुसार एक देवता विशेष हे जो धन-प्रदाता माना जाता है । दादू- 
पथी सतो के साहित्य में इस पोरसा छाब्द का प्रयोग उस्री रूप में पाया जाता है 
जिस रूप में हमारे यहा कामधेनू, कल्पवृक्ष, पारस और चिन्तामरि का प्रयोग 
किया जाता हूँ। जिस प्रकार मनोवाछित उद्देश्य की पुति कामधेनु, कल्पलता 
अथवा चिन्तामणि करती है उसी प्रकार पोरस भी दरिद्रता का नाह्षक देवता 
है । इसकी कथा विलक्षण है ॥ 


प्रति दिन अभिजित नक्षत्र में मध्याह्न के समय श्रविकल रूप से एक मदिर 
बनाया जाय भ्ौर उसमें विधिवत्‌ क्रियायो से 'पोरसा' का आह्वान एवं प्रतिष्ठा 
की जाय । ऐसा करने पर पोरसा पुरुषाकार स्वर्ण प्रतिमा के रूप में मदिर के 
भीतर सिंहासनस्थ ही जाता हैँ । उसकी पृजा करने वाला प्रतिदिन उसके हाथ- 
पैर काट लेता है, दूसरे दिन वे हाथ-पैर पुनः उग श्राते हैं। इस प्रकार निरतर 
ऐसा करने से वह व्यक्ति पुष्कल स्वण राशि का श्रधिकारी हो जाता है । परन्तु 
पुजारी को एक सावधानी अवश्य रखती चाहिये कि उसे पोरसा के केवल हाथ 
पैर ही काटने चाहिये। भूल से अथवा प्रसावधानी या स्वणुं-तुष्णा से प्रेरित 
ह्ीकर उसका सिर कभी नहीं काठना चाहिये क्योकि सिर कट जाने पर पोस्सा 
से स्वर्ण नहीं प्राप्त किया जा सकता । क्योकि मस्तक कटने के उपरान्त पोरसा 


| 


१ - स्ण्नवजोी के गुयदेव का धग, साखी १११ 
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के हाथ पैर पुन नही उग सकते ।' यह देवता जिसके पास हो उसकी दरिद्रता 
का पता भी न चलेगा । 


रज्जबजी ने पोरसा की उपर्युक्त कथा के श्राशय के अनुरूप ही अपनी बानी 
में उसका कई स्थानो में प्रयोग किया है । 


सतगुर पारस पोरसा, शअ्र्ख पर्स भण्डार । 
रज्जब घचन बमेक धन, लहिये बारम्बार ॥ 


सतगुरु पारस श्रौर पोरसा के समान भय बाघा से मुक्त श्रक्षय भाण्डार हूं 
जिससे शिक्षा व विवेक रूपी धन निरन्तर उसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता 
है जिस प्रकार पारस निरतर लोहे को सोना बनाता रहता है तथा पोरस से 
स्वर्ण हस्त व पाद निरतर काटते रहते है। दोनो ऐसे अ्रक्षय कोष हैं। रज्जब 
ने पोरस को चिन्तामणि व पारस के समकक्ष ही स्थान दिया है । 


साधू पारस पोरसा, चिन्तीमणि वातार । 
तह रज्जब भृत भीख विन, सोगत झगम श्रपार ॥7 


यहा भी साधू को पोरस बता कर रज्जबजी ने उसके श्रक्षय ज्ञान कोष होने 
का सकेत किया है । निम्नाकित छुप्पय में देखें--- 


देहि श्रमरफल डारि, तर्ज पारस चिन्तामणि | 
फामधेनु तसकलप, फाटि झ्ाने सु फहा बनि ,। 
गुद सजीवन छाँडि, पाय पोरस सिर कार्टाह । 
ज्ञान रसायच त्यागि, घोर बहुते थधित्त बांटहिं॥ 
चफक्तहि चकाच ले गया, छाप सुलेसा खोहये। 
मिनखा देही हरि विमुख, रज्जब हानि सु रोहये ॥४ 


यहा श्रेष्ठ वस्तु के दुरुपयोग से जो हानि होती है उसकी श्रोर सकेत्त किया 
गया है तथा पोरस के सिर काट देने की मू्खता पर चोट की गई है। यहां पर 
पोरस की पूर्वोक्त कथा का सार स्पष्टत घटित होता है । 


१- यह कथा मेले पुष्कर बासी स्वामों नारायणदासजी से रज्जवबानी का प्रध्ययन 
करते सम्तय पुष्कर मे ही सुनी थी। मेरे प्रश्न फरने पर उक्त सहात्मा ने यह 
बताया कि यह कथा दादू पथियो में झ्त्यन्त असिद्ध है | 

२- रज्जब बानी, गुरुदेव का शग, साखी ११६ 

३ - रज्जब बानी, साधू का श्रय 

४- रज्जबजी के छप्पय उपदेश का अग, पद ४ 


भ्रष्याथ ७ * रज्जव साहित्य के कतिपय पारिभाषिक शब्द [ २९६ 
दिब (दिव्य) 


दिब शब्द का प्रयोग रज्जबजी ने सत्यासत्य निर्णय के प्रसगो में किया है । 
कहा जाता है कि प्राचीनकाल में जब कोई अपराधी न्यायालय में लाया जाता 
था तो उसके कथन की सत्यज्ञा की परीक्षा करने के लिये एक लोहे का गरम 
गोला उसके हाथ में रक्खा जाता था । यदि उसका हाथ जल जाता था तो 
उसको भूठा समझ कर वड दिधा जाता था और यदि उसका हाथ नही जलता 
था तो उसे मुक्त कर दिया जाता था ।* दिब शब्द के इसी भाव-सदर्भ में 
रज्जबजी ने उराका प्रयोग किया हें-- 


लोहि तेल दिय नाव है, सतिधादी सुशरीर । 
तो रज्जब तिहु तत्त में, क्वॉन बन्विये घोर ॥ 


यहा लोहि तेल का श्रथ जलती हुई लोहे की कड़ाही का तेल हे। दिब 
लोहे के तपते हुये गोले के लिये आया है । 
सीता सील सुलाकिया, दिब्र दे श्रानी जब । 
रज्जब जाथी राम की, सकलराई तब सब ॥| 


यहा पर दिब दाब्द का प्रयोग श्रग्नि परीक्षा के लिये प्रतीकात्मक रूप से 
हुआ है । 
उलटठावांसी 


भारत के योगियो श्रौर ताँत्रिको ने सामान्य सीधी बातें भी उल्टे ढंग से 
कहलनी प्रारम्भ करदी थी। यदि हम इस उल्ठें कथन के कारण उसके उद्देश्य 
का मन्त्ेवेज्ञानिक विश्लेषण करे तो देखेंगे कि प्रत्येक वक्ता की यह उत्कट इच्छा 
होती है कि उसकी बात के एक-एक खण्ड उपखण्ड को लोग ध्यान से सुनें और 
गु्तें। श्रोत्रा का ध्यान सहज ही अपनी ओर आक्ृष्ट करने के लिये योगियो ने 
शब्दार्थ रसायन द्वारा सीधी बात को उल्टी करके कहने के अ्रभ्यासी हो गये थे । 
किन्तु श्रोता का ध्यात आक्ृष्ट करना ही उलटे वाचा का एक मात्र उद्देश्य नही 
था | श्रोत्त पकता के श्रर्थ वेलक्षण्य से चमत्कृत हो जाय तथा यह मान ले कि 
वक्‍ता बहुत पहुचा हुआ सिद्ध साधु है, यह सनोभाव भी उलटचासियो के प्रयोग 


के मूल में था। इस प्रकार उलटवासियो के प्रयोग के उद्देश्य दो प्रकार के माने 
जा सकते हैं । 








१- दिब' का भ्र्थ सी मेने महात्म। नासैयणदासजी प्ष्करणासी से ही सुवा था । 
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(क) श्रोता का ध्यान श्राकृष्ट करना 
(ख) श्रोता को अपने ज्ञान से चमत्कृत फर पराभूत करना 


परस्पर विरोधी श्रर्थ व्यक्त करने वाले उपमानों की योजना पर श्राघारित 
चमत्क्ृत पूर्णा शैली बौद्ध सिद्धों, नाथ योगियो तथा निर्गुण सतो ने अ्रपनाई । 
किन्तु इस प्रकार की शैली बौद्ध सिद्धों मे एक श्राघ ही ने श्रपताई ।' गौरखनाथ 
ने इस शैली का प्रचुरता से प्रयोग किया है। किन्तु निर्गुण सतो में जो श्रधिक 
शिक्षित नही थे उनके कथवो में यह उलटवासी शैली भ्रष्ट हो गई क्यों कि वे 
स्वय अपने द्वारा प्रस्तुत उपमानो के मर्म से परिचित नही होते थे । यही कारण 
है कि उनकी उलटवासियों का श्रर्थ निर्णय करने मे कठिनाई होती है | निगुंण 
सत परम्परा मे यह शैली कबीर के माध्यम से बोद्ध सिद्धों से श्राई । हठयोगियो 
ने इस शैली का प्रयोग श्रत्यन्त परिष्कृत एवं स्पष्ठ श्र्थ बोधक रूप से किया । 
हठयोग प्रदीपिका मे इस प्रकार की उल्टी अ्रभिव्यक्तियो के श्रनेक उदाहरण 
प्राप्त होते हैं-- 
गोमास भक्षयेप्तित्य पिवेदमरधारणीम्‌ । 
फुलीन तमह॒भन्‍्पे चेतरे कुलघातकाः ॥ ४७ 
जो योगी प्रतिदिन गोमास का भक्षण करता है और प्रति दिन श्रमर मदिरा 
का पान करता है उसको ही हम श्रेष्ठ कुलीन मानते हैं, श्रन्य सब कुछ घातक 
है। परन्तु इसके श्रागें के इलोक मे उक्त कथन का श्रर्थ तत्काल बदल दिया 
गया-- 
गोशब्देनोदिता जिहल्ना तत्तवेशों ह्ठि तालुनि। 
गोमांससक्षण तस्तु महापातकनाशनस्‌ ॥ १।४८ 
भ्र्थात्‌ गो का श्रर्थ जिह वा है तथा तालु के समीप जो ऊध्वे छिद्र हैं उसमे 
जिह्दा का प्रवेश हो गोम्रस भक्षण है। ऐसा गोमांस भ्क्षण महापातको का 
नाश करने वाला है । श्रमर वारुणी की व्याख्या यह है-- 
जिह धाप्रवेशसम्भूतवहिचन्नोत्पादितः खल्‌ । 
चन्द्रात्तवति य, सारः सस्यादमरवारुणी ॥ ३॥४६ 
तालु के ऊध्वें छिद्र मे जिह वा का प्रवेश से उत्पन्न हुईं जो वहिम (उष्मा) 
है उससे उत्पन्न अ्रुकुटियो के मध्य वामभाग में स्थिति चद्रमा से मिर्भरित सार 
को ही श्रमर वारुणी कहते हैं । इसी प्रकार और भी-- 


१- सिद्ध साहित्य पृष्ठ ४६६ डा० धर्मवीर भारती 


भ्रध्पयाप ७ : रज्जब साहित्य के कतिपय पारिभाषिक शब्द [ ३०१ 


गगायसुनयोमेष्ये बालरण्डातपस्घिनी । 
बलात्कारेण गृहरणीयात्तहिष्णो परस पदस्‌॥ 
हंठयोग प्रदीपषिका, ३॥१०९ 


श्र्थात्‌ गंगा और यमुना के बीच मे एक बाल विधवा तपस्विनी है। बला- 
त्कार कर के उसे ग्रहण करने से विष्णु के परमपद को प्राप्त होता है। यहा पर 
बाल विघवा तपस्विनी के साथ बलात्कार करने को बात कह कर श्रोता को 
आतकित करने की चेष्टा की गई है, और इसके बाद ही दूसरे इलोक में उसके 
कौतूहल को शान्त कर दिया गया है-- 


इडा भगवती गंगा पिगला यमुना नदी । 
इड़ा पिगलयोमेध्ये, बाल रडा च कुडली ।। 


इंडा गगा है, पिंगला यमुना है, तथा इडा और पिंगला के बीच में कुण्. ली ही 
बाल विधवा है । 


नाथ पथियो में गोरखनाथ की उलटवासी का, एक उदाहरण देकर रज्जबजी 
की उलटवासियो पर विचार करेंगे--- 


चलि रे झधिला कोयल मौरी, धरती उलटि गगन कं दौरी । 
गदहया वपड्टो सिघ ने घेरे, सृतक पसू सूध्र फू उचेरें॥ 
फाटे ससभ पूर्ज देव, भूप फरे करसा की सेव | 
तलिकरि दकणी ऊपरी काल, न छीजेगा महारस बर्घंगा काल ॥। 
दीपक बाह्ठि उजाछा फिया, गोरख की सिरि परघत दीया ॥१ 


ग्राम माया है। जब वह झाम (माया) फूलता-फलता है तब कोयल 
(मनोवृत्ति ) श्रानन्द के लिये उसके पास जाती है। किन्तु ज्ञानोदय हो जाने पर 
परिस्थिति उलट जाती है । ज्ञानोदय होने पर मन की बहिर्मुखी वृत्ति रुक जाती 
है तथा आनन्द की खोज भीतर ही होने लगती है । क्योकि अ्धिष्ठान जिस 
पर उपाधियो के श्रारोप से मन-मनसा बनी है वह आनन्द स्वरूप ब्रह्म ही है । 
यही कोयल का बोराना है। पहले बहिर्मुखो स्थिति में माया का श्राम बौर रहा 
था अरब मतनसा कोयल ही बौरने लगी । अब ब्रह्मानन्दोपभोगी की मायिक प्रवत्ति 
(आम्र भी) मन के-इस पुष्पित होने से ब्रह्मानुभव से आनन्द प्राप्त करती है। 
गगन, श्राकाश, शून्य ही से यह सभी सृष्टि उत्पन्न होती है ओर शून्य में ही 
विलीन हो जाती है । घरती या सृष्टि का प्रतीक कुण्डलिनी शक्ति है जिसका 


१-गोरखबानी, पृष्ठ १५२ 
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निवास मणिपूर में है। योगाभ्यास से वह कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्मरन्ध्र की ओर 
उठती है । भ्रज्ञानी मनुष्य की वहिमु ख श्रद्मान्त प्रवृत्ति ही सिंह है जो श्रहकार 
श्रादि पट्शन्रुओ के द्वारा उसकी शात सच्ची प्रकृति (गाय) को घेरे हुये रहता 
है । परन्तु श्रब साधना सफल होने पर सिंह रूप मायिक प्रवृत्ति निवेल पड गई 
हैँ तथा श्राध्यात्मिकता के घरे में फेस गई हैं । उसकी पराजय हो गई हैँ । जिन्हें 
आत्मानुभूति नही वे मृतक पशु के समान हैं । यमराज (शूद्र) उन्हें घसीटते ले 
जाता है किन्तु वह अभ्रव मृतक पश्चु श्रपनि भीतर पशुत्व (श्रहंकार) को काट कर 
जीवन मृत (जीवन मुक्त) होकर यमराज को घसीटे ले जा रहा है । यमराज 
उसके वधन में पड कर उसका कुछ नही कर सकता। ब्रह्मानुभूृति होने पर किसी 
देवता की पूजा को श्रावश्यकता नही रह गई, प्रत्युत लौकिक देवता उसकी पूजा 
करते हैं क्योकि ब्रह्म सबसे बड़ा है तथा “ब्रह्म विद्‌ ब्रह्महोव भवति” के अनुसार 
ब्रह्मज्ञानी भ्रौर ब्रह्म में कोई भ्रतर नही रह जाता । अभ्रब बलि पशुओ्रों को काटने 
की श्रावश्यकता नही रह गई प्रत्यूत शस्त्र ही काटे गये, वेकाम हो गये । ढक्‍्कन 
के नीचे के पात्र को औघा करने से तो पात्रगत वस्तु गिर जायगी और उलटे 
पात्र के ऊपर श्राग जलते रहने से भी कोई व्यव्ज्जत पक नही सकता । परन्तु यहा 

विशेष परिस्थिति है। विपरोत करणी मुद्रा के द्वारा सिर (ढक्करन) को नीचे 

झौर ज्वाला (कुण्डलिनी) को ऊपर करने का उपदेश किया गया है। इससे 

महारस (श्रमृत) का क्षय होता रुक जायगा। नाथो की विद्या इसीलिये काल 

बचती विद्या कही जाती है | इस प्रकार ज्योति (ब्रह्म ) को दोप्त कर गोरख ने 

ज्ञान का प्रकाश किया । परन्तु इससे उसके मस्तक का भार हल्का होने के बदले 

बढ गया । उसके सिर पर पहाड ही रख दिया गया क्योकि उसे जान पडा 

कि में स्वय सृष्टि का मूल कारण परत्रह्म हू, शौर स्त्रय मृक्‍त हो जाने पर 

मुझे ससार को मुक्त करना है । 


गोरखबानी में इसी प्रकार के श्राशय को व्यक्त करने वालो शनेक उलठ- 
वासिया हैं। कही-कही उनका आर्थ सागोपाग नही बैठ पाता । निर्गुण भक्त 
कवियो मे कबीर की उलटवासिया श्रधिक प्रसिद्ध हैं। जिनको हम गोरखनाथ 
की परम्परा मे लिखी हुईं मान सकते हैं । रज्जबजी के गुरु दादू ने कबीर की 
परम्परा मे उलटवासिया लिखी हैं । यहा पर हम रज्जबजी की एक दो उलट- 
बासियो का उदाहरण देकर समाप्त करेंगे--- 
(कफ) संतों देख्या श्रद्भुत खेला । 
मच्छी मध्य ससुद्र समाना, श्रजा सिंह सो सेला ॥॥ 
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ग्रादित सांहि प्रकास उदीप्या सीए समानो मोतो ॥ 
ऐसी हुई कहो को समझे, दोस सो अणहोती ॥ 
प्राभू बूद भ्रसम सो बरसे, तोर कसांत चलावे । 
चींदी माहि चकुह सो पैठी, राहु केतु शशि खाये । 
जन रज्जव जगपति के मारग, पगुल पर चढ़ि घाये ॥ 


इस पद मे मछली जीवात्मा है, समुद्र ससार है। सिद्धि की श्रवस्था मे 
सांसारिकता जीवात्मा से लय हो गई--पहले जीवात्मा ससार के विषय रसों मे 
मग्त थी। अब वे विषय रस मे लय हो गये हैं । इसलिये कि मन अपनी बहि- 
मुखी वृत्ति से अच्तर्मूखी होकर आत्मा मे लय हो गया है। भ्रजा श्रात्मा है । 
सिह मत है--सिंह भ्रव बकरी से प्रीति करने लगा है । अर्थात्‌ मन आत्मा के 
सकेतो पर चलता है। पहले मन आत्मा-विरोधी चेष्ठाशो मे तल्लीन रहता था, 
श्रव आत्मा मे ही लीन हो गया है। भ्ादित्य माया है, श्राकाश श्रात्मा है-- 
पहले आत्मो को श्राच्छन्न कर माया रूपी ग्रादित्य ने आकाश रूप आत्मा को 
ग्रस्त कर लिया था, श्रब उस माया में व्यापक श्रात्मा ज्योतित हो रही है । सीप 
माया है, मोती जीवात्मा है। मोती जीवात्मा में माया की सीप समा गई है । 
रज्जबजी कहते हैं ऐसा निइचय ही हुआ है किन्तु इस कथन को कौन समझभेगा- 
ऐसी करनी घटित होना तो सम्भव नहीं दिखती । आमभू बूंद माया है, उसमे 
स्थिर चित्त जीवात्मा है। पहले बादल से पत्थर बरसते थे श्र पत्थर (स्थिर 
चित्त जीवात्मा) माया को बरसा रही है श्र्थात्‌ उसको प्रभावित कर रही है । 


तीर जीवात्मा है, कमान जड माया हैं । पहले जड माया जीवात्मा को 
चलाती थी, श्रब जीवात्मा उसे चलाती हैं । पहले जीवात्मा रूप चीटी माया 
रूप पृथ्वी मे रहती थी-परल्तु श्रव पृथ्वी चीटी मे समा गई भर ऐसी प्रविष्ट 
हो गई हैं कि कही से उसका चिन्ह भी नही दिखाई पडत्ता है । अब तो मन रूपी 
पक्षी के स्थिर हो जाने पर पर्वत रूपी जीवात्मा उड़ने लगी हैं श्रर्थात्‌ उसकी श्रपूर्व 
गति हो गई है । जीवात्मा रूपी राशि ने माया के राहु कैतु को खा लिया 
हैं। ब्रह्म मार्ग पर चलने से पशु सी उड कर ऊपर चले जाते हैं । 
(ख) सतो.. भीन. सगन में. गाज्यो । 
मिर्मल ठौर निद्चान घजाये, सो जल निधि सों भाज्यों ॥ 
चकपघा चक्घी रेन भिले हैं, चातक चिता समाना । 
मारो सो मकडी मिलि बेठी, पीधे श्रमृत पाना ॥। 
पर्वेत अपर पुहुप प्रकास्यो, धोला ध्वनि जमाया । 
झाभों ऊपर तिनका उग्या, पुर मुक्त सो निरताया ॥। 


३०४ ] सन्‍्त कवि रज्जब - सस्प्रदाय झौर साहित्य 


दादुर खियों दामिनों सृती, मुनि सतगुर फी बानी । 
जन रज्जव यहु उलटी रचना, बिरले पुरुषों जाती ॥ 


मीन--जीवात्मा अथवा कुण्डलिनी, गगन--ब्रह्म रस्ध्र, ऊध्व स्थान, मिर्मझ 
ठौर--ब्रहाय स्थल, जलनिधि--ससार, चकवा-चकवी--जीवात्मा और परमात्मा, 
रेन--मायाच्छन्न दशा, चातक-तृष्णा-ग्रस्त जीवात्मा, चिता-न्रह्माग्नि, ब्रह्म 
ज्योति, माखी-जीवात्मा, मकरी-माया, पर्वत--जड माया, पुहुप--श्रानन्द 
पुष्प, प्रफुल्ल आत्मा, ओला-माया, अवनि-ज्जीवात्मा। आभो--माया, 
तिनका--जीवात्मा, दादुर खियो--मन । 


उपर्युक्त दोनो पक्षो मे जो भाव विपर्यय व्यक्त हुआा हैं उससे भी कही बिल- 
क्षण विरोध निम्नाकित पद मे शभ्रनुस्यूत्त हैँ । 


(ग) सतो यहू गति उलदी. जानी। 
मूरति साहि देहु रा झाया, सुनि सतगुय फी वानी ।। 


बीरन माहे वुक्ष समानी, हाड़ी कण में पाकी। 
कूझ्ा भरे कुभ में पानी, कहत न ब्रा ताकी ।। 


न्हा - बूद में घटा समानी, बाह बीजुली सेती। 
श्रधनि प्रकाश गये ताही में, चपल चातकहि लेती ॥ 


श्रक्षर साहै पोथी बेंठी, बंचक बीज बिछाना। 
जन रज्जव यहु श्रगम श्रगोच र, गुरु मुखि मा रग जाना ॥ 


मूरति--जीवात्मा, देहुरा-समस्त मायाच्छन्न ब्रह्माण्ड, हाडी--माया; 
कण--जीवात्मा , बीज--जीवात्मा; वृक्ष--ससार श्रथवा माया, कुआ--माया , 
कुंभ-घट, ब्रह्म-बूद--जीवात्मा, घटा--माया; बाह--प्राण वायु; बीजुली--मन 
की चचलता, अवनि-जड माया, श्राकाश--श्रात्मा; चातक--चचल मन, 


अक्षर--जीवात्मा, पोथी -मायाच्छुन्न ससार, बचक---माया, बीज--जीवात्मा । 


इनके अ्रतिरिक्त कई उलटवासिया रज्जबजी ने लिखी हैं जो श्रपमे में श्रर्थ- 
वती एवं शक्तिमती हे जो कबीर की उलटवासी की परम्परा में हे। उदा- 
हरणत +-+ 
एक श्रचस्भा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिह चराचे गाई | 
पहले पुत पीछे भई भाई, चेला के गुरु लागे पाई ॥। 


जल की माछलो तखर व्याई, पकड़ बिलाई मुरगे खाई । 
वेलहिं डारि गूनि घरि ध्ाई, कुत्ता क्‌ ले गई बिलाई ॥ 
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तलि करि साखि ऊपरि करि मूल, बहुत भांति जष्छ लागे फूल । 
कहें फवीर या पद को बूसे, ताकू' तोन्‍्यू त्रिभुवन सूके ॥ 
कबीर प्रथावली, राग मौडी पद ११ 


यहा पर सकेतो को स्पष्ट करता आवश्यक हैं-- 


ठाढा सिह-स्थिर मन; गाई--इच्द्रिया, पूत--जीवात्मा, माई-माया 
(माता), चेला--जीवात्मा, गुरु-माया, जल की मछली-ससार के विकारो मे 
ग्रस्त श्रात्मा, तरुवर-ह्नह्म रन्ध्र श्रथवा ऊध्वेगति, बिलाई--माया, मुरगा-- 
जीवात्मा, बैल--जीवात्मा, गूनि--लादी (रस्सी से बनी हुई बेल के पीठ पर 
लादी जाने वाली काठी ); कुत्ता-आत्मा; बिलाई--जीवात्मा , मूल--कुण्डलिनी; 
फल-श्रानन्द पुष्प । 

प्रतीको के माध्यम से गम्भीर एवं गोपनीय प्रसगो की अभिव्यक्ति-परम्परा 
वैदिक युग से चली भरा रही है । बाद मे तान्त्रिक गुह्य उपासना मे प्रतीको का 
विशेष स्थान रहा--वामाचार की तो प्राय अभिव्यक्तिया प्रतीकात्मक हो गयी 
थी किन्तु गोरखनाथ ने प्रतीक पद्धति को केवल इसलिए अपनाया कि उसमे 
प्रभाव उत्पन्न हो । प्रतीको के प्रयोग मे ऐसी परस्पर विरोधी स्थितियो को 
नियोजित किया गया कि वे पाठको के लिए विस्मयकारिणी पहेलिया बन गईं। 
पहेली का समाघान जो श्रानन्द देता है वही इन नाथ-पथी-योग्रियो की उलट- 
वासियों मे प्राप्त होने लगा । कबीर, दादू, रज्जब--निगू ण सन्‍्त धारा के श्र 
भी अनेक संत कवियो ने इन प्रतीकात्मक उलटवासियो के माध्यम से ऊँची-ऊँची 
श्राध्यात्मिक अनुभूतिया व्यक्त की श्रौर बहुत दिनो तक निगुण सत कवियों मे 
यह परम्परा चली ॥ रज्जबजी की उलटवासियो के प्रयोग का यही उद्देश्य श्रौर 
श्राधार है । 


परिशिष्ट 


कस 


रज्जबजी के शिष्य और थांसे 


जेसा फि हम पहले कह आये हैं कि रज्जबजी एक सच्चे साधक, प्रतिभा- 
वान्‌ तथा दादूजी के अत्यन्त प्रिय एवं स्नेह-भाजन शिष्यो मे एक थे। रज्जबजी 
के शारीरिक एवं बौद्धिक वैभव की दृष्टि से जब हम उन पर विचार करते हैं 
तो यह मानना पडता है कि दादू पथ में वे अपने ढग के एक ही महात्मा थे । 
ऐसा सुडौल, सुगठित विशाल शरीर, इतनी लम्बी १२२ वर्ष की श्रायु, ऐसी 
प्रकृष्ट मेघा, ससार की नानावस्तुश्ो के मर्म को समभमने वाली अन्त प्रवेशिनी 
हृष्टि आदि कुछ ऐसी ही विशेषतायें हें जो रज्जबजी के व्यक्तित्व को सहज ही मे 
अ्रसाधारणत्व प्रदान करती है तथा ऐसी ही विशेषताञ्रो पर मुर्ध होकर 
सामान्य जन उनके अनुयायी बन जाते हैं। इसी प्रसग में यह भी ध्यान देना होगा 
कि इतनी विशेषताओं के अलक्ृत व्यक्तित्व में यदि सयम तथा इन्द्रिय-निग्नह का 
सौन्दर्य और जुड गया तो फिर उसे शरीरगत छबि एवं चरित्रगत सीन्दयें का 
मखिकाचन सयोग ही माना जायगा। रज्जवजी विषय-वासना से कितनी दूय 
थे यह उनको निम्नलिखित साखी से प्रकट होता है-- 
रज्जब त्यागी घर घरनि, पर नारी न सुहाय । 
अ्रहि झपनी तजि कांचुली, काकी पहिरे जाय ॥ 
पघिरक्त का श्रग, साखी १६ 
रज्जबजी अपने सम्बन्ध में कहते हैं कि जिसने अपनी गृुहिणी का परित्याग 
कर दिया तो वह पर-गृहिणी की ओर कंसे प्रवृत्त हो सकता है । जिस पन्नग ने 
अपनी केंचुल (त्वचा) छोड दी वह दूसरे की केचुल कंसे घारण कर सकता 
है । किन्तु रज्जवजी के जीवन की विशेषता यह है कि साप तो केंचूल का त्याग 
कुछ दिन प्रयोग करने के बाद करता है, अथवा त्यागी गृहिणी का त्याग कुछ 
दिन गृहिणो का उपभोग करने के उपरान्त करते हैं परन्तु रज्जबजी तो श्रपते 
विवाह में गृहिणी के पडोस तक पहुच कर विरक्त हो गए। वे भ्रपनी घरनी या 
दूसरे की घरनी, किसी के सम्पर्क में नही आए । ऐसे त्यागी-महात्माओ्रो पर ही 
साधक समाज मुग्ध होता हैँ । रज्जबन्नी अपनी इन्ही विशेषताओो के कारण दादू 


परिश्िष्ट (रज्जबजी के शिष्य और थांभे) [ ३०७ 


पथ के सतो के लिये ग्राक्षण का प्रमुख केन्द्र बन गये थे । उनके गुरु दादूजी के 
जीवन काल ही में कुछ संत उनके शिष्य हो गये थे । रज्जबजी के शिष्यो के 
सबध में प्रामारिगक सामग्री अपूर्ण रूप में ही प्राप्त होती हैं। यहा हम उनके 
दिष्यो का यथा प्राप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं । 


रज्जबजी के शिष्यो की सख्या १० और १२ मानी गई है । रज्जबजी के 
शिष्यो की नामावली राघवदासजी के भक्तमाल में इस प्रकार दी गई है ।* 


(१) गोविन्ददास, (२) षेमदास, (३) हरिदास, (४) छीतदास, (५) 
जान अथवा जगन्नाथ, (६) दामोदरदास, (७) केशवदास, (८5) कल्याणदास 
बड़ा, (६) कल्याणदास छोटा, (१०) बनवारीदास । 

दीरघ गोविन्द दास पटि श्रवरासर राज़े। 
पेस सास सरधांडि तास शिष्य तहां घिराजे॥ 
हरीदास, छीतर जान दामोदर फंसो । 
कल्याण दो बनवारि राम रत मत गहि वंसो ॥ 
जन राधो मगल रांतदिन, दीसत दे दे कार झब | 
इस रज्जब श्रज्जब मह॒त के, भले पछोपे साध प्तब ॥ 
(भक्‍्तमाल-राघोदास ) 

किन्तु रज्जब “वाणी' में (मुद्रित) रामदास, श्रमरदास, मोहनदास ये नाम 
श्र हे जिन्होने दादूजी और रज्जबजी पर स्तुति छन्द लिखें हे तथा नारायण- 
दास भी थे जो सुन्दरदास से प्रेम रखते थे श्ौर मारवाड में जा बसे थे। मोहन- 
दास और सुन्दरदासजी के बीच तो पन्न-विनिमय भी हुआ था जिनमे कुछ के 
सम्वादो का उल्लेख सुन्दर ग्रथावली के सुन्दरदासजी के जीवन चरित वाले खड 
में प्राप्त होता है। पुरोहित हरिनारायरा शर्मा ने श्रपने महात्मा रज्जब' शीर्षक 

लेख में नारायणदास को रज्जबजी का शिष्य सिद्ध किया हैँ । परन्तु राघवदास- 
जी ने नारायणदास और मोहनदास के नाम को, पता क्यो नही छोड दिया है । 
यदि हम इन दोनो सत्नो को रज्जबजी की शिष्य सूची में जोड देते हें तो उनके 
शिष्य हो जाते हैं । परन्तु रज्जबजी के शिष्यो-की सख्या १२ से भी श्रधिक जान 
पड़ती है। जिन शिष्यो ने रज्जबजी के भेंट के सवेये लिखे हे उनमें से चेनदास, 
रामदास, षेमदास, मोहनदास, कल्याण॒दास के पद रज्जब बाननी में प्राप्त होते हैं । 
इनमें चेनदास श्रौर रामदास का नाम भी राघवदास के भक्तमाल में नही मिलता--. 
इसका कया कारण है यह निश्चित रूप से कह सकता कठिन है। परन्तु इससे 


१०-सत्त घाणी का १६४८ ध्रक ३ मे उदृघृत | 
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यह तो प्रमाणित होता ही है कि रज्जबजी के शिष्य १२ से भी अधिक थे । 
पुरोहित हरिनारायण शर्मा जयपुर वालो के सग्रह में रज्जबजी के शिष्य प्रेम- 
दास रचित (१) करमे धर्म सम्वाद (२) सुख सम्वाद (३) चिन्ताशारि योग 
सग्रह (४) साखी। ये ४ ग्रथ उपलब्ध है । मोहनदासजी भी अच्छे कवि थे-- 
किन्तु उनकी रचनायें प्राप्त नही होती । रज्जबजी के विभिन्न शिष्यो द्वारा जो 
रज्जबजी की स्तुति में भेंट के सवेये लिखे गए है, उनसे यह प्रकट होता है कि 
रज्जबजी के प्रति उनके शिष्यो की श्रद्धा-भक्ति श्रटूट थी । उनके शिष्यो की 
गुरु-विषयक श्रास्था के प्रमाण में यहां पर उनके कतिपय शिष्यो के फुटकर 
स्वेये उद्धृत करना श्रसगत न होगा । 


चेनदास '-... 
गबं गस्‍्भीर घोर बुधि श्रनन्त यत्र घीर , 
घानी विय सुखा सौर पक्त्र सों घखानिये। 
लांछा है जु ब्रह्म भेव, फीयो नीफे न खेद , 
ससय फकरि सकल छेद सततन्ति प्ले भानिये | 
समझें हैं सकल घाट, ज्ञान गम्य अ्रगम बाट , 
चेन कहै परम ठाठ, रज्जब जग जानिये ॥ 
रामदास 4-८ 
कहा वबलचन्त चढयो गुरु ज्ञान जु, 
सूरः सम्राम श्रडोल है होयो। 
फेसरी सिह ज्यू काम्त परे परि , 
येक्क अनेकहु जाय न लीयौ ॥ 
जुस्थावज स्पथाल गये दसह दिपति, 
देखत भाजि पयोनों ज्ु दीयो। ४ 
हो रज्जव भ्रज्जव राम फो सेघक , 
प्राकिल येक झलख कू कीयो ॥ 
रज्जवजी के भेंट फे सर्वेयें-२ 
पेंमदास 


ज्ञान अनंत र ध्यान अ्रनन्त , 
हो वुद्धि श्रनन्त दई वीनाताथे । 

घिवेफ घनन्‍त धिचार शअ्रनन्त , 
हूँ भाग्य भ्रनन्‍त लिखयो जेहि मांय ॥ 

सिद्धि श्नंत ८ निधि अ्रवत रु , नः 
रिद्वि ऋनंत रहे नित हाथे। 
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सब बोल झनत पाप को श्रत , 
हो 'पेम' कहे ग्रुद रज्जब साथे ॥ 
रज्जवजी के भेंट के सर्वेये-४ 
कल्याणदास -- 
प्रारुत से भयो जैसे हनुमान महाघीर जति गति जोर जुग भत्ति बखानिये। 
प्रत्िकाप दत्त भयो निरसि राय ताफी प्तोभा सरभरि फौत उर प्रानिये ॥ 
मछ-दर तें भयो जैसे गमोरख ज्ञान फी गग सिद्ध घोरासी नव नाथन मे मानिये । 
तेसे भयो दादू से रज्जव प्रज्जच रूप भपषित को भूप भरें फल्याण बखानिये॥। 
फल्पाणवास, सर्वेया-१ 
मोंहवदास -- 
दास सकऊू दुख हरन करन मंगल संत रजन। 
परम घरस पाखान शझ्राव सारण सब सजन ॥ 
फरुणा सिघु कृपाल श्रखिल छम्पदा सुधारन। 
सन सकलल्‍प घिकलप अल्प दुख दुन्द निधारनत। 
सिर्लेष निरजन गुणमगन सोहन अश्रधनासन दरस। 
दादू दयाल बधतोी प्रकट जन रज्जव पारस परस ॥॥ 
रज्जबजी फे भेंट के सवेये छप्पय-२२ 


सत अ्मरदास के भी एक-दो पद रज्जवजी की स्तुति मे प्राप्त होते हैं । 

उपयु क्त पदों के श्र पर ध्यान देने से यह परिचय मिलता हे कि रज्जबनी 
के थिष्यो में उन्तके प्रति उत्कट भक्ति भाव विद्यमान्‌ था तभी तो हनुमान व्यास, 
शुकदेव, दत्तात्रेय, गोरखनाथ इत्यादि महात्माश्रो के समकक्ष उन्हें माना गया है । 
रज्जवजी का प्रभाव केवल उनके शिष्यों में ही नही था--प्राय, सभी महात्मा 
उन्हे श्रादर-भाव से लेते थे। कुछ सत ऐसे भी थे जो शिष्य तो दादूजी के थे 
परन्तु रज्जबजी को भी गुरु के समान ही मानते थे। दुरसा नाम का चारण जब 
रज्जवजी की प्रतिभा की खुली परीक्षा ले चुका तो उसने उन्तका शिष्य बनने की 
इच्छा प्रकट की इस पर रज्जबजो ने कहा कि भआमेर मे गुरुदेव दांदू-दयाल हैं, 
उनके पास जाकर शिष्य हो जाओ । वह आमेर जाकर शिष्य हुआ । यह कथा 
राघवदास की भक्तमाल में मिलती है । बहुत से सत रज्जबजी की “बानी” पर 
मुख थे। उमरा गाव राणखीला प्रात के स्वामी नारायरादासजी का शिष्य 'हरि- 
दासजी बडा पडित और कवि हुआ है । वह रज्जबजी की वाणी का इतना 
भक्त था कि अ्रपत्ती कविता मे रज्जबजी का ही आभोग घर देता था ।” उसकी 
दो रचताए 'कवित्त सर्वेग तथा भक्ति विरुदावली” पुरोहित हरिवायण जर्मा के 
स्रह मे प्राप्त होती हैं । सुन्दरदासजी (छोटे) जो दादूजी के शिष्य थे, के सम्बन्ध 
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में हम पीछे कह चुके हैं कि वे रज्जबजी की योग्यता श्रोर प्रत्तिभा से बडे प्रभा 
वित थे। उन्हें रज्जबजी को बिना देखें शान्ति नही मिलती थी | यहाँ तक धि 
रज्जबजी के शरीर-निपात पर वे स्वय भो ससार से श्रकाल ही विदा हो गए । 


रज्जबजी के अनेक शिष्य गांवों मे जाकर स्थानधारी हो गए थे। रज्जवर्ज 
सम्बन्धी सामग्री की खोज करने के लिये मेने राजस्थान के सम्बन्धित स्थानों क 
अमण किया तो वहा दादू-पंथियो से रज्जबजी के उन्ही थाभो (गहियो) का पत 
चला जिनका उल्लेख पुरोहित हरिनारायणजी ने अपने “महात्मा रज्जब' शीषेव 
लेख मे किया है । रज्जवजी के १० मुख्य स्थांनो का पता चलता है जिनके 
उनके शिष्य चलाते थे । 


(१) सागानेर (२) पाठण (३) डिग्गी ( ४) पोसला (५) टॉक (६) 
डोडवाडी (७) निवाई (८) टीटोली (६) वास खोह (१०) भादवा 


इन स्थानों सें सागानेर रज्जबजी की जन्म-भूमि होने के कारण मुख्य 
माना जाता है। यहां के स्थान-धारी रण्जबजी के दिष्य गोविन्ददास थे 
जिनकी शछिष्य-परम्परा में कोई योग्य स्थान-धारी नही रहा । यहा पर 'रज्जब 
द्वारा' बना हुआा है, उसमें एक छोटी सो पालकी, छोटे-छोटे चेंचर तथा कुछ 
पोधिया रखी हैं । इन गहियो के अ्रतिरिक्त टौक श्र भादवा के अनेक गावों में 
रज्जबजी के छोटे-छोटे स्थान, उनकी शिष्य-प्रशिष्य-परम्परा द्वारा चछाए गए । 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रज्जबजी दादू पथ की उन विभूतियो में 
से थे जिन पर दादूपंथी महात्मा गर्व करते है । प्रतिभा और पुरुषार्थ के लिये 
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समदर्शी श्राचायं हरिभद्र, श्रीसुखलालजी सिघवी । मुल्य-३ ०० 
बुद्धिचलास, बखतराम जाहकृत, सम्घा०-श्रीपञझाधर पाठक, एम ए.। . मुल्य-३ ७५ 


रक्मिणी-हरण, सायाजी भूलाकेत, सम्पा०-श्रीपुरुपोत्तमलाल मेनारिया 
एम ए ,सा रत्न । मूल्य-३ ३० 
सन्त फधि रज्जब : सम्प्रदाय श्रौर साहित्य, (शोध प्रवन्ध) डॉ० ब्रजलाल वर्मा । 
मूल्य-७ २५ 
प्रेतो मे छप रहे भ्रन्थ 
राजस्थानी-हिन्दी 


» गोरा बादल पदमणी चऊपई, कवि हेमरतनकृत सम्पा०-श्रीउदयर्सिह भटनागर, एमए । 


राठोडारी वशावली, सम्पा०-पद्मश्री मुनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचाय । 
सचित्र राजस्थानों भाषासाहित्यग्रन्यसूची, सम्पा०-पद्मश्री छुनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचाय 


मीरां-बृहत्‌ू-पदाघली, स्व० पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण द्वारा सकलित, 
सम्प।०-पद्मश्री मुनि जिनविजय पुरातत्त्वाचायें । 


« राजस्थानी साहित्यसग्रह, भाग ३, सपादक-श्रीलक्ष्मीनारायणा गोस्वामी दीक्षित । 


पदिचिमी भारत फी यात्रा, कर्नेल जेम्स टॉड, हिन्दी श्रनु० और सम्पा० श्रीगोपलनारायण 
बहुरा, एम ए । 

पृथ्वीराज रासो, महाकवि चन्दवरदाईकत, सम्पा० पद्मश्नी मुनि जिनविजय, पुरातत्त्वा- 
चाये | 

सोहायण, महाकवि चिमनजी कविया कृत, सम्पा० श्री शक्तिदान फविया, एम ए. 

बिनन्‍्हें रातों, कवि महेशदास राव कृत, सम्पा० श्री सौभाग्यसिद शेखावत, एम.ए 
पाबूजीरे जुद्धरा छन्द, मेहाजी विद कृत, सम्पा० श्रीउदेराजणी उज्ज्वल । 

प्रतापरासो, जाचिक जीवरा कृत, सम्पा० डॉ० मोत्तीलाल गुप्त एम ए , 

भवतमाल, राघवदास कृत, सम्पा० श्री श्रग रचदजी नाहुटा । 

मुहता नेणसी री ख्यात भाग ४, टीका-चतुरदास कृत, सम्पा० वदरीप्रसाद घाकरिया । 


रॉ 


सूचना-पुस्तक-विक्रेताश्रो को २५% कमीशन दिया जाता है। 


